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{€2611€. प्र ऽल€ा71015 €1€ 16106160 0४ {115 एप्र1§ 11 व्ल (षा 11211४८ लाह › 
{01 ला प्ल फल€ दण्ट कलिला अशावशत्‌ {दाऽ 078 181828६ ऽप्ला 25 
811, 5871911, एव 8710 470217111-877158. 27 {116€56, (1914182 111 2811 ऽद्ला15 {0 0€ 2 
01700 (वाजा, पप्रा; 11180 85 7107 6 (256 पा नीलाः (वाला5. [प्एर्लााला5 1 
11711511 01115 88 2150 71 01111181 {ला1€15 7715६ 118%€ €€ा1 17110तप्८€त्‌ तिला 11116 
{0 {10&, 806 ए0त7018६ [ल-द0ा-€ 11160 15 0पात्‌ 17 ता21€८5 ग वविगालता 200 ववग 
271 (015 1ल1121160 8(८व€€त. अव€ [प्न 5106, लाट फला€ 50116 (11811६65 111 
{06815 2716 10€010्€ऽ 0 116 गा्ा718] {0772 = ्र6 कलाह्ा०ाा तपल 10 कप्ीप्रला८65 (9 
2015 271 पला ए16-0द्टप0व10105. ^ 11 11115 1€5प्रा{द्व्‌ 11 गिदा7711& 2 € अत्‌ ४85८ 
11253 0 [लारा लागा [तठ 25 51185 वत्‌ पातं 111 8 [वा7६प8६९ {11८11 
1005 80 20 प्रा्॑प्राठ ग उव्ाञत वात्‌ एनाः 01 शावा {015 शात्‌ 1101115. + 1656 
{1125 1120 2 ४8 १०101716, 211 {11ला€ प्रल€ा-€ {12665 9 [8८६ 9 (गाल्ञ०ा 771 पीला 
{&26111712. 4111012 {1656 एणा§, [्र€ा€ 18 8 6288 0 [लावा 211९ (40141425 द्र /-८45 
{11111017 11116 211 ए९110प्ऽ 1द्व्ला1§0105 ग 111€ 72#८7202/८401110. ~ 11€7€ 15 2150 2 
पला 1376 पवाण्लिः ण ऽ्85 (710 परातला- {16 1288 2 = 1481189 21185प्788 27178 
{1071 400 ल 2त्‌ छाः छल उपप वला 8. ©. दद्व पाठ ( 2त (लापा 4. 2. \ 9 
111 1115 5 ्/^45 ८10८८49 त7वफऽ प्रा001 लवा] ऽ€पलाफ 51८11 11165, ^ 1872€ पालाः (9) 
{170 56175 {0 1996. एला 108 10 प्ल 01217181 ऽवा19द्६ 1017172, एप [ल्प 216 
गजचछलारटत म पलप लप शात्‌/0ा (का686 प्रवाञवपं गऽ, 

131101011571 11 11115 716 क्र {गि771 8150 5110 फत्‌ 058170210015 {€1101€1८165 21 1 25 {ल[/ 
116669881-ए 10 11121111811 ला 3611६11 वात्‌ प्रा. ¶0 दश्ठा*् 8 पिता [0110560. 
ए्र८व अऽ पणी 0 तञ एठञा [लि्ाप्राल ला०वङणह वधालय (गाल 
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४1५५5 16201182 ६0 (1806, ५१85 8 {86६ 111 {11€ 7051-@111151181 ३९९ 1€01€ 51101815 111€ 
62211058, प5281.111118., 11211. 171118, 45818, $ 25111811त70` ओआ1त 1011128. 1६ 15 
{71€ €01† 2 11८8€ 56110185 11111 15 1€57001151701€ 101 11170112 1110 €191€ा166€ {९० 
{2711005 7110501८8| 3610015 ° (गावत पतता), जं2,, प्1€ चरता भा}९8 
5८11001 211 {11€ ४०९८218 5८11001. ~ ष 

` 47110112 111€5€ 5110195, वत दत्रातपा18 [1८]रल्त्‌ पए, ६0 08116 1115 31001, 0106 
2 {1€ 7105६ अद ला€§ ग पतता), ण2., 24 कवठ 01 24444497 
72/21 वव, {116 1\11061€ 22111, €8611€त्‌ 11 1115 15 लाजा ४ 3८66118, 21710 
{1116]1, (गा§द्व्ला, 10 0110 9 3पतत708 लात 1ला10ा116€, € 71811160 1113 
§एऽ{ला11 14142110407147द ( मध्यमेव मध्यमकम्‌, संज्ञायां कन्‌-पा. ५.३.८७ ) ० 24द्दा10 4171 वद- 
52514, 2716 115 0110 दाऽ (01116 {0 1€ {10ा 25 04द211+017174 ( मघ्यमकमधीयते विदन्ति 
वा-तदधीते तद्रेद-पा. ४ २. ५९ ). (तल {1715 {116 71€ €0त0€त ॥1€ (०ाद्या§ 9 {015 ९251 
11855 7 (01116112 ऽप्ता785 50 28 10 ए16ुत्‌ 2 710इगगौल शाश पाजि) 1€86111118, 2170 
€1110त1€त 1६ 171 0ण्ा 400 4 ता17६३5 1) 2101) 111€{1-€ त1४10€त 17010 27 (0 गणलाऽ. 
11 016 ग 1६56 स वा125ऽ, 116 लतगालाङ़ वराला§ 10 {116 2 2142) दद वऽ प्रद, सत], 
09-111€-09€, 15 86(लू0€त 26 वातात 8४ 21] ए प्ततााड। 56101दा-ऽ 11010112 तालिलप॑ 
5112065 2 "165 : । 


कात्यायनाववादे च अस्ति नास्तीति चोभयम्‌ । 
प्रतिषिद्धं भगवता भावाभावविधायिना ॥ 
| म. शा. १५.७ | 
(011 {1115 (21101711 ॥ल12811र5 ` 
इदं च सूत्रं सवेनिकायेषु पम्यते ( म. शा. १५. ७ ) 

{16 अरवल ग छऽं 211 11द57, 1४0 (0111178, (गा{72 01८ शात्‌ ददत्€ा€ 
८201165 णात 18 ल्ल वल)१€त 1४ एपतत118, 1८०16105 01 5122६518 116 
प्ए8$ 0 ॐ {1€856, शण८ा1 11€ {0पा1त€- ८8116 214८21112221व ( मध्यमया धर्मं॑देशयति ). 
08110111 (116 (लाल्ल्‌01§ 9 4577 अत्‌ 17257 17110 ९5/20 211 47/24, 52171512 810 
2117"2114, 116 €१०1४€ऽ 2 50111107 1622110 11656 €९{1€165, 2116 111४5 एपाता71ह 1116 
1010016 72211. दवदेदवा प्रा, 01008 75 1176 ग [नाशा1६, 61285065 116 लगाला)6§ 
2 1116 ऽप. 1710 {0 6186865 ग लालऽ, 06 वल्ल्ग्लाता7ष्ट 2 एांल्फर श्णपलाः 15 
प्राा॑लङ्ग ६0 0€ 20811त01160, 211 {11 छाल 25 17181 200 270501प्ा€ ; 111€ 07€ ए261681, 
2८7277८, 210 111€ 01[1ला- 25 2150116, {11121 @ा- 02/2011201117द. (1121 1115 15 1116 
प्ा्112॥6€ 07द्८प्श्ट ग 1€ ऽजा) ग पितवा. 15 0168 {101 116 {0ा0च्णं7ह पताव; 

द्रे सत्ये समुपाश्रित्य बुद्धानां धममदेराना । 
लोकसंद्रृतिसत्यं च सत्य च परमार्थतः ॥ [ म. शा. २४.८ | 

(वाता-वुत्रा) ग [€ लात्‌ ग 1115 लगलाथ$ 0) 14407 0442171000 52510*0, (गा 1708 
{16 2109 "16 शला) [€ 5895 :- 

समाप्तं चेदं मध्यमकराघ्नं सकर्रोकिकलेकोत्तरप्रवचननीतनेयार्थव्याख्याननेपुण्यविशारदम्‌ । 
^ (1 0. 259 

1116 ऽश्डालाा ग दपठेद्वापा18 115 ©12557068 वा] 06056 0 ८6012 170 
(7721704, 1. €. वएञगृपा€ ज 078, 80त्‌ 7१८27074, 1. ©, एतथ ता11र8 ज ए-260681, 210 


` वाार्डऽ अ (€ व्गालृपज्ञंला 121 वातला ठा) € एनगो६ ग [तरलः ए1105ग7१८३॥ 


71876 21] 1011018 0ा- (०गा1ललू015 ग ०1] €151€116€ 51व7त] ४211, शिला {€ 0011६ । ण 
ण€फ ग [हाला 0 20560प्ा€ [110500८ 18116, {11656 71011075 118४८ पाः 2 1618196 
४211011, 2110 (1ला€ा0€ 010€ 5{10पात ॥लल्<॑ 00६1 €51€11€ 27त 1101 ~ €ध15{€166 2116 
10110 8 1110016 ए8्1 छाः [लवत्ण्ठ णाता. नित & ता] पा2 5895 :- 

अस्तीति राश्वतप्राहो नास्तीत्युच्छेददसैनम्‌ । 


तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रीयत विचक्षणः ॥ [ म. शा. १५.१० | 
म.प्र. २ “49, 
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106 79) व्ल 07 5 जं€प्, 9 (्0पा§€, 13 {116 25522€ 17) {€ 
‰{2/42/42110407045्/0 2111160 25 वजा 11४ एष 21] उपतता155, {16 02558 
{11115 ~ 

यद्रूयसता कात्यायन अयं लोकोऽस्तितां वा अभिनिविष्टो नास्तितां च । तेन न परिमुच्यते 1... 

ˆ अस्तीति कारयप अयमेकोऽन्तः । नास्तीति कास्यप अयमेकोऽन्तः । यदेनयोरन्तयोर्मध्यम्‌, तदकूप्यम्‌ ; 
अनिदशनम्‌, अप्रतिम, अनाभासम्‌, अनिकेतम्‌, अविक्ञप्तिकरम्‌. । इयमुच्यते काद्यप मध्यमा प्रतिपत्‌ , 
भूतानां भूतप्रत्यवेक्षा । ( 1/5 ए. 118 ) 

(1716€ 7811६ एद ग प्र€ पठत प्प्ऽ प्15 {11101211 [1८ {० ९7165. {11€.€016, 
प्१11€1 2 7126019811118 15 ८216011८211 261 10 5{8{€ 1115 ज€श-00171, 1€ तपात्‌ 
0618८ {€ €: १05 : 
` अनिरोधमनुःपादमनुच्छेदमराश्रतम्‌ । 

अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम्‌ ॥ 

५ | म. रा. १.१ | 
12011 पात्रादि 0 ६1€ 00111€ ग 4111445 21141074, 97 = 1€]811*€ 01: 
0€7€10€11६ 01118110, {11८11 15 111€ {176६ 1€४€1211011 2 30118 01 2{{वा7171€ा11 गा 
€11द्ा7{लााला†. 90 {1€ 12/20 काा11128 12171187 = 1{112{ = [[ल्छु 21011€ 1८511 
0द्ल््एट (€ 07116 25 10000146 $ 1116 2006118. (वाताशना ण्ट 
€ प{€ऽ {116 ८171816 11127 7(2त0091111६8 15 110 €[€ {197 8 १851118, 171 11115 ३४ :- 

अत्रैके परिचोदयन्ति-नास्तिकाविरिष् माध्यमिकाः, यस्मात्‌ कुशलकुरठं कर्म कतारं च फलं च सर्व 
च लोकं भावल्वमावदूल्यमिति त्रुवते । नास्तिका अपि दि एतत्रास्तीति व्रुवते । तस्मान्नास्तिकाविशि्टा माध्यमिका 
इति । नैवम्‌ । कुतः १ प्रतीत्यसमुत्पादवादिनो हि माध्यमिकाः हेतुप्रत्ययान्‌ प्राप्य प्रतीत्य समुत्पन्नमेतत्‌ सवमेव 
इहपरलनोकं निःस्वभावं वर्णयन्ति । यथास्वकपवादिनो नैव नास्तिकाः प्रतीव्यसमुत्पन्नत्वाद्‌ भावस्वभावशल्यत्वेन न 
परलेकायभावं प्रतिपन्नाः, कं तर्हि रेदलोकिकं स्नात मुपलभ्य स्वभावतः तस्य परटोकादिहागमनम्‌ इटटोकाच 
परल्यकगमनमपश्यन्तः इहटोकोपर्ब्धपदार्थसद्डापदार्थान्तरापवारद कुर्वन्ति । तथापि वस्तुस्वरूपेण अविदययमानस्यैव 
ते नास्तित्वं प्रतिपन्नाः, इत्यमुना तावहृर्शनेन साम्यमस्तीति चेत्‌, न हि । कुतः १ संश्रल्या माध्यमिकः अरितत्वेना- 
भ्युपगमानत्न तुल्यता । वस्तुतस्तुलव्यतेति चेत्‌ , ययपि वस्तुतोऽसिद्िस्तुव्या, तथापि प्रतिपच्चमेदादतुल्यता । यथा 
हि क तचैर्यं पुरुषमेकः सम्यगपरिज्ञयेव तदमित्प्रेरितः तं मिथ्या व्याचष्टे चैथमनेन कृतमिति, अपरस्तु साक्षाद 


दृष दूषयति, तत्र ययपि वस्तुतो नास्ति भेदः, तथपि परिज्ञतृमेदादेकस्तत्र ग्रषावादीत्युच्यते, अपरस्तु सत्य- 


वादीति, एकश अयरासा च अपुण्येन च सम्यक्‌ परीक्ष्यमाणो युज्यते नापरः, एवमिहापि यथावद्विदितवस्तुस्वरू- 
पाणां माध्यमिकानां व्रुवतामवगच्छतां च वस्तुस्वरूपामेदेऽपि यथावदविदितवस्तुस्वरूपेनास्तिकरेः सह ज्ञानाभिधान- 


४-प 


, योनस्ति साम्यम्‌ । यथेव दि उपेक्षासामान्येऽपि अगप्रतिसंल्याय प्रतिसंख्याय उपेक्षकयोरिव प्रथग्जनाहतोः 


जाल्यन्धचचुष्मतोश्च विषमप्रपातप्रदेरविनिधितसामान्येऽपि यथास्ति महान्‌ विरेषः, तथा नास्तिकानां माध्य- 
मिकानां च विशेषो भविष्यतीति पूवौचा्याः ॥ ( ए, 156-157 ) 
द्वा प08 ५068 10६ करटः 170 115 21118 {0 ताए 5118 ए 18106 0{0€7 


{11211 116 (21424015040द4ढ; एः (वाता भप्तात 11 115 (0 वा-$ वरलाल§ 10 8 18126 


{101110€ा/ 0 पाला), 2116 01785 011 {11617 ए-0िइलाङ़्ग 11 अप ज € वात €ण्टा$ 
{1६ ° {16 9017001. 

11 771€116त ग 01216165 10 करल प्रा€ € णंलफ़§ ग 116 (णएगाला(६ 20006 
1120112 20 1115 {0110 लऽ 117€ 86112011 2110 210. 15 1101 25 {11€ 
21051124, 1. € ., 1€011£ 16 0700011 {0 211 2{087त 70511011 €017112त1€(0ा-$ ६0 
115 2601€0 165; 3117 02५19618 0 113४2, {10 पटा 0€1011212 ६0 १2221.) प्ा18-8 
51001, {0110 ५5 81 1पतल्लातिलाी 01 12110112] 1111106 ८2116 „5४८17८04. (21118171, 
10 पट्ण्ला, 10105 1116 र1€प =त्21॥ 2 (दत0$व7011ए8 28 501] अ10प्रात 1101 20001 {1121 
{10100 :-- 9 र 
न च माध्यमिकस्य सतः स्वतन््रमनुमानं क्तु युक्तम्‌, पक्षान्तराभ्युपगमाभावात्‌ । 

प्र€ {0111167 52 {1181 विवै8वपपा2 11175 2007160 1116 {7285878 11161110 111 
1115 पठार 1140100002041007 28 ल] 25 11 ऽ वा11125 ( ऽ6€ ए. 6-8 ). [६ 15 ग 


260 0 (115 1ध(€166 10 ४16 1060110 ग शण08€ौ 118{ 1116 (4219 21111र2 
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5८11001 5187105 01.106 110 {0 01861165, छ12., 21758711: 211 ऽतथा त्118 
91710015, विठदवा]्ा)8, 3061180 त1118 ताते (शाता एल८ाहााद् १० प्€ गाला, शाति 
23118५४8 01 2118४ 801ण्ल]र2 10 {16 [रध(्{ल. (8णता-वप्ा प लयणश15 ॥11€ 20एवा1122685 
11115 7125871211;8 71611100 25 {0110 

यो हि यमथ प्रतिजानीते, तेन स्वनिश्वयवद्‌ अन्येषां निश्वयोत्पादनेच्छ्या यया उपपत्त्या असावर्थोऽधिगतः, 
सेवोपपत्तिः परस्मे उपदेष्टन्या । तस्मादेष तावन्न्यायः, यत्‌ परेणैव स्वाभ्युपगतप्रतिज्ञातार्थसाधनमुपादेयम्‌, 
चानेन परं प्रति । हेतुरष्टान्तासंभवात्‌ प्रतिज्ञानुसारतयेव केवलं स्वप्रतिज्ञातार्थसाधनसुपादत्ते इति निरुपपत्तिक 
पक्षाभ्युपगमात्‌ स्वात्मानमेवायं केवरं विसंवादयन्‌ न शक्नोति परेषां निश्वयमाधातुमिति । इदमेवास्य स्पष्टतरं 
दूषणं यदुत स्वप्रतिज्ञातार्थसाधनासामध्यमिति । किमत्र अनुमानबाधोद्धावनया प्रयोजनम्‌ 

2221118 171 1115 11741142 2471213 ( ऽ, 29 ) 5318165 11€ ऽवाा1€ एं 71106 
1८11611४: - 

यदि काचन प्रतिज्ञा स्यान्मे तत एव मे भवेदोषः । 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मान्नैवास्ति मे दोषः ॥ 

{६ 5{101त 116, [0 दण्ट, 0€ §प्008€त {112६ 1116 72587 211\2 5171001 15 1106 0 
1116 17६6515 ° 15 10110. 1४ त०€ऽ(लात§ {0 € €न {01 ए187€ 10 &स्ए187) 115 अत्त 
25 15 00716 11 वशाः 24 शाल€ (116 3080पा€ कत ए261॥८ वा अं वातए0गपा§ 216 
९0181160. {116 51100] 2150 7रदापा€§ {16 लश ए ग 15 0€11& 110 [€[{ल- 018) विते 
25 5{2६€0 200५६. {1116 1118171 00}€८{1४९€ 2 1116 5611001 15 10 ल€्पागक्षा दपए 1116 800 
€0111-2016110113 11 {11€ अ{1-85 85 1६८0111116€110118 18611681 2116 2050प्।€ 51205 भ 
त शंत प्राल ल्छपला§ 17110 707702/1114 871त्‌ 71८1 द1114, 25 ऽता ]रशत८ता98 18{ला- ०10 पशा] 
1€€1€166€ 0 ऽप] (€जा-8ता6ठा़ अला1€115 {010 17 116 (08715205. [7 0प्ाल 
0105, 1452811्118 010 €द(श 07 ॥1€ €0111161118 = 51वलला1ला15 1 30011151 ऽप125 
71181 वारदात ल" 010 {0 € (05863. {1 फए०पात 20 2 {€ {पाला 210 
58४ {112६ 2271} ्ा18 310 %€त {116€ पएवभ्र {0 < वा111र2-त८त1-58 171 {115 1€51€८॥ 

[6 18 व10्रालाः 00लाा18| एला 10 ६16 भत्तताषशाा]ः8 षञाला) पणा1ता1 [दला 
85.0९१] ०्‌१€त्‌ ए धप्रारशवर(व्रा$2 11 115 {27105 15४३९५३. 1४ 15 {116 17.0० 
2 1€ वाला ज तित {0 &प्ि ववष (गाल शल. (1116 1/3 ताए दा1६35 
1896 [पा 168(प८ अ{वलााला11§ 10 7181;6, (0--€500ा1त10द ६0 04152016 नेति नेति. 
[16 12116591 11लणि€ ग {116 त्त शा11185 €011€5700110118 10 ([ए0811582016 31211. 
11211 15 {116€ 00111716 ग 1व ए 285281110110508, छ 1116्‌1 2६ 016 12८6 15 06511060 111 {1€ 
1011011 1€115 :-- 

य इमं प्रतीत्यसमुत्पादमेवं यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीवं निर्जीवं यथावदविपरीतमजातमभूत- ` 
मसंर्ङृतमप्रतिपायमनावरणं रिवमभयभनादायेमन्ययमव्युपशमस्वभावं पस्यति असतस्तुच्छतो रिक्तितोऽसारतो 
रोगतो गण्डतः शल्यतोऽघतो ऽनित्यतो दुःखतः श्ूल्यतोऽनात्मतः, न स पूवौन्तं प्रतिसरति...अपरान्तं वा पुननं 
प्रतिसरति ! ( 1/9. ए. 258 ) 

01, 111 {11€ 0105 9 ववा] - 

अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चेरप्रप्चितम्‌ । + 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्त्वस्य रक्षणम्‌ ॥ [म. शा. १८.९ 
116 111प७1181018 ए111८}1 {16 1/1201192101125 ७6 एला€ 2150 5705ध्व्ला॥1४ ८७6 
एप 6211918. 0 15811८6, 2¶228110118 525 : 
यथा माया यथा स्वप्नो गन्धवेनगरं यथां । 
यथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदीरितः ॥ [म. गा. ५.३४ 
काए8त्‌लएये विहता पा2.§ [प्रा], 2005 8 {<प् 71101€ :--- । 
अरातचक्रनिमणस्वप्नमायाम्बुचन््केः । 
धूमिकान्तःप्रतिश्रुत्कामरीच्यभरैः समो भवः ॥ 
[ चतुःशतक-१३.२.५ . 


1166 876 8 {€ 01765 {0पात] 7) नतला 11[ला.वा प्रा 29, 07 1151166; 1 1116 
1.21 20412045द्र#*८ 
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आकारां उरादङ्गं च वन्ध्यायाः पुत्र एवच । 
असन्तश्वाभिल्प्यन्ते तथा भावेषु कल्पना ॥ 
ह ४ [ लद्का-२.१६६; १०.४५३ | 
2110 2 प्र 01165 11८ तुरगरद्ग, रासभशयङ्ग 07 मण्टकजटारिरोमणि 2180 ०८८ 1€ा€ श्त 
{11€.€ ; पाः {116 {01९ 7025826 {ला पठा) 4 5{052/1451.10 72741120 2721111 
( 81. €. . 39; 8 ऽ ¶. €. ए. 20) ऽप्ा15§ प्र? € {11€ {शात्‌ ° प्1€ वती वा114 28 : 
| अथ खल देवपुत्रा आयुष्मन्तं सुभूतिमेतदवोचन्‌ ~ सम्यक्संबुद्धोऽपि मायोपमः स्वप्नोपम इति, 
सम्यव॑बुदधत्वमपि मायोपमं स्वप्नोपममिति .आर्थघुमूते वदसि १ घुमूतिराद्‌ ~ निवौणम॒पि देवपुत्रा मायो- 
पमे स्वप्नोपममिति वदामि, रं पुनरन्यं धर्मम्‌ ? देवपुत्रा आहुः-निवाणमपि आ्यैखुभूते मायोपमे स्वप्नो- 
पममिति वदसि सुभूतिराह - यद्यपि देवपुत्रा निर्वाणादपि अन्यः कशिद्धर्मो विरिष्टतरः स्यात्‌, तमप्यदं 
मायोपमं स्वप्नोपममिति वदेयम्‌ । इति दि माया च निर्वोणं च अद्रयमेतद्रैधीकारमिति । ( 115. 7. 196 ). 
{116 200४ €्व् [21४ 5110 5 {116 02871 श]11€[1 111€ 00111116 2 71 ४ 
0125 170 {16 1/1201192111118 5४5{€17. {६ 15 {07 {€ [०18 ग 1116 46४8 /€0211{2 
त <8पाशावर८वा४8 10 58४ 10 118 दला 1116 [दल 18 170 प्रलात्€त्‌ 0४ (116 ला€75 (9१ 
1115 51001. 
[ 40 प्र तल्प ६0 0०56 (198 रथ वटनंल्म 0 त6€ कषववाङशाा 18 षले एणत- 
011 र्टलिः€1€ 10 {{1€ 00116 उप्र. 15 ०१०८17८ ग अप्४2॥३, ४०0, 15 8 
एला अप्1€ 00८7716, वात्‌ 18 कल पणञप्ातला900व्‌. फणता0पाः पहार 1710€ा5{811018 
1, {ला€ 1 10 €71216170811011 {10111 52171512, †{ {115 €112116170811011 7€ऽप्र11§ {70111 211111- 
1112101 2 4124, 26६, अत 21९5, 39550, फशला1, 17 तलाः पप्रा, 118 9€ 11117 
01171171 ४1010८5, वप का 1पवल्ठप्ा 26 गएलालाञना ता पल पर्पट णा {111715, ९171612, 
171 प्ल प्रावा, अत तणा) 242411८८. = 411 {1656 216 01550190 ०1 1६215207 णा 
{1115 4011116 ग <019212 :-- 
॑ कर्मक्टेराक्षयान्मोक्षः कर्मक्टेरा विकल्पतः । 
ते प्रपघ्वात्प्पश्चस्तु शून्यतायां निरुध्यते ॥ [ म, शा. १८.५ | 
1175 6पाए21त 70€वा18 {16 हाव प्ि2ऽवा77प्0202, 01 (601010101718| €#15{€1८€ 2 21] 
{1117128 171 78 प्रा€ :-- 
यः प्रतीत्यससुत्पादः शुल्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्रज्नप्तिरपादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा ॥ [ म. गा.२५.१८ । 
1207718 पात्ता्वालए (0 016 14016 एव. + 05 7910016 एष 2011565 510 2४01 €श्€17163 
2 €151{€1८6 211त 1101-€!151€166, {€ € 1121 1185 8 €0116110181 €215{€11€, (2111107 
{€ €व८२८60 धा पञ 07 पवा. 
प्रतीत्य यदयद्भवति न टि तावत्तदेव तत्‌ । 
ध न चान्यदपि तत्तस्मात्नोच्छित्रं नापि शाश्वतम्‌ ॥ [म. शा. १८.१० | 
71 © फ०ात8, 211 0णल्ल§ प्ता € एलल्लंणट 216 इपर) ४8, ४०0, 06८यत७6 
111४ © 101 7058688 वा ललाला भ अट 0 = लाश्दललाा5प८ र 8 7001, भात 
$ 111 21 26८€[0{€त 8४ 211 25 8€1-111प्11111160; | 
श्त्या: सर्वैधमां निःस्वभावयोगेन । निर्निमित्ताः स्वधम निर्निमित्तमुपादाय । अप्रणिहिताः सवेधमां 
। प्रकृतिग्रभास्वराः सर्वधर्मः परज्ञापारमितापरिद्यद्धया ॥ ( ए. 193) 
^{ {16 52716 ध170€, € 510] 10६ {00 ्राप्ला) लाह ६० 13 §प12॥व 28 {116 0211 
19) 1708060 ण 58121011. 1† 510प्1त †€ पतित {7 ४16 एपा]08€ 01191718 
वप 211 @07८ल्‌08; 7 € (1702, € 27€ 40077160, वयात 10८ प्रा2016; 
दयल्यता सवदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं बुधः । । 
येषां तु श्ुल्यता टष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ [म. शा. १३.८ | 
पिता 011४ 1115, एप 1 {115 प07116€ ग §प्ा1$2व 19 70186001 (ल१्€त्‌, 1६ पाअ {16 
(271 88 271 111-लवपष्टीिः अपद6 0 आपा्रणृलतङ्क वल्वप्णाल्ते कत पताल पादात 1016 


{1115 2 5201218: 
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विनारायति दुर शत्यता मन्दमेधसम्‌ । 
सप यथा दुगरदीतो विद्या व। दुष्प्रसाधिता ॥ [ म. शा. २४.११] 
11 15 881 12६ एप्तता12, ग. वकालाः ग लाटा 16911816 {07 8 ॥11€ 
{0 लनाााता)1८2॥€ {0 {€ शतत (€ 8 ग 581५8 1€ 12 णा 0560१660, गि 
ह्वः ग 15 प्रजा एलणह तदप: पात८७०५त (119. 24.12 ). दपहवेा]पा2, 1 1178 
(८141504८, \91111€ 25111 3061128, 1185 008€1.€0 --- 
सवैसंकत्पहानाय ` शल्यताग्रतदेशना । 
यश्च तस्यामपि ग्राहस्त्वयासाववसादितः॥। 
({1€ 5111)11€1655 ¢ 1115 ०५०८116 अ10 (०ाोऽध्व ला 1011 ग पाला ग (गा. 
17101 प्रत€5†7101718, €षला 16101011 {0 (116 शिप्री ग एपतताी)2, 128 दला एल वलश्ल]र 
01६ 10116 {0 ०७ फ़ (शातधा 170 ॥016 010 ्ा0& 02658९6 : 
अत्राहुः-अदो बत हता प्रत्याशा अस्माकम्‌ , ये हि नाम वयं स्वविकल्पविकत्पितातिकठिनकुदशेनमाखता 
रताजालावबद्धेषु निर्वाणपुरगाम्यविपरीतमागेगमनपरिभ्रष्टेषु अनतिक्रान्तसंसाराटवीकान्तारदुगेषु कणभक्षाक्षपाद- 
दिगम्बरजेमिनिनेय।यिकप्रतिषु तीर्थकरेषु अविपरीतस्वगापवगेमारगोपदेराभिमानिषु स्परहां परित्यज्य निरवरोषान्य- 
तीर्थमतान्धकारोपघातके स्वर्गपवभेनुगाम्यविपरीतमागसं्रकाराकं सद्धर्मदेरानातिपटुतरकिरणन्याप्तारोषाशासुखं 
विविधविनेयजनमतिकमल्कुदेमल्विबोधनतत्परं यथावदवस्थितपदार्थतच््वार्थभाजनानाममञेकचक्षुभूतं सकल्जग- 
च्छरण्यभूतमद्वितीयं दशबत्तरैगारयविणिकबुद्धषमीमलमण्डल महायानमदहाख्यसारथिवरं सप्तबोध्यज्ञोरङ्गतुरेगपदाति- 
योजितं सकलत्रिभुवनजनजातिजरामरणसंसारकान्तार सरिदुच्छोषणतत्परं चतुरसममारारातिसमरशरसंपातविजयिरनं 
सकलजगदसदग्रादराहुग्रहविग्रहोदयटनिरासिने तथागतसवितारमज्ञानघनगहनान्धकारनिराकरणाय मोक्षार्थेनो- 
ऽनुत्तरसम्यक्संबोध्यथिनः शरणं प्रतिपन्नाः । तस्य च त्वया 
एवं शल्यसुपादानमुपादाता च सवशः । 
प्ज्ञप्यते च श्येन कथं शुल्यस्तथागतः ॥ 
इत्यादिना स्वभावतोऽसत्तवं ब्रुवता भवता इता अस्माक मोक्षप्रव्यारा अनुत्तरसम्यक्संबोध्यागमामिखाषः । 
तदरं भवता तथागतमहादित्यप्रच्छदकेन आकालिकरघनघनावल्विसरणेन जगदन्धकारोपमेनेति । उच्यते । 
अस्माकमेव हता प्रत्याशा भवद्विपेष्वबुघजनेषु, ये हि नाम भवन्तः मोक्षकामतया अन्यती्यमतानि परित्यज्य 
भगवन्तं तथागतमपि अविपरीतशास्तारे प्रतिपद्य परमगम्भीरमनुत्तरं सवतीर्थ्यैवादासाधारणं नैरात्म्यसिंहनादमसद- 
मानाः कुरगमा इ स्वाधिसुक्तिद रिद्रतया विविधकुशिव्यालमाराऊुरं विप्यस्तजनानुयातं तमेव महाघोरसंसाराटवी- 
कान्तारचारकानुगमागीमवगाहन्ते 1... न च वयं सवेथेव निषप्रपशचानां तथागतानां नास्तित्वं रमः ।.--येन 
त्वमिप्रायेण शुत्यत्वादिकमुपदिद्यते स आत्पपरीक्षातो बोद्धव्यः ॥ । 
4. 82३८1०३ 204 1018 + छ०प]8; 
12221.11118 19 1121111४ 16281066 88 111€ {0प्रातेडाः ग 16 रिता 2111158 3८11001 
० एप6111518, 216 705 € त15078दपऽ[1€त {1 अछा: पितर हवा 11086 ८गाप्कपर- 
{1011 15 7187, 1 101 5016४, ६0 (116 76] ग (78 1दाप्ता0ह 1(दाद+ दद्व ( {लात 
11 1161218). 1911 एए पाव, 177. 1-2 लाट्ष़ 7ाला015 व28ता पा 2त निठ2व- 
19292 25 {0 01517161 2८29 7 उप्तता7ा, 2६ {116 {168 9 36 0लाः द(ताक26, पाधा 
गा) 18४९ [रल पाला शण 10 प७. िद्ेएवा पा 15 3180 1622106 णि पिप्रल 
(58708 23 06 ग (16 प्राः ऽप्राऽ प ॥प्ापालत्‌ प्ल फएणात, प्€ त्ा6्€ 0कालाऽ एला 
^<%2211082, 11४26५8 210 [पाद14118. (116 (10686 {2016010 7021768 [7 ४ 
(कलग ण व्ण दव्णज्चःध. रिववार (11 त्लपपाङ 4. 0.) 98169 
( 1.168-77 ) [71 10 € ३ (गलाएगक्ष़ ण प्रपाक, [पञ्ञ३, अत्‌ [ए वाा- 
अथाभवन्‌ स्वनामाङ्कपुरत्रयविधायिनः । 
हुष्कजुष्ककनिष्काख्याछ्रयस्तत्रैव पार्थिवाः ॥ 
प्राज्ये राज्यक्षणे तेषां प्रायः करमीरमण्डलप्‌ । 
भोज्यमास्ते स्म बोद्धानां पर्रज्योजिततेजसाम्‌ ॥ 
बोधिसत्त्वश्च देशेऽस्मिन्नेको भूमीश्वरोऽभवत्‌ । 
स च नागाजैनः श्रीमान्‌ षडहेदनसंश्रयी ॥ 
तस्मिनिवसरे बोद्धा देशे प्रबरुतां ययुः । 
नागाुनेन सुधिया बोधिसत्वेन पालिताः ॥ 








अप्र ‰/12011927121६8 - ७व5{-8 


एः तलशा§ ग धल वव1पवा10112 5861001 अत 15 0110 णलाऽ, 116 1€80€- 13 
धल {0 द फन] ` 21/45 54 474८2८४८ ९ 5017 (८15८0144 ', 22715, 1923. 

(14011107 2180, -व[71081 परं], 71215 [771 2 (गालाएताधाए 9 [९1818 
110 56715 {0 0€ {दाता 10 विदट्राप्ा2, 817 8 1€1{€ा- ८211€त 6417711८ ३001580 
0४ प्व ]पा18 10 [171 2150 €55 171 {11090 {72151211011. {६ 15, {11ल-€01€, ऽ8€ 0 
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ष्यस्तवना 
१, प्रस्तुत संस्करण । 

नागाजनप्रणीत मध्यमकश्चास्र का, चच्कीतिकृत प्रसन्नपदा टीका से संवल्ति, यह 
संस्करण टुइ द खा वटी पू द्वारा संपादित तथा बिन्लिञथिका बुद्धिका प्रथ 9 (सैट पीटसं- 
वग, रूस, १९१२) के रूप मे प्रकारित ८ हारिये मे “73 चिहसे अंकित ) संस्करण पर 
मुख्यतः आधारित हे । इस रचना का इसके पूर्वे का ओर एक संस्करण श्री शारचद्र शाखी के 
संपादकत्व मे बुद्धिस्ट टेक्स्ट सोसाइटी, कल्कत्ता द्वारा १८९७ ई० मे ग्रकारित इं 
था | कट्कत्तेवाखा यह संस्करण बुव से भरा इञ हे, अतः इसका मूल्य छपी पांड्ट्पि 
से अधिक नहीं माना जा सकता । पसे ने उसके मूल्यानुसार उस संस्करण से काम टिया 
था, किन्तु ओर दो पांडुक्पियों को भी वे कामम टखयेथे, एक पैरिस वाटी ओर दूसरी 
करत्रिज वाटी । इसके अलावा कारिकाओं के मूरपाठ तथा चंद्रकीतिं की टीका की जच 
उन्होने तिन्वती अनुवादो कै आधार पर की थी | आपने कई उपयुक्त अनुसूचि्यौ भी 
समाविष्ट की थी, तथा पाटविष्यक ओर शाखार्थविवरणात्मक प्रभूत पादटिप्पणिर्यो भी । इन 
टिप्पणियां म से पाटसंबेधी टिपपणिर्यौ कुक परिवतनो के साथ मेने मूख्पाठ के नीचे उद्धूत 
की है, ओर विवरणात्मक रिप्पणियों से भी पुस्तक के अंतमे दी इई अपनी टिपणियों मे 
यथासंभव खाभ उठाया हे । १९१२ म जव यह संस्करण प्रकारित इञा, तब से टेकर 
आज तक बहत से बेद्धधर्मविषयक संस्कृत ग्रथ युरोप, अमेरिका, भारत, जापान जसे 
देरो म छप चके हँ । उन सवका उदे पाठान्तर मे तथा अपनी स्प्पिणियों मेँ मेने किया 
हे । पसे का संस्करण स्वे अरसे से अप्राप्य रहा है । सन १९२१-२२ मेद्सी प्रथ का 
अध्ययन आप ही के चरणों मे बैठकर करन का सौभाग्य स॒स्ञे मिखा था। अतः इसका. 
पुनःसंस्करण करना मेने अपना कर्तन्य माना, ओर कु संशोधन, कुछ उचित परिवर्तन करके 
अब उत्े प्रकाशित करने जा रहा ह| इस संस्करण मे मैने अ्ययावत्‌ प्रकारित सामग्री 
का यथेष्ट उपयोग किया है, अतः मुने आशारहै कि यह संस्करण भारतीय पंडितो को 
पटे से अधिक उपयोगी सिद्ध होगा । पूसे के संस्करण मे जो, कारिकाओं ओर टीका के 
अरं के तिव्वती अनुवाद, पादटिप्पणियों मे समाविष्ट थे उन्दै भने हटाया है, क्योकि 
उनकी उपयोगिता संस्कत विद्वानों की दृष्टि से अव नहीं रही है । तो भी पूसे के संस्करण का 
तथा उनके तिन्बती उद्धरणों का मूल्य मेँ विल्कुट कम नहीं मानता । ठेकिन संस्कत पाठ 
की शुद्धता की ्जोच का काम संपूर्णं हो जाने पर तिब्बती अनुवादं का मूल्य संस्कत 
पंडितो की दृष्टि से नगण्य रह जाता है | 

२, महायान पथ की दारैनिक प्रणालि्या । 


महायान पथ के दो प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय है । एक माध्यमिक नागार्जन ओर 
उनके अनुयायि - बुद्रपालित, भावविवेक, च॑द्रकीर्ति तथा राति-देव द्वारा स्थापित तथा 
म.प्र, ३ 











सण मध्यमक रास 


विकसित, ओर दूसरा योगाचार्‌ मेत्रेयनाथ र उसके अनुयायी असंग, वचछुवन्धु, स्थिर- 
ति, विसुक्तितेन, हरिमद्र आदि द्वारा स्थापित । दोनों संप्रदाय ग्र्ञा-पारमिता साहिय तथा 
अन्य महायान सूत्रम्रंो को अपने पक्त्र आधार-ग्र॑थ मानते दँ । दोनो संप्रदायो के आचार्यौ 
ने अषसाहिक्ा जेसी रचनाओं पर टीका-ग्र॑य रचे ह, जिनमं अपने अपने संप्रदाय के 
विशेष सिद्रानतों की पुष्िपरक अर्थ-स्थापनाटँ उन्होने की ईः जेसा किं शंकराचार्य, रामालजा- 
चार्यं आदि आचार्यो ने प्रस्थानत्रयी प्र अपने अद्रैत, विरिष्टद्रेत आदि सिद्रतों को पुष्ट 
कृरने के टिए भाष्य रचकर किया हे | प्रज्ञापारमिता की नागाजुनीय संप्रदाय की टीका आज 
मूढ संस्रतम उपर्न्ध नहीं हे । पु अष्टसाहसचिका पर हरिभद्रविरचित आरोक 
नामक टीका का प्रकारान वद्ध संस्कत प्र॑यमाटा के इसी प्रन्थमे ही मेने किंया हे | यह 
कीका-ग्रय प्रज्ञापारमिता साहित्य पर यौगाचारिक व्याख्या का नमूना माना जा सकेगा । 
नागाञन-प्रणीत मध्यमकराल्-कारिकाओं के समकक्ष यौगाचारिक संप्रदाय का विवरण 
्त्रेयनाथ विरचित अभिसमयाटंकारकारिका मे मिट्ता है, एेसा भी कटा जा सकता हे। 
महायान पंथ की जर्‌ भरी एक शाखा विमान हं, पर्‌ वह दार्शनिकः शाखा नहीं 
कटा सकती । वह नैयायिकं का एक संप्रदाय हः जिसके प्रधान प्रणेता हं दिङ्नाग। 
दिद्नाग, धर्मकीर्ति आदि विद्वान्‌ न्याया मै विरेषक्ग इए है, तोभी उपरिनिरदि्ट दोनां 
संप्रदायो के आध्यासिक दर्शन के प्रभाव से वे अटते नहीं रह सके । उनमे से अधिकांडा 
त्ेयायिकों का दुकाव योगाचार-दन की तरफ स्पष्ट रूपे दृगोचर होता हे । इसका 
कारण यह हे कि माध्यमिक संप्रदाय के अध्यात्मः दर्शन मे न्यायसंगत विवेचन के ए कम 
गुनाह दिखाई पड़ती हे । आगे चकर यट दिखाया जायगा कि माध्यमिकां की 
प्रासंभिक साखा में तर्कसिद्ध विवेचन को सवकारा नदी दिया गया दै । नागान की 
 प्रज्ञापारमितापिंडाथं नामक अपनी ५७ 


ल्वना विग्रहव्यावर्तनी इस बात की सक्षी दे 
ोकचाटी दार्शनिक स्चना मे दिड्नाग योगाचार सिद्धान्त का दी अनुसरण करता इञा 


जर आता है, उसी प्रकार धर्मकीतिं भी । 
३, वौद्धौ का माध्यमिक ददीनसंप्रदाय -- उद्रम तथा सिद्धान्त । 

महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बुछछ राताब्दियो मे ही विचार तथा आचार को 
ठेकर बद्भप्रणीत घर्म अनेकों राखा-प्रराखाओं मे विभाजित इञा । इन राखाओं मे सबसे 
पथम निकटी इई दो शाखा स्थविरवादी ओर महासंधिक नाम से विज्ञात दँ । इस 
विमद या तो आचारभिन्नता के कारण निमीण इञ? या तं के अर्थ-निधारण के कारण । 
यह विघटनप्रवत्ति यी नी स्भः जर शीघ्र ही अनेक व्रराखार् प्रस्फुटित इई, जिनके 
नम या तो किसी स्थानविरष को लेकर दिये ग्येये या आचारविरेष को; यातो किसी 
्रयविरोष के अचुसरण के कारण या किसी तच्च-विरोष के । इनमे से अनेक राखाओं कं 
अपने अपने सिद्रान्त-रथ पूर्ण या आदिक खूप मं विद्यमान थे ओर पाकि, संस्कृत, प्राकृत, 


था अपशरदा भाषा मै अभिव्यक्त थे } इनमे से कतिपय सिद्धान्त-सूत्र इन भाषाओं मे पूणै 


प्रस्तावना । । 1. 


रूपमे नही, तो कमसे कम अंशरूप मे उपलब्ध है, केकिन अन्य अनेक मूढ्खूप म ` 
टृप्प्राय हे । भाषा की यह विविधता स्वााविक जान पड़ती है । कपिलवस्तु के निवासी 
होने के कारण बुद्धने अपनी मातृभाषा मे धर्मोपदेश किया ही होगा, तथा कारी, कोसल, 
मिथिला, मगध आदि जिन जिन प्रदेरों मे घर्मप्रचार के ट्ए आपने संचार किया, उन उन 
प्रदेरां के निवासी जिस जिस भाषाको समञ्च पातेथे उस उस माषा मे भी धर्मोपदेश 
किया होगा । उनके प्रवचन उनके हिष्योने अपनी अपनी भाषा मे अवतरित कयि होगे, 
जिनके आधार प॒र आगे चलख्कर परिनिष्ठित भाषाओं को प्रयोग मे खाकर पाठी, संस्कृत, 
प्राकृत तथा अपभ्रंश तक मे उनका व्यक्तीकरण हृ होगा | इन सवम पाटी तिपिटक 
स्वयै-पू्णं जान पडता है | अन्यभाषास्थित राचखग्र॑थों की यह स्थिति नहीं | उनम समय-समय 
पर भाषाविषयक परिवर्तन तथा सिद्धान्तविषयक संशोधन इए होगे । फटस्वरूप उत्तर तथा 
पशिमोत्तर प्रदेशों की भाषाओं मे पाये जानेवाला बोद्ध साहित्य बिखरी इई अवस्था मे रहा | 
साथ ही साथ अनुयायियों तथा उनके पवेमतों के प्रभाव से आदर्शो तथा तच्छप्रणालियों 
मे भी परिवतन अवद्य॑भावी थे । इन सव क फटस्वरूप ' सूत्र-साहित्य ` नाम से एक विराट 
साहि्य बन गया, जिसकी भाषा छोकमाषा ओर प्राकृत कै रूपों ओर महावरौ के संमिश्रण 
से प्रभावित संकर-संस्रेत भावा थी । इन सूत्रोका विस्तार ब 7 विराङ था, इस डिए उनके 
उपदेशों म एकता के अभाव के चिह्‌ ख्गोचर ये | इन रचनाओं मे वेपुल्यघ्त् 
नामक नवसंस्याक रचनासंग्रह ओर प्रज्ञापारमिता के विविध रूपान्तर विमान है। 
अन्य विराट सूत्रसंग्रह “ महायानसूत्र ' नाम पर॒ ईसापूर्वै दूसरी सौर तीसरी भी रातान्दी 
से विद्यमान है । नागान ( सिस्तोत्तर दूस राताब्दी ) ने जो शूत्रसुच्य नामक 
संकलन तैयार किया, उसमे उन्होने ट्गमग ७० सूत्ग्रथो का परामर्श किया दै । इसमे सै 
अनेक सूत्रग्र॑थ जपने मू संसृत रूप म अनुपख्ब्ध हँ, तो भी तिच्वती जर चीनी अनु- 
वादो मे सुरक्षित पाये जाते हें | | 

दस नये रूप में बैद्धधर्म मे विधटनप्रवृत्तियौ दीख पडीं । इस ठल्ए उसकी शक्ति 
तथा एकता बनाये रखना आवद्यक प्रतीत हज । इस दष्ट से सिस्तोत्तर युग म अश्वघोष, 
नागान, मेत्रेयनाथ; असंग, बघुवधु, दिडनाग आदि पंडितप्रवरों के सामने एक मह्पूण 
आवद्यकः कार्य यह था किं इस सब विरार साहित्य के परस्पर विरोधी मतमतान्तये मे से 
समन्वय-स्वरूप एक दाशनिक प्रणाढी विकसित की जाय । इन विद्र के अथक परिश्रमं 
का परिपाक दही महायान प॑य के माध्यमिक तथा योगाचार नाम से विख्यात दो संप्रदायो के 
प्रणयन के रूप मे हमे उपटन्ध हे | | 

इन पंडितो मे नागार्जुन ने अपने संप्रदाय के नामकरण के लए बुद्ध के प्रथम 
प्रचन मे समुपदिष्ट सर्वश्रेष्ठ प्रमावी तों म से एक मध्यमा या मध्यमा प्रतिपद्‌ का 
अवटंबन किया । इसी कारण कोई भी बुद्राचयायी इसे व्याग न सका । अपनी सिद्ान्त- 
सरणि को उन्दने मध्यमक ( मध्यमैव मध्यमकम्‌, संज्ञायां कन्‌--पा. ५. ३.८७ 9; या 
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५ । मध्यमक्र्चासिं 


मध्यपक-शाल्च नाम दिया । अतः उसके अनुयायी माध्यमिक नाम से स्यात इए | 
८ मध्यमकमधीयते विदन्ति वा, तदधीते तदरेद-पा. ४-२-५९ ) दार्दानिक दृष्टि सं समन्वित 
तत्वोपदेश उपट्व्ध करने के हेतु नागार्जुन ने परस्परसंघर्पयुक्त इस विराट सूत्र-साहित्य 
का संहितीकरण इस नाम से किया, अरि अनुष्टुभ्‌ छन्द की ४०० से अधिक कारिकां 
मे, जो २७ परिच्छेदो मर प्रविभक्त है, इते मर्तिमान्‌ किया । इनमें से एक कारिका मे उन्होने 
स्पष्ट खूप से कात्यायनाववाद सूत्र का उटेख विया है, जिसे सभी भिननमतावट्वी बद्ध 
पडितोने प्रमाणभूत माना दै । | 
कात्यायनाववदि च अस्ति नास्तीति चोभयम्‌ | | 

्रतिविद्रं मगवता भावाभावविधायिना ॥ (म. शा. १५.७ ) | 

टस पर च॑द्रकीर्ति का कहना ह : -- । | 
इदं च सूत्रं सर्वनिकायेषु पठ्यते ( म. शा. १५.४७ ) | 

४ अस्ति › तथा (नास्ति दे एेसे विधान हँ जो अन्योन्य-विरोधी चरम स्थितिर्यो 

है जिनका निषेध बद्धने किया है | इनसे द्युटकारा पाने का मार्गं सुक्ञाकर उसे संस्थापक 
दारा मध्यमा नाम दिया गया है ( मध्यमया धम देशयति ) । ° अस्ति › ओर नास्ति ` क 
विस्तार “ भाव ` तथा ‹ अमाव ' ओर “ संसार › तथा  निवाण ' मै वतटाकर इन चरम 
स्थितियों के निषेध द्वारा समस्या का हट विकसित किया ग्या है, ओर मध्यम मागे कं 
स्थापना की गयी है| इस विचार-सरणी का अनुसरण करते इए नागान ने सूत्रों के 
आश्य को दो मागो से विभक्त किया है । एक मे ेसी धारणा का निर्देरान विया है जौ 
अत में व्याग दी जाएमी, जर दूसरे मे चरम अटल सत्य का | पटा व्यावहारिक सत्य हं 
ओर दूसरा पारमार्थिक सत्य | नागार्यैन की सिद्रान्तसरणि का यही चरमोदिष्ट सत्य निम्न उद्धरण 


से स्पष्ट है - 
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द्रे सत्ये समपा्चित्य बुद्धानां धर्मदेशना । 
छोकसंवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः ॥ (म. शा. २४. ८ ) 
मध्यमकराखटीका कै अंत मे ऊपर की स्थापना का अनुमोदन करते इए चंदर 
कीर्तिं कहता है :- 
समाप्ठं॑चेदंमध्यमकराखं सकर्टौकिकरोकोत्तरप्रवचननीतनेयार्थव्यास्याननैपुण्य- 
| विदारदम्‌। ( म. शा. प. २५९ , 
नागान का संप्रदाय इस प्रकार बद्रवचन को दो विभागों मे वर्मीक्रत करता है- 
| ८ नीतार्थं › या पारमार्थिक, २ ° नेयार्थं › या व्यावहारिकः । उसका चरम साध्य यह है - ष्‌ 
यद्यपि दरशन के निश्न स्तर पर यानी व्यवहार के घरातट पर संसार-विषयक सब धारणार्प 
` सय ्ै, तोभी दशन के उच्च स्तर पर विचार करने पर उनकी सत्यता केवर सापिक्ष 
है, इस टिरए भाव ओर “ अमाव ' की स्थितियों का निराकरण करके मध्यम-मार्ग यानी 
तपिक्ष सत्यता का अवद्व करना ठीक होगा । नागार्जुन कहते है 
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प्रस्तावना । ३ 


अस्तीति राश्चतग्राहो नास्तीव्युच्छेददरनम्‌ । 
तस्मादस्तित्वनास्तितरे नाश्रीयेत विचक्षणः ॥ ( म. रा. १५.१० ) 
इस स्थापना का प्रमुख आधार सव बोद्धा के ढिए्‌ प्रमाणभूत कात्यायनाववादसत् 


के निम्न उद्धरण मे मिख्ता है :- 
यद्भूयसा कात्यायन अयं दोकोऽस्तितां ग अभिनिविशो नास्तितां च । तेन न ^ 
परिमुच्यते |... 


अस्तीति काद्यप अयमेकोऽन्तः | नास्तीति काड्यप अयमेकोऽन्तः ] यदेनयोरन्तयोर्मध्यम्‌ , 
तदरूप्थम्‌ , अनि दर्रानम्‌, अप्रतिष्ठम्‌, अनाभासम्‌ , अनिकेतम्‌ , अविज्ञप्तिकम्‌ । इयमुच्यते 
काड्यप मध्यमा प्रतिपत्‌, भूतानां भूतप्रत्यवश्ता । ॥ 

संसार के विषय मे सम्यक्‌ टष्टि इस प्रकार दो अंतिम स्थितियों के बीच मे होकर 
आती है । अतः जव किसी माध्यमिक से उसकी सैद्धान्तिक मान्यता के वरे मे स्पष्टतया 
पूछा जाता है, तव वह॒ आठ * न "कार घोषित करता रै :-- 

अनिरोधमनुतपादमनच्छेदमराश्चतम्‌ । 
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिगमम्‌ | (म. शा. १.१ ) 

ये आठ नकार अंत मे प्रतीत्यसमुत्पाद ~ सपिक्ष या आश्रित उत्पत्ति तक पर्चा 
देते है । संबुद्धि के समय बुद्ध को इसी तत्व का आविष्कार इञा था । अतः माध्यमिक 
तप्रदायवादी आग्रह के साथ प्रतिपादन करते हं कि उनका ही संप्रदाय बुद्धोपदिष्ट सिद्धान्त 
= सचा प्रतिनिधित्र करता है । माध्यमिक नास्तिकवादी ही है इस आरोप का सावशा 
प्रतिवाद चंद्रकीतिं यों करता हैः-- | 

अत्रैव परिचोदयन्ति - नास्तिकाविरिष्टा माध्यमिकाः, यस्मात्‌ ऊुराख्घुराटं कमं 
वतीरं च फलं च सथ च रोकं भावस्वमावदून्यमिति व्रुवते । नास्तिका अपि हि एतनास्तीति 
त्रवते | तस्मानास्तिकाविरिष्टा माध्यमिका इति । नैवम्‌ । कुतः £ प्रतीत्यससुत्पादवादिनो हि 
माच्यमिकाः, हेतप्र्ययान्‌ प्राप प्रतीत्य समुतपननत्वात्‌ स्मेव इहपरटोके निःस्वमावं वर्णयन्ति । 
यथासूपवादिनो नैव नास्तिका : प्रतीत्यसमुत्पनत्वाद्‌ भावस्वभावरन्यत्रेन न परटोकायभावं 
तपना तर्हिं देहटोकिकं वस्तुजातसुपटभ्य स्वभावतः तस्य॒ परोकादिहागमनम्‌ 
इहरोकाच् परटोकगमनमपसयन्तः इहटोकोपटब्धपदाथसददापदा्थन्तरापवादं कुवन्ति । तथापि 
बस्तस्वरूपेण अविदमानस्यैव ते नास्तित्वं रतिपना , इत्यमुना तावदनेन साम्यमस्तीति चेत्‌, ` 
न हि। कुतः £ संड्या माध्यम्किः अस्तित्वेनाभ्युपगमान तल्यता । वस्तुतस्त॒ल्यतेति चेत्‌; 
यद्यपि वस्तुतोऽसिद्धिस्तल्या, तथापि प्रतिपत्तभेदादतुल्यता । यथा हि कृतचोयै पुरुषमेकः 
सम्यगपरिज्ञायेव तदमित्प्रेरितः तं मिथ्या व्याचष्-चौयमने न कृतमिति › अपरस्तु साक्षाद्‌ दद्र 
दूषयति, तत्र यपि वस्तुतो नास्ति मेद, तथापि परिकातृमेदादेकस्ततर शपावादीलच्ते' 
अपरस्तु सत्यवादीति, एकश्च अयञ्यसा च अपुष्येन च सम्यक्‌ परीक्ष्यमाणो युज्यते नापरः 
एवमिहापि यथावद्विदितवस्तुस्वरूपाणां  माध्यमिकानां नुबतामवगच्छतां च वस्तुस्वरूपाभेदेऽपि ` 
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यथावदविदितवस्तुस्वरूपैनास्तिकेः सह ज्ञानामिधानयोर्नास्ति साम्यम्‌ । यथैव हि उपेक्षासामाम्येऽपि 
अग्रतिसंस्याय प्रतिसंल्याय उेक्षकयोखि प्रथ्जनार्हतोः जात्यन्धचक्षु्मतोश्च विपमप्रपातप्रदेश- 
विनिधितसामान्येऽपि यथास्ति महान्‌ विदोषः, तथा नास्तिकानां माध्यमिकानां च विषो 
भविष्यतीति पूवाचार्याः ॥ ( 7. 156-157 ) 
नागार्जुन अपनी कारिकाओं म कात्यायनाववाद को छोडकर ओर किसी सूत्र का 
निर्देश नहीं कते, टेविन च॑द्रकीरतिं अपनी ठीका मं अनेको सूत्रों का निर्दा करता है ओर 
उनमं से प्रचुर उद्भरण संप्रदाय के प्रत्येक तच की पुष्टिके ल्प देता दहै। 
पूर्वपक्ष की धारणाओं का खंडन करने के ट्एि जो विवाद्‌-पद्रति नागार्युन तथा 
` उनके अनुगामी बुद्रपाटित, चद्रकीर्तिं आदि पंडितोने अपनायी हं वह प्रसंग नाम से ज्ञात 
है | प्रसंग का अर्थ है पूर्वपक्षी को तर्कटुष्टता के भवर म खींच कर उसकी निजी धारणाओं 
के विरोध मँ खा पटकना । भावविवेक अर्थात्‌ मव्य नागार्यन के संप्रदायनिष्ठ होकर भी 
अपनी निजी बुद्विपरधान पद्रति का अवट्व करता है, जिसे वह॒ 'स्वरतत्र' नाम देतादहे। 
पर चंदरकीर्ति कां कहना है किं माध्यमिक को चाहिये किं वह उस पद्रति को न अपनाए । 
न च माध्यमिकस्य सतः स्वतन्त्रमनुमानं कतं युक्तम्‌, पश्चान्तराभ्युपगमामावात्‌ । (प्र. = ) 
वह आगे चट्कर कहता है कि नागार्जुन ने अपने प्रथ विग्रहव्यावर्तनी मे ओर 
कारिकासंग्रह ग इसी प्रसंगपद्रति को अपनाया है । विवेचनपद्रति की इस मिनता के 
कारण माध्यमिक संप्रदाय की प्रासंगिक ओर स्वातत्रिक नाम से दो शाखा 
हई । पहटी के समर्थक नागान, बुद्धपाट्ति तथा चद्रकीतिं रहे, ओर दूसरी के भव्य या 


~ *. 


भाववक । चकर्त प्रासंगिक पद्रति के टाभों का प्रतिपादन इस प्रकार करते हैँ -- 


यो हि यमर्थं प्रतिजानीते, तेन स्सनिश्चयवत्‌ अन्येषां निश्चवयोत्पादनेच्छया यया उपपच्या 
असावर्थोऽधिगतः, सेबोपपत्तिः परस्मै उपदेष्टव्या । तस्मादेष तावन्यायः; यत्‌ परेणैव स्वाभ्यु- 
पगतप्रतिन्ञाताथसाधनसुपदेयम्‌, न चानेन परं प्रति । दितुद्छान्तासंभवात प्रतिज्ञानुसारतयैव 
केवरं स्वग्रतिन्नातार्थसाधनमपादत्ते इति निरुपपत्तिकपक्षाम्युपगमात्‌ स्वात्मानमेवायं केवलं 
विसंबादयन्‌ न शक्नोति परेषां निश्वयमाधातुमिति । इदमेवास्य स्पष्टतरं दूषणं यदुत स्म्रतिज्ञा- 
तार्थ॑पाधनासामरध्यमिति । किमत्र अनुमानवाधोद्धावनया प्रयोजनम्‌ ? 
नागान विग्रहव्यावतनी म ( शोक २९ ) इसी स्थापना को अधिक संक्षेप के 
साथ यो कहते हँ - 
यदि काचन प्रतिज्ञा स्यान्मे तत एव मे भवेदोषः | 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मानैवास्ति मे दोषः 
ठेकिन यह मानना उचित नहीं होगा कि प्रासंगिक संप्रदाय अपने अनुयायियों के 
हित के संबंध में बेफिकर हें । व्यवहार के धरातर पर उतरकर वह अपनी स्थापना सिद 
करता है । २४ वँ अध्याय म पारमार्थिक तथा व्यावहारिक अआधारभूमि का स्पष्टीकरण 
किया इं पाया जाता ह । नास्तिकता का खंटन भी उपरिनिर्दिष्ट माग से रस संप्रदाय ने 
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किया है । सूरो मे स्थित विरोधामासात्मक वचनो का विरोधपरिहार द्वारा समन्वय करना इस 
संप्रदाय का प्रमुख उद्ट रहा । इस ट्ए दो धरातट सुय गये- १ पारमार्थिक नीता 
तथा २ व्यवहारिक-नेयार्थ, जेसा कि आगे श्ंकराचार्य॑ने उपनिषद्‌-वाक्यो के बारे मे का 
है । दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि उपनिपदीय विरोधाभासात्मक वाक्यो का 
समन्वय करने के छि शंकराचार्य ने जो किया, षदी सूत्रों मे विद्यमान विरोधामासों के बारे 
म नागार्जुन ने किया था | वल्कि यह कहना टीक होगा कि नागान ने शंकराचाय क मागे 
सुकर कर दिया । | | | 

ओर भी एक सैद्धतिक त्च माध्यमिक संप्रदाय सै दै, जो आगे चलकर शंकराचार्य 
द्वारा अपने प्रसिद्र मायावादं के रूप मे विकसित किया गया । वह दै विरोधी व्चनों का 
समन्वय करने के किए "माया-तच्व'. का अंगीकार । उपनिषदों के ‹नेतिः (नेतिः 
के समकक्ष माध्यमिको का अमावात्मक विधानसमूह है .। उपनिषदों के ब्रह्म के समकक्ष 
माध्यमिको का परमोचच तच्च है प्रतीत्य-समुत्पाद, जिसका विवरण एक स्थान पर यो मिर्ता है : - 

य इमं प्रतीत्यससुत्पादमेवे यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीवं ` निजीवं यथावद्‌- 
विपरीतमजातमभूतमसंस्कृतमप्रतिपा्मनावरणं रिवमभयमनाहायेमव्ययमव्युपरामस्वभावे पद्यति 
असतस्तुन्छतो रिक्ततोऽसारतो ोगतो गण्डतः शल्यतोऽधतोऽनित्यतो दुःखतः शुन्यतोऽनात्मतः, 


न स पूर्वान्त प्रतिसरति...-अपरान्ते वा पुनन प्रतिसरति । र (7. 258) 
या नागान के शब्दो मे - | प ¢` 
अपरप्रत्ययै शान्तं प्रपञ्चेरप्रपञ्चितम्‌ । । 4 


निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तखस्य लक्षणम्‌ ॥ ( म. श. १८.९ ) 
माध्यमिको के प्रयुक्त दृष्टान्त भी आगे चर्कर शंकराचाय द्वारा प्रयुक्त इए । उदा- 
हरण के लिए टीजिये - नागा्नन कहता दै छ "६५ 
यथा माया यथा स्वप्नो गन्ध्ैनगरं यथा । 
तथोत्पादस्तथा स्थाने तथा भङ्गं उदीरितः ॥ (म. शा. ७.२४). 
नागार्युन के अन्तेवासी भा्देव ने इस तालिका को ओर भी बढाया है :- 
अलातचक्रनिर्मणस्वप्रमायाम्बुचनद्रकैः । 
धूमिकान्तप्रतिश्रत्वामरीच्यभरः समो भवः ॥ ( चतुःशतक १३-२५ ) 
पुराने साहित्य मे कतिपय अन्य भी दृष्टान्त पाये जति दै, जैसे किं ंकावतारस्‌त्र मे : -- 
आकारा रारागृङ्गं च वन्ध्यायाः पुत्र ए च | 
असन्तश्चामिरुप्न्ते तथा भावेषु कल्पना ॥ 
1 क | कंका ० - २-१६६; १०-४५२ | 
तुरग-शग, रासभलंग, मण्डरकजटारिरोमणि जैसे जर भी कई इधर उधर मिक ही जते हं । 
किन्तु अष्टसाहस्निका प्रज्ञापारमिता (कलकत्ता संस्करण प° ३९) हमारा संस्करण प° ९० ) 
चा निन्न उद्धरण माध्यमिको का दृष्टिकोण बिट्कुर स्पष्ट कर देता है - 


॥ 1 
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अथ खदु देवपुत्रा आयुष्मतं सुमूतिमेतदबोचन- सम्यवतंवुद्धोऽपि मायापमः स्वप्नोपम 
इति, सम्यक्संबुद्धलमपि मायोपमं स्वप्नोपममिति आर्थघुमूते वदसि £ सुभूतिराह-निवाणमपि 
देवपुत्रा मायोपमं खप्नोपममिति वदामि, किं प॒नरन्यं धर्मम्‌ १ देवपुत्रा आहः-निर्वाणमपि 
` आर्थूसुभूते मायोपमं स्प्नोपममिति वदसि ? सुभूतिराह-ययपि देवपुत्रा नि्वाणादपि अन्यः 
कथिद्धमों वििष्टतरः स्यात्‌ , तमप्यहं मायोपमं॒स्वप्नोपममिति वदेयम्‌ । इति हि मायां च 
निर्वाणं च अद्रयमेतदद्रैधीकारमिति । (7. 196 ) 
दस उद्भरण से यह स्पष्ट है किं माध्यमिक संप्रदाय मे मायात का वया स्थान दै । 
दंकराचार्य-प्रणीत अद्रैत वेदान्त के इतिहासय्खक का यह काम ह कि माध्यमिकः संप्रदाय 
के इन त्वो का अद्वैत वेदान्त पर्‌ करटौ तक प्रभाव पडा है यह देखे । 
माध्यमिक संप्रदाय का यह संवि विवरण श॒न्यता-सिद्धान्त का निर्देश किये विना 
समाप्त करना मेँ नदीं चाहता । यह शन्यता-तचख सत्य॑त सक्ष है ओर अनेक वार गर्त 
समद्रा जाता है| विना उसे टीक टीक समने संसार से मुक्ति असंमव दै । करम ओर 
दरा ८ वासना ) के उन्मूटन से मुक्ति प्राप्त होती दै | कर्म जर छेदा विकल्पो से यानी 
वस्तसखरूपं की श्रातत धारणा से उद्भूत होते दँ । यह श्रान्त धारणा प्रपच्च से उद्भूत 
होती है । इस प्रपञ्च का निरास शू्यता-तच के अवबोध से हो जाता है 
कर्मङ्किशक्षयान्मोक्षः कर्मङ्केदा विकल्पतः । - 
ते प्रपञ्चाल्मपच्चस्तु शन्यतायां निरध्यते ॥ ( म. दा- १८५ , 
यह शन्यता ही प्रतीत्य-समुत्पाद या वस्तुमात्र का सोपाधिक अस्ति दै -- 

यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे । 

सा प्रङगपिटपादाय प्रतिपत्सैव मध्यमा ॥ ८ म~ शा. २४.१८ , 
ञओर यही अन्त मे मध्यम मार्ग को ठे जाता है | यह्‌ मध्यम मार्गं ही अस्तत नास्तित्व की 
अन्तिम स्थितियों को दूर रखने का उपदेश देता है, क्योकि जिसका अस्तित्व ही सोपाधिक 
हे वह किसीसे तुल्य नहीं बताया जा सकता :- - 

प्रतीत्य यदद्‌ भवति न हि तावत्तदेव तत्‌ । 

न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छिनं नापि राश्चतम्‌॥ (म. शा. १८.१० , 
अन्य शब्दों मै जो जो व्स्तु हम देखते हैँ ्यून्य है, क्योकि उसमे न धमं का स्वभाव 
है, न चिह है, न क्षण है । उस पर भी उसे स्वयंप्रकादित माना जाता दै :-- 

शल्या: सर्वधर्मा निःस्वमावयोगेन । निर्निमित्तः सर्वधमी निर्निमित्तसुपादाय । अग्रणि- 
हिताः स्वैधर्मा अप्रणिधानयोगेन । ग्रकृतिप्रमास्वराः सर्वधरमीः प्रज्ञापारमितापरिद्द्या । (ध-१३ ३) 

तथापि सुक्तिमागं के नाते इस शून्यता के साथ ज्यादा चिपक रहना ठीक नदीं । 
सव श्रान्त धारणाएं निरस्त करने कै छ्ए ही उसका उपयोग करना उचित होगा । यदि 
हम हसी पर निर्भर रहँ, तो हमारी अवस्था असाध्य ही सम्चिये -- 
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दून्यता सर्वदृष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं बुधैः । । 
येषां त॒ शन्यता दष्टस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ (म. शा. १३.८) ` . 
यही नहीं, अगर शून्यता के स्वरूप को समने मे रांत हो गयी, तो वह मानव 
को नष्ट कर डाट्ती है, जैसे टीक रूप से न पकडा गया सप या अपूर्णसाधित मंत्रविया 
साधक कै विनादा का कारण बन जाती त 
विनारायति दुष्टा यूत्यता मम्दमेधसम्‌ । 
सर्पो यथा दुर्गृहीतो विवा वा दुष्परसाधिता ॥ (म. रा. २४.११ ) 
कहा जाता है कि बुद्ध सम्यक्‌ ज्ञान के आविभीव के वाद कुछ काट तक अपना 
पाया हआ सुक्तिमागं दुनिया को समन्ते इए दिचकिचाये, इस विचार से कि दुनिया उसे 
टीकं ठीक समन्च सकेगी या नहीं । (म. रा. २४.१२ ) नागार्जुन अपने चतुःस्तव में 
जुद्ध की स्ति करते इए कहते हं : - + | 
सवेसंकल्पहानाय शून्यताम्रतदेराना | 
यश्च तस्यामपि ग्राहस्त्वयासाववसादितः ॥ 
रस तल की सूक्ष्मता तथा सामान्य जनता-चाहे वह बुद्राल॒यायी भी क्यो न हो-की. 
उसे समद्च लेने की अक्षमता चंद्रकीतिं ने निग्न उद्धरण मे चत॒रता से समना दी हैः- 
अत्राहः-अहो बत हता प्रत्याशा अस्माकम्‌ , ये हि नाम वयं स्वविकल्पविकल्पिताति- 
कठिनुदर्शनमाटुतार्ताजाटावनद्धेषु निर्वाण पुरगाम्यविपरीतमाग॑गमनपरिशष्टेषु अनतिक्रान्त- 
तंसाराटवीकान्तारुरगषु कणभक्षाक्षपाददिगम्बरजेमिनिनेयायिकम्रभतिषु ती्थकरेषु अविपरीत- 
लर्गापिवमा्गोपदेशामिमानिषु स्पृहां परित्यज्य निखरेषान्यतीथमतान्धकारोपघातकं खगौपवगौ- 
लुगाम्यविपरीतमार्गसंप्रकाराकं , सद्रमदेशनातिपटुतरकिरणन्यापतारोषाशामुखं विविधविनेयजन- 
मतिकमलुदमलविगोधनतत्परं  यथावदवस्थितपदार्थतच््ार्थमाजनानाममञेकचध्ुभूतं सकल- 
जगच्छरण्यभूतमद्वितीयं दराबल्वैशारयावेणिकबुद्धधवमीमट्मण्डटं महायानमहानयस्तारथिवरं 
ततमेोष्य्गचु्ञतपदातियोजितं सकत्रसुबनजनजातिजरामरण संसारकान्तारसरिदुच्छोषणतत्पर 
समरदारसंपातविजयिनं सकठ्जगदसदम्राहरा्म्रहविग्रहोदम्रहनिरासिनं तथागत- 


चतु ं ¦ 
वितारमक्ञानधनगहनान्धकारनिराकरणाय मोक्षर्थिनोऽनुत्तरसम्यक्संबोध्यथिनः शरणं प्रतिपनाः । 


~~ 


>) 


तस्य च त्वया | 
एवं शून्यसुपादानमुपादाता च स्वराः । 


प्र्ञप्यते च शून्येन कथं शून्यस्तथागतः ॥ 
इत्यादिना स्वभावतोऽसचं घ्ुवता भवता हता अस्माक मोक्षप्रत्यारा अनुत्तरसम्यक्संबो- 
व्यागमामिाषः । तदलं भवता तथागतमहादित्यप्रच्छादकेन आकाञ्किघनघनावरीविसरणेन 
जगदन्धकारोपमेनेति । उच्यते । अस्माकमेव .हता प्रत्याशा भवद्विधष्ववुधजनेषु, ये हिं नाम 
भवन्तः मोक्षकामतया अन्यतीर््यमतानि परिव्यव्य भगवन्तं तथागतमपि अविपरीत- 
शास्तारं प्रतिप परमगम्भीरमनुत्तरं . सवैतीध्यवादासाधारणं नैराल्यसिंहनादमसहमानाः 


म. त्र र्य 
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कुरंगमा इव स्ाधिमुक्तिदरिद्रतया विविधकुटशटिव्याटमाटाकरुटं विपर्यस्तजनानुयातं तमेव 
महाघोरसंसाराटवीकान्तारचारकानगमार्गमवगाहन्ते | ....न च वयं सर्वथैव निषप्रपञ्चानां 
तथागतानां नास्तित्वं ब्रुमः ।....येन तमिप्रायेण सून्यत्वादिकसुपदिद्यते, स॒ आत्मपरीक्नातो 
बोद्धव्यः ॥ | 
४ नागान तथा उनकी प्र॑थर्चना -- 
नागार्जुन को वोद्रों के माध्यमिक संप्रदाय का प्रवर्तक ठीक ही माना जाता द । 


। एक अन्य नागार्जुन है, जिसने प्रमुखतः तंत्र तथा वैयक ( रसायन ओर धातु) के क्षेत्र. 


मे विपुक ठेखन किया है। इससे आचार्य नागार्जुन को प्रथक्‌ सम्नना दी चाहिये । 
महान्धुत्पत्ति ( १७७.१-२) मे स्पष्ट निर्देश मिट्ता दै किं नागाजैन ओर नागाह्वय 
दो भिन्न वौद्ध आचार्य है जो अन्य ३६ आचार्यो के शिरोमणिभूत विराजते हैँ । इन सवम से 
अनेका आचार्यो सै ह्मे प्रय प्राप्त हए दहै । इएन््ंग ने भी नागार्जुन को धरती को 
प्रकाशित करनेवाठे चार सूर्यौ मेँ से एक माना दै । वाकी तीन सर्धं हँ अश्वघोष) आर्येदेव 
ओर कुमारटात । चीनी परपरा के अनुसार नागार्खन को कनिष्क कै समकाटीन माना 
जाता है । राजतरंगिणी ८११ वीं शताब्दी) कहती दै ( १-१६८-७७ ) किं वह 
दष्क, जुष्क, एवं कनिष्क के समकाटीन येः-- 
अथाभमवन्‌ स्वनामाद्भुपुरत्रयविधायिनः | 
दृष्कजुष्ककनिष्कास्याख्रयस्तत्रैव पार्थिवाः ॥ 
प्राज्ये राव्यक्षणे तेषां प्राय; करमीरमण्डटम्‌ । 
भोज्यमास्ते स्म वोद्धानां प्रतरवयोर्जिततेजसाम्‌ ॥ 
बोधिसचश्च देदोऽस्मिनेको भूमीश्वरोऽमवत्‌ । 
स च नागाजनः श्रीभान्‌ षडहहनसंश्रयी ॥ 
तस्मिनवसरे बौद्धा देये प्रचरतां ययुः । 
नागार्जुनेन सुधिया बोधिसच्वेन पाट्तिाः ॥ 
माध्यमिक संप्रदाय ओर उसके अनयायियों के विषय मे अधिक जानकारी प्राप्त करने 
क्रे टिए देखिये मेरी रचना : प्पत्‌च्ड पाः 77४2068 € §0ा (वण ]158.121र8 


पैरिस १९२३ ` । 
भारतीय परंपरा भी लगभग समान खूप से उन्हे कनिष्कः का समकाटीन मानती आयी है । 


निष्का के साय नागार्जुन की गादी मित्रता भी दिखाई देती दै । नागान का कनिष्क के 

नाम ठिखा इमा एक पत्र सुहृटेख भी तिव्वती अवाद मे पाया जाता हे । इस टिए 

इतना तो बेखटके माना जा सकता है कि विस्तोत्तर दूसरी सदी के उत्तराधमे ( ख्गभग 
१७० से २०० ई. ) नागार्जुन का जीवन कठ रहा । 

कुमार्जीवटिखित चीनी अनुवाद मे उपटन्ध नागार्युन की जीवनी के अनुसार 

( ४०५ ई, ) उनका जन्म दक्षिणभारत के एकं ब्राहमणकुक मे हआ । वेदों का अध्ययन 


३ 
^ ककत "न, 
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करके अन्य ब्राह्मणीय वियाओं मे वह निष्णात हो गये । वह एक सिद्ध मात्रिक के रूपमे 
भी विस्यात थे । किसी नागराजा से मोतियों का हार उन्हे प्राप्त हआ था इस बात का 
उदलेख बाणभट ने किया है । तिव्वती इतिहास-सामम्री मे उन्हे अविच्छिन खूप से सिद्धहस्त 
मात्रिक माना गया है | उनकी आयु सुदं ४०० सार की बतायी गयी है। यह सब 
किवदन्तिरयो जान पड़ती ह । एसी सामग्री से अधिक्रेत इतिहास बनाना कठिन है | नेपा के 
नौ धर्मौ या आगमे का प्रथ रंकावतारसूत्र बताता है ( १०.१६४ - १६६ ) :-- 
निरते सुगते पश्वात्कालोऽतीतो भविष्यति । 
महामते निवोध तं यो नेत्री धारयिष्यति ॥ 
दक्षिणापथवेदल्यां भिद्यः श्रीमान्‌ महायरा; । 
नागाहयः स नाम्ना तु सदसपक्षदारकः ॥ 
प्रकाद्य खेोके मयानं महायानमनुत्तरम्‌ । 
आसादय भूमिं मुदितां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्‌ ॥ 
एक महत्वपूर्णं वात उपर उदध्रत शोको के बरे मे यह रै कि वे उस प्रय क 
दसवें यानी अंतिम अध्याय मे मिर्ते है । प्रायः दसवें अध्याय मे प्रथम नौ अध्यायो कै 
छोक इका किये जाते है । टेकिन ठीक ये छेक ही देसे है जो पटे नौ अध्यायो मे नहीं मिलते । 
अतः उनकी प्राचीनता तथा सत्यता शंकास्पद्‌ है । जो भी होः इन शोको मे नागार्जुन का संबेध 
दक्षिणापथ से बताया गया है | " वेदटी ' पद्‌ का अर्थं अनिश्चित है । उसे भ्रम से विदं मानकर 
उसको नागान का जन्मस्थान या निवासस्थान बताया गया है । मेरी धारणा है किं उनका 
जन्मस्थान खोजने हमे ओर दक्षिण की तरफ जाना पड़ेगा | नागार्जनिकोडा से उसका 
सं्बध जोडना सत्य से दूर नदीं होगा । यहा हाल ही मे बौद्धधर्म के प्राचीन अवरोष खोज 
ते प्रि दै। बोद्धधर्मस्वीकार के वाद वह उत्तर की तरफ करभीर तक गये ओर वहं 
उन्टोनि नामवरी भी हासिर की । का जाता दै वि; उन्होने अपने अंतिम दिन आज कै 
आन राव्यांतगत श्रीशे म॑ विताय | 
नागार्जुन के नाम पर ‹ तुर ' ओर ' कंलुर › मे बहुत सी रचन।र॑बतायी जाती 
है, जिनकी संख्यां १९९ से कम नहीं ( देखिये टोहोकु सूचीं ) | यह संस्या तंत्र ओर 
वैयकः ( आचाय नागान भाषति अवमेषज कल्प - ठोहोकु सं. ४३०८ ) के प्रधों को 
छोडकर है । इन तंत्र -वेयक प्रथा मे से अधिकांश का कर्तृत्व किसी दूरे, स्पष्टतया बाद मे 
हए, नागान का हो सकता दै । हमारा विश्वास दहै कि दार्शनिक नागार्जुन की निभ्नठिखित 
स्वन निःसंदिग्ध हः-- 
(१) “ग्रज्ञाः या मध्यमकरास्र को कारिकां ओर उसकी टीका अकुतोभयः; 
८ २ ) विग्रहव्यावतनी ओर उसकी टीका; 
(२) युक्तिपष्िका ; 
८ ४ ) शन्यतासप्तति, ओर उसकी टीका ; 
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(५ ) महायानर्विंशिका ; 
( ६ ) अक्षरदरातक ओर उसकी व्याख्या; ` 
८ ७ ) प्रतीव्यसमुसाददह्दय ओर उसकी टीका; 
( ८ ) चतुःस्तवः; 
८ ९ ) ग्रज्ञापारमितास्तोत्र; 
(१०) भावनाक्रम; | 
(११) सूत्र-सम॒चय यानी महायान सूत्रों का संग्रह ; 
(१२) सद्ेख या आर्यं नागार्जुनवोधिसच सुद्टेख ; 
(१३) भवसंक्रान्ति ; 
८१४) रत्नावली ; आर 
(१८५) वैदल्य-ग्रकरण 
धर्मसंग्रह नामक रचना, जो बौद्ध पारिमाक्कि शब्दों का सं्रह दै ८ अनिक्डोा 
जेक्द्ोनिैशिया जिल्द-१ भाग ५ में संपादित ओर जो पुस्तक के अंत के संकल्प मं 
नागार्जुन ठिवित वतायी गयी दै, इस तचछज्ञ की असटी कृति नही प्रतीत टोती । उनके 
बाद कै किसी ओर नागार्जुन की हो सकती दैः जो कि संभवतः हीनयानी हो | 
उपरिनिर्षट रचनाओं मे से कतिपय मूढ संस्छरत म उपटव्ध ईः किन्तु वाकी 
चना तिब्वती ओर चीनी अनुवादो से दी ज्ञात हं । | 
तारानाथ ( (०8०11०11 प्र. ७१ ) कते हे किः हीनयानियों ने दातसादस्िका 
्र्नापारमिता का कर्ता नागार्जुन को बताया है, ठेकिन यह संमवनीय नहीं मादन होता | 
्र्नापारमिता - बाख्य ~ पंचर्विंशाति जर अष्टसाटसनिका जेसी रचना -- पहटे ही से वि्- 
मान था । तिव्वती परंपरा मे मध्यमकदालकारिका के र {ल्पिक नाम "ग्रज्ञा› तथा 
 ग््नापारमिता ' मे जो राब्दसाद्द्य दै उसीके कारण यह श्रम संमव द।खता ह | वास्तव मे 
नागाद्ने प्रज्ञापारमिता वाञ्य तथा अन्य महायानसत्नौ का संहितीकरण -जपनी कारिकाओं 
मे किया है जिस प्रकार वादरायण ने उपनिषदो की शिक्षा का शारीरकसत्रो  । 
नागार्जुन या (राप) नागार्जुनगकष के नाम पर गोहो सूची मे 
निर्दि १२२ स्चनाओं मे से महत्वपूर्णं ओर असटी रचनाएं ऊपर कौ सूची मे समाविष्ट 
हर | अन्य स्चनार्पं अप्रधान तथा अधिकांडा तंत्रविषियक दै । 
५, नागार्जन ओर उनकी शिष्यपरंपरा 
आरथैदेव या देव नागार्जुन का खास व्यक्तिगत अतेवासी बतलाया गया है । उसकी 
त है चतुःरातक, दस्तवाट्प्रकरण, ओर कतिपय छोटी स्चना्ँ । उनके उत्तराधिकारी 
शकाकारों में बुद्रपालिति, भव्य या भावविवेक, तथा चंदरकीतिं के नाम बताये जा सकते 
ह । बुदधपािति की एक ही रचना मध्यमकशाख्च की टीका तिम्बती मे प्राप्त है । उसकी 
अवेक्षा भव्य या मावविवेवा की रचना अधिकः विपु है । प्र्ञाप्रदीप नामक मध्यमकराख 


[त * | 


रचकन 


ष्का पक च कक च यच 


घरस्तावना । भप 

की टीका कै अतिरिक्त उसकी माध्यमिक सिद्धान्त - विषयक करई रचनाएं है, जिनके नाम ये 
है , -- १. मध्यमकरनप्रदीप २. मध्यमकहृदय -- तर्कैज्वाटा टीकासंबलिति ३. मध्यमकार्थ- 
संग्रह ८ तीनों तिव्वती अनुवाद मे प्राप्त ) ; 9. करतट्रत्न - चीनी. अनुवादसे ज्ञात हार मे 
संसत मे रूपान्तरित ८ 1271110 ऋ-१२३७); ५. निकायमेदविर्भगव्याल्या, बोद्ध धमं 
की १८ शाखाओं को विवरणः ओर £ तच्चाग्रतावतार ८ ऊपर क्रमांक मे दो बार 
निदिष्ट ) । 

तारानाथ ओर उनका अनुसरण करते हए रिएफनर ८ प. १७४ ) कहते ह॑ कि 
देवशमनि मध्यमकरास्र पर सीताभ्युद्य नामक टीका ख्ख है, जिसमे चन््रकीतिं के 
मतो का खंडन किथा दै | मूर संस्कृत सचना अप्राप्य है, ओर उसका निर्देशा तक ८ तंजुर . 
या ‹ कैजुर ` मे नहीं मिक्ता । 

मध्यमकशास् पर॒ जो टीकाभ्रेय रचे गये ह उनम सबसे महत््ूर्ण चंद्रवीति-कृत 
प्रपननपदा दै । च्॑रकीतिं माध्यमिको के ' प्रसंग संप्रदाय › का अनुयायी था । उसका दावा 
हे किः नागान की स्थापनाजों का आशय सचाई के साथ समन्ञाने का सफल प्रयास 
उसने कारिं की टीका मे किया है । बुद्धपाट्ति ओर भव्य की ठीकाओं का उदेव 
सने किया है, ओर कई स्थलों मे भव्य की मान्यताओं का खंडन भी किया है । उसकी 
गवः यथार्थं दी प्रस्न्नपदा दै, जर टी की प्रसन्नता की दष्ट से वह शंकराचार्य कै 
्रहमसूत्रमाप्य कौ पूवैवती पथ-निर्देिका है । ऊपर इस दीकाके कई उद्धरण द्यि गये हैः 
जिनसे पाठक उसकी विवेचनरैटी की ज्ोकी पा सकते हैँ । अपनी स्थापनाओं के पुष्टधरथ 
सने महायानसुत्रो से पर्याप्त उद्ररण ल्यि हैँ । मन्य के समान ही उसने माध्यमिक संप्रदाय 
वर छोटी छोटी पस्तकं टिखी है-- ( १) मध्यमकावतार-प्यमय षडध्यायी सटीक 
चना; (८२) मध्यमकः-््ञावतार्‌ ; (२) प॑चस्कंध प्रकरण । इनके अलवा उसने 
नागार्जुन कृत युक्तिष्टिका ओर शूल्यतासपति पर तथा आधैदेवविरचित चतुःशचतक पर 
टीकां भी ठिखी हं । प्रसनन्नपदा तथा चतुःरातक-टीका के बु खंडं को छोडकर वाकी 
सन रचना्पँ तिव्बती मे पुरक्षित दै । | 

च॑द्रकीतिं के बाद माध्यमिक संप्रदाय के ठेखको मेदो ही नाम उदलेखनीय है- 
( १) शिक्षासमुच्चय तथा बोधिचयीवतार का कतां शांतिदेव ओर (२ ) वोधिचर्ौवतार 
का ठीकाकार प्रज्ञाकरमति | 

पूना | प. छ. वैय 
१ जनवरी, १९५९ 
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नागाज्ुनीयं 


मध्यमकशासखम्‌ । 


आचाय॑चन्द्रकीर्तिविरचिलया प्रसन्नपदाख्यव्याख्यया 
संवलितम्‌ । 
क ~> 
< ॥ 
प्रत्ययपरीक्षा नाम प्रथमं प्रकरणम्‌ । ॥ 


आयमञ्ञुश्चिये कुमारभूताय नमः| 


योऽन्तद्मयावासविधूतवासः संबुद्रधीसागरट्ब्धजन्मा 
सद्धर्मतोयस्य गभीरभावं यथानुबुद्धे कृपया जगाद | १ | 
यस्य दरौनतेजांसि परघादिमतेन्धनम्‌ । 


दहन्त्ययापि रोकस्य मानसानि तमांसि च | २ ॥ 5 


यस्यासमज्ञानवचःरारौघा निघ्नन्ति निःरोषभवारिसेनाम्‌ । 52 


त्रिधातराज्यश्रियमादधाना विनेयरोकस्य सदेवकस्य ॥ ३ ॥ 
नागारजनाय प्रणिपत्य तस्मे तत्कारिकाणां विव्रतिं करिष्ये | 
उत्तानसत्रक्रियवाक्यनद्धां तकोनिखव्याक्ुलितां म्रसनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


तत्र * न स्वतो नापि परतो न द्वाभ्याम्‌ ` ८ १.२ ›) इत्यादि वक्ष्यमाणे शाखम्‌ । तस्य 10 
कानि संबन्धाभिधानप्रयोजनानि इति प्रश्ने, मध्यमकावतारविहितविधिना अद्य्ञानाटंकृतं 
महाकरुणोपौयपुरःसरं प्रथमचित्तोत्पादं तथागतज्ञानोपत्तिेतुमादि करत्वा यावदाचार्यनागार्जुनस्य 
विदिताविपरीतप्ज्ञापारमितानीतेः करुणया परावबोधाथ॑शालप्रणयनम्‌; इत्येष तावच्छास्स्य 
सबन्धः - । 


8 3 


यच्छास्ति वः ङेदारिपूनरेषान्संत्रायते दुर्गतितो भवाच्च | प 
तच्छासनात्राणयुणाचच शाखमेतहुयं चान्यमतेषु नास्ति ॥ 
इति । स्वयमेव चाचार्यो वक्ष्यमाणसकट्शाखरामिधेयाथं सप्रयोजनमुपदर्शायन्‌, तदविपरीत- 
 संप्रकाशत्रेन माहास्यसुद्वाव्य तत्स्वभावाव्यतिरेकवतिने परमयुरे तथागताय शाघप्रणयन- 
निमित्तकं प्रणामं कर्तुकाम आह - 
१, 1/8. योऽन्तदैयावास ° 0 योऽन्तद्रयावास° 11101 15 (गाता ए 1, २. 1 
स॒द्धमेकोषध्य 9 सद्धमंतोयस्य. ३. ¶ 011. उपाय ०. ४. ¶` 0111. {1115 9217128. 





२ भध्यमकरासखे [ १.९- 


अनिरोधमनुत्पादमनच्छेदमशाश्चतम्‌ । 
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम्‌ ॥ 


यः प्रतीत्यसमुत्पादम्‌ 


84 इत्यादि । तद्त्रानिरोधाबष्टविरोषणविरिष्टः प्रतीत्यसमुत्पादः राखाभिघेयार्थः । सर्वग्रपञ्चोपडाम- 
5 हिवलक्षणं निर्वाणं शाखस्य प्रयोजनं निर्दिष्टम्‌ । 
, तं बन्दे वदतां वरम्‌ । 
इत्यनेन प्रणामः । इत्येष तावच्छोकदयस्य समदायार्थः ॥ 
अवयवार्थस्तु विभग्यते । तत्र निरद्धिर्निरेधः । श्चणभङ्गो निरोध इत्युच्यते । उत्पादन- 
म॒सादः। आत्मभावोन्मजनमित्यर्थः । उच्छित्तिरच्छेदः । प्रबन्धविच्छि्तिरित्यर्थः । रातो नित्यः । 
0 सवके स्थाणरित्यर्थः । एकशासावर्थेत्येका्थोऽमिननर्थः । न प्रथगित्यर्थः । नानार्थो भिना | 
 प्ृथगिवयर्थः । आगतिरागमः, विप्दृष्टदेशावस्थितानां संनिकरटदेशागमनम्‌ । निगगतिनिगमः, 
85 संनिद्रष्टदेशावस्थितानां विप्कृष्टदेरागमनम्‌ । एतिर्गल्यर्थः, प्रति; प्राप्त्यर्थः । उपसर्गवरोन 
धावर्थविपरिणामात्‌ - 


उपसर्गेण धालर्थो बरादन्यत्र नीयते । 
15 गङ्घासङ्किमाधुयं सागरेण यथाम्भसा ॥ 


प्रतीत्यराब्दोऽ्र ल्यवन्तः प्राप्तावपेक्षायां वतते । समुपूवेः पदिः प्रादुभीवार्थं इति समुत्पाद शब्दः 
्राटुरमवि वर्तते । ततश्च हैतुपरत्ययापेक्षो भावानामुतपादः प्रतीत्यसमुत्पादार्थः ॥ 


अपरे तु व्रुवते - इतिर्ममनं विनाशः । इतौ साधव इत्याः । प्रतिर्वप्साथः । इत्येवं 

तद्वितान्तमित्यरान्दं व्युत्पाय प्रति प्रति इत्यानां विनारिनां समुत्ाद इति वर्णयन्ति । तेषां 

86 20 ¢ प्रतीत्यसमुत्ादं बो" भिक्षवो देरयिष्यामि ” , ¢ यः प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ं पद्यति स घर्म 
परयति "” इत्येवमादौ विषये वीप्सारथस्य संभवात्‌ समाससद्रावाच स्याञ्ज्यायसी व्युत्पत्तिः । इह 

तु “ चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च उतदते चक्षुविज्ञानम्‌ ” इत्येवमादौ विषये साक्षादङ्गीकृतार्थ- 

विरोषे चक्षुः प्रतीत्येति प्रतीत्यराब्दः एकचक्षुरिन्द्ियहेतुकायामप्येकविक्ञानोत्पत्तावभीष्टायां 

87 ठुतो वीप्तार्थता ? प्राप्यर्थस्वनङ्गकृतार्थविरोपेऽपि प्रतीत्यशब्दे संभवति-ग्राप्य संभवः, प्रतीत्य 
% समु्ाद इति । अङ्गीक्रतर्थविषऽपि संमवति-चकषुः प्रतीत्य, च्चः प्राप्य, चक्ष रूपं चपिक्येति 
व्याख्यानात्‌ । तद्वितान्ते चेत्यराब्दे « चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च उत्पयते च्चुविज्ञानम्‌ ” 

इत्यत्र प्रतीत्यशब्दस्याव्ययत्वामावात्‌ समासासद्धावाच विभक्तिश्चुतौ सत्यां चक्षुः प्रतीत्य विज्ञानं 

रूपाणि च इति निपातः स्यात्‌ । न चैतदेवम्‌ । इत्यन्ययस्यैव ल्यबन्तस्य ्युत्पत्तिरम्युपेया ॥ 





१, 1158. स्थानुः 91 स्थास्नुः ( १ ). २. 1158. बोधि © वो पणात्‌ 15 व्ग्ल्‌ एङ ल. 
३. 188. ? च्षुः ्रक्ष्येति 07 चक्षु कूपं चापेक्ष्य छाथ 18 (०्ीपाल्पं एए व, 
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२.१ | प्रत्ययपरीक्ा भ्रथमं प्रकरणम्‌ । २ 


यस्तु - « वीप्सा्थतवाग््तयुपसर्गस्य, एतेः प्राप्यथत्वात्‌, समुत्पादशब्दस्य च संभवार्थ- 
त्वात्‌, तांस्तान्‌ प्रत्ययान्‌ प्रतीत्य समुत्पादः प्राप्य संभव इत्येके । प्रति प्रति विनारिनासुतादः 588 
प्रतीत्यसमुत्पाद इत्यन्ये ” - इति परव्याख्यानमन्‌च दूषणममिधत्ते, तस्य परपन्नानुबादाकोराख्च- 
मेव तावत्संभाव्यते । किं कारणम्‌ ? यो हि प्राप्यथे प्रतीत्यराब्दं व्याचष्टे, नासौ प्रतिं वीप्सा 
व्याचष्ठे, नाप्येतिं प्राप्यर्थम्‌ , किं तर्हि प्रतिं प्राप्यर्थम्‌, समुदितं च प्रतीत्यशब्दं प्राप्तावेव वर्णयति | 


तेन इदानीं प्राप्य संभवः प्रतीत्यसमुत्पाद इत्येवं य्युत्पादितेन प्रतीत्यसमुत्ादराब्देन 
यदि निरवरोषसंभविपदाथपरामर्यो विवक्षितः, तदा तां तां हेतुप्रत्ययसामग्रीं प्राप्य संभव 
प्रतीत्य सम॒त्पाद इति वीप्सासंबन्धः क्रियते । अथ विरोषपरासशः , तदा चक्षुः प्राप्य रूपाणि 
चेति न वीप्सायाः संबन्ध इति | एवं तावदनुवादाकौरार्माचार्यस्य ॥ 

एतद्रा अयुक्तम्‌ । किं च । अयुक्तमेतत्‌ “ चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि च उत्पद्यते चक्षु- 10 
विज्ञानम्‌ ” इति, अत्रार्थदयासंमवात्‌ इति यदुक्तं दूषणम्‌, तदपि नोपपचते । कि कारणम्‌ 2 
कथमनेनैव तप््रापतेः संभव इति युक्तयनुपादानेन प्रतिज्ञामात्रत्ात्‌। अथायममिप्रायः स्यात्‌- 89 
अरूपित्वादिज्ञानस्य चक्चुषा प्राप्तिनास्ति, रूपिणामेव तप्रा्तिदरनादिति, एतदपि न युक्तम, 
८ प्राप्तषफलोऽयं भिक्षुः ' इत्यत्रापि प्राप्यभ्युपगमात्‌ । प्राप्यराब्दस्य च अपेक्ष्यशब्दपयायत्वात्‌ | 
परप््यर्थस्येव आचाययीर्यनागाजनेन प्रतीत्यराब्दस्य 15 

तत्तत्राप्य यदुत्पनं नसनन तत्स्वमावतः | 

इत्यभ्युपगमात्‌ । ततो दूषणमपि नोपपद्यते इत्यपरे ॥ 


यचापि स्वमतं व्यवस्थापितम्‌--“: किं तर्हि, अस्मिन्‌ सति इदं मवति, अस्योतादादिद- 
मुतप्ते, इति इर्प्रत्मयताथः प्रतीत्यसमुपादाथं इति ”, तदपि नोपपद्यते, प्रतीत्यसमुताद्‌- 8 10 
शब्दयोः प्रव्येकमर्थविरोपानमिधानात्‌, तब्युपादस्य च विवक्षितत्वात्‌ ॥ 20 
अथापि रूढिशब्दं प्रतीलयसमुत्पादशब्दमभ्युपेलय अरण्येतिककादिवदेवमुच्यते, तदपि 
नोपपनम्‌, अवयवार्थानुगतस्यैव प्रतीत्यसमत्पादस्य आचार्येण 
तत्तत्प्राप्य यदुत्पन्नं नोत्पन्नं ततस्वभावतः । 


1 


इत्यभ्युपगमात्‌ । अथ 
अस्मिन्सतीद्‌ भवति हस्वे दीधे यथा सति । 25 


इति व्यास्यायमानेन ननु तदेवाभ्युपगतं भवति, हस प्रतीत्य, हृस्वं प्राप्य; स्वपपेद्य 
दीधै भवतीति । ततश्च यदेव दृष्यते तदेवामभ्युपगम्यते इति न युज्यते । इत्यलं प्रसङ्गेन ॥ 





१. 7 प्रतीत्यससुत्पादशब्दं 07 प्रतीत्यशब्दं. २. 7 011). एतद्वा अयुक्तम्‌ । किं च. ३. ? विज्ञान 
मिल्यत्राह यार्थामिसंभवादिति वेति यदुक्तम्‌; ¢ याथामिसंबन्धादिति 07 विज्ञानमिति अत्रार्थद्यासंभवात्‌ 
प्रत्‌ 78 (णगिप6त्‌ फ़ ¶, ४, 158. विवजिततलात्‌ 01 विवक्षितत्वात्‌ 1101 13 04960 
07 7, ५. ¶ प्रतीत्य 01" अपेक्ष्य, 

















© मध्यमकरास्े [ १.१- 


तदेवं हतुपरत्ययापेक्षं भावानामुत्पादं परिदीपयता भगवता अदहेत्वेकहेतुविषमहेतुसं भूतत्व 
स्वपरोभयक्रतल च भावानां निषिद्धं भवति, तनिेधाच सात्रृतानां पदार्थानां यथावस्थितं 
सातं स्वरूपसुद्रावितं भवति । स एवेदानीं सारतः प्रतीत्यससुत्पादः स्वभावेनानुत्पनत्वाद्‌ 
51 आर्यज्ञानपिक्षया नास्मिन्निरोधो वियते यावनास्मिनिर्गमो वियते इत्यनिरोधादिभिरष्टाभिर्विरो- 
5 ष्णो्विंरिष्यते । यथा च निरोधादयो न सन्ति प्रतीत्यसमुत्पादस्य तथा सकर्राल्रेण 
प्रतिपादयिष्यति ॥ 
अनन्तविरोपणसंभवेऽपि प्रतीत्यसम॒त्पादस्य अष्टानामेवोपादानमेषां प्राधान्येन विवादाङ्ख- 
भूतत्वात्‌ । यथावस्थितप्रती्यसमुताददरनि सति आर्याणार्मभिघेयादिटक्षणस्य प्रपञ्चस्य 
सवथोपरमात्‌, प्रपन्नानासुपरामोऽस्मिन्निति स॒ एव प्रतीत्यसमुत्यादः प्रपञ्चोपशम इत्युच्यते । 
10 चित्तचैत्तानां च तस्मिनप्रवरत्तौ ज्ञानज्ञेयव्यवहारनिवृत्तौ जातिजरामरणादिनिरवरोषोपद्रवरहितत्वात्‌ 
शिवः । यथामिहितविरोषणस्य ग्रतीत्यसमुत्पादस्य देदानात्रियया ईप्िततमत्वात्‌ कमणा 
निर्देशः ॥ 
५ अनिरोधमयुत्पादमनुच्छेदमश्ाश्वतम्‌ । 
अनेका्थमनानाथेमनागममनिभेमम्‌ ॥ १॥ 
15 यः प्रतीत्यसपुत्पादं प्रपश्चोपश्चमं शिवम्‌ । 


दशयामास संबुद्रस्तं बन्दे वदतां वरम्‌ ॥ २॥ 
[ मन्गलश्टोकौ 1 


यथोपतवर्णितप्रतीत्यसमुत्पादावगमाच तथागतस्थैवैकस्याविपरीतार्थवादित्वै पयन्‌ सर्वपर- 
प्रवादांश्च बाल्ग्रटापानिवावेत्य अतीव प्रसादालुगत आचार्यो भूयो भगवन्तं विरोषयति-वदतां 
प्रमिति ॥ | 

2 अत्र॒ च निरोधस्य पूवं प्रतिपेधः उत्पादनिरोधयोः पोर्वपर्यवस्थायाः सिद्धवभावें 
चोतयितुम्‌ । वक्ष्यति दि-- 

पूवं जातिर्यदि भवेलरामरणसुत्तरम्‌ । 
निर्जरामरणा जातिर्भवेलायेत चामृतः | [ म० शा० ११.३ | 
इति । तस्मान्नायं नियमो यत पूर्वमु्ादेन भवितव्यं पशवाननिरोधेनेति ॥ 

5 इ्दानीमनिरोधादिविरिष्टप्रतीयसमुसाध्रतिपिपादयिषया उत्पादग्रतिषैधेन निरोधादि- 
्रतिपेधसतौक्यं मन्यमान आचार्यः प्रथममेवोत्पादप्रतिगेधमारभते । उत्पादो हि परैः परिकलप्य- 
मानः स्वतो वा परिकल्प्येत, परतः, उभयतः, अदैतुतो वा परिकल्प्येत । सर्वथा च नोपपद्यत 
इति निश्चित्याह-- 

न स्वतो नापि परतो न दवाभ्यां नाप्यहेत॒तः । 
30 उत्ता जातु वियन्ते भावाः कचन केचन ॥ ३॥ 


१. ¶ अभिधेयामिधानलक्षणलक्षयादिप्रपन्चानां {0 अभिधेयादिलक्षण्य प्रपन्नस्य, २, (` यज्नन्म पूर्वं 
भवति जरामरणं पश्चात्‌ 0" यदू. ..निरोधेनेति, 


8 12 


॥ नि भमि 7 7 
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-१.३ ] प्रत्ययपरीक्ा परथमं प्रकरणम्‌ । ५ 


तत्र जालिति कदाचिदित्यर्थः । कचनराब्द आधारवचनः कचिच्छब्दपयायः । केचन- 8 13 
राब्द आघेयवचनः केचिच्छन्दपयौयः । ततश्चैवं संबन्धः - नैव स्वत उत्पला जातु विन्ते 
भावाः, त्वन, केचन । एवं प्रतिज्ञत्रयमपि योयम्‌ ॥ | 
ननु च - नैव स्वत उत्पन्ना इत्यवधार्यमाणे परत उत्पन्ना इत्यनिष्टं प्रापनोति । न 
प्राप्नोति | प्रसव्यप्रतिपरधस्य विवक्षितत्वात्‌, परतोऽप्युत्पादस्य प्रतितस्यमानत्वात्‌ । यया चोप- ऽ 
पत्या स्वत उत्पादो न संभवति, सा- 


तस्माद्धि तस्य भवने न गुणोऽस्ति कथि- 
जातस्य जन्म पुनरेव च नेव युक्तम्‌ | 


| मध्यमकावतार-६.८ ] 





इत्यादिना मध्यसकावतारादिद्रारेणावसेया ॥ 


आचायबुद्रपाटितस््वाह- न स्वत उत्पयन्ते भावाः, तदुत्पादयेयर््यात्‌ , अतिप्रसङ्- 10 2» 14 
दोषा । न दि स्वात्मना विमानानां पदार्थानां पुनकू्पादे प्रयोजनमस्ति । अथ सन्नपि 
जायेत, न कदाचिन्न जायेत इति ॥ 


उत्रेके दूषणमाहुः- तदयुक्तम्‌ , देतुद्न्तानभिधानात्परोक्तदोषापरिहाराचं । प्रसङ्ग 8 15 | 
वाक्यत्ाच्चं॑प्रकृतार्थविपर्ययेण विपरीतार्थसाध्यतद्धरमव्क्तो परस्मादुत्पनामावाजन्मसाफल्यात्‌ 
जन्मनिरो( बो १ ›धाचेति कतान्तविरोधः स्यात्‌ ॥ 15 


सवेमेतदूषणमयुव्यमानं वयं पर्यामः । कथं करत्वा £ तत्र यत्तावदुक्तं हेतुदष्टन्तानभि- 
धानादिति, तदयुक्तम्‌ | विं कारणम्‌ £ यस्मात्परः स्वत उत्पत्तिमभ्युपगच्छन्‌ प्च्छ्यते- 
स्वत॒इति हेतुत्वेन तदेव चोप्यते इति £ न च विद्यमानस्य पुनरुतपत्तौ प्रयोजनं 
परस्यामः , अनवस्थां च पद्यामः। न च तया उत्पन्नस्य पुनरूपाद इष्यतेऽनवस्था 
चाप्यनिष्टेति । तस्मानिरूपपत्तिक एव वदयादः स्वाभ्युपगमविरोधश्चेति । किमिति चोदिते परो 20 
नाभ्युपैति यतो हितुदष्टन्तोपादानसाफल्यं स्यात्‌ £ अथ स्वाभ्युपगमविरोधंचोदनयापि परो न 
नवतते, तदा निरंलतया हेतुद््टान्ताभ्यामपि नैव निवतैत ] न चोन्मत्तकेन सहास्माकं विवाद 
इति । तस्मात्सा प्रियानुमानतामेवात्मनः आचार्यः प्रकटयति अस्थानेऽप्युमानं प्रवेयन्‌ । 
न च माध्यमिकस्य संतः स्वतन्त्रमुमानं कलँ युक्तं पकषान्तराभ्युपगमामावात्‌ । तथोक्तमायदेवेन - 


सदसत्सदसचेति यस्य पक्षो न विदयते । 25 
उपालम्भधिरेणापि तस्य वक्तं न शाक्यते | 
( चतुःशतक ~ १६.२५ ) 


१, (¶ गा1. दोष. २. 1058. 0711. च्‌. ३. {1 गा. च. ४, ^ गच्छन्‌ 1198. 210 ? 200; 
वियमानस्य पुनरत्पादे ४1110) (` 070. ५. 1/55. ° विश्दचोदनयापि 0 ° विरोध०. ६, ¶` ग. सवेथा . 
७, 1198. प्रवेशयेत्‌ 01 प्रवेदायन्‌. ८. ? स्वतः 01 सतः 11161) 15 701 1€1066त 11 ¶ . 
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द मध्यमकरासखे [ १.२- 


विग्रहव्याव्तन्यां चोक्तम्‌-- 
| ` यदि काचन प्रतिज्ञा स्यान्मे ततं एव मे भवेदोषः | 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तस्मानैवास्ति मे दोषः ॥ 
यदि किंचिटुपठमेयं प्रव्तयेयं निवर्तयेयं वा | 
; ्त्यक्षादिभिरर्थेस्तदभावान्मेऽनुपाटम्मः ॥ 
[ विग्रहन्यावर्तनी--२ ९-३० ] 
इति । यदा चैवं खतन्रानुमानानभिधायित्व॑ माध्यमिकस्य, तदा बुतः “ नाध्यामिकान्यायत- 
नानि खत उ्यनानि ” इति स्वतन्रा प्रतिज्ञा यस्यां सांख्याः प्रत्यवस्थाप्यन्ते । कोऽयं 
तिजाः किं कोर्यामकत्वासत उत कारणात्मकल्वादिति । कि चातः £ कार्यात्मकाचेत्‌ सिद्ध. 
साधनम्‌, कारणात्मकाचेत्‌ विरद्रर्थता, कारणात्मना विद्यमानस्यैव सर्वस्योत्पत्तिमत उत्पादा- 
10 दिति । कुतोऽस्माकं विवमानत्ादिति हेतुर्यस्य सिद्रसाधनं विरुद्रा्थता वा स्यात्‌, यस्य 
सिद्धसाधनस्य यस्याश्च विरद्राथतायाः परिहारा यत्नं करिष्यामः । तस्मात्परोक्तदोषाप्रसङ्गादेव 
तत्परिहारः आचार्यबुद्रपाट्तिन न वर्णनीयः ॥ 
अथापि स्यात्‌ -- माध्यमिकानां पक्षदेतुदृष्टान्तानामसिद्ः स्तन््रामानानमिधायि- 
लात्‌ स्वत उततपरतनेप्रति्ञाताथसाधनं मा भूटुभयसिद्वेन वालमानेन परप्रतिज्ञानिराकरणम्‌ , 
5 परप्रतिज्ञायास्तु खत ॒एवानुमानविरोधचोदनया स्वत एव पक्षहेतुदषटन्तेदोषरहितैः पक्षादिभि- 
वितव्यम्‌ । ततश्च तदनमिधानात्‌ तदोषापरिहाराच स एव दोष इति । उच्यते । नैतदेवम्‌ । 
विं कारणम्‌? यस्माद्‌ यो हि यमर्थं प्रतिजानीते, तेन स्वनिश्चयवदन्येषां निश्वयोत्पादनेच्छया 
यया उपप्या असावोऽधिगतः सैबोपपत्तिः परस्मै उपदेष्टा । तस्मादेष तावन्न्यायः-- यत्परेणव 
सवाभ्युपगतप्रति्ञातार्थसाधनसुपदेयम्‌ । न चायं ( चानेन १) परं प्रति । हेतुदषठन्तासंभवात्‌ 
20 ग्र॑तिकनालुसारतयैव केवठं स्प्रतिज्नातार्थसाधनमुपादत्त इति निरपपत्तिकपक्षाभ्युपगमात्‌ स्वात्मान- 
मायं केवठं विसंबादयन्‌ न शक्नोति परेषां निश्चयमाधातुमिति । इदमेवास्य स्पष्टतरं दूषणं 
यदुत स्वग्रति्ञातार्थसाधनासामरध्यमिति विमृत्रानुमानवाधोद्धावनया प्रयोजनम्‌ 2 अथाप्यवद्यं 
सवतोऽलुमानविरोधदोष उद्वावनीयः, सोऽघुद्रावित एवाचार्थुद्रपाल्तिन | कथमिति चेत्‌, न 
स्वत॒उत्ययन्ते भावाः, तदुःपादवेय्यीदिति वचनात्‌, अत्र हि तदित्यनेन स्वात्मना विच- 
5 मानस्य परामशः । कस्मादिति चेत्‌, तथा हि तस्य संप्रणोक्तवाक्यस्यैतद्विवरणवाक्यम्‌ , न हि 
स्वात्मना विद्यमानानां पुनत्पादे प्रयोजनमिति । अनेन च वक्येन साध्यसाधनधर्मालगतस्य 
प्रसिद्रस्य साधम्धदर्ान्तस्योपादानम्‌ । तत्र स्वाना वियमानस्येत्यनेन हेतुपरामदीः । उत्पाद- 
वयध्यादित्यनेन साध्यघर्मपरामर्शाः ॥ तत्र यथा-अनित्यः शाब्दः । कृतकत्वात्‌ । कृतकत्वमानित्य 
१, 115. तदेष 0" तत एष. २. 1158. कार्यलममकः स्वतः 0 कायात्मकःवात्स्वतः. ३.1 प्रतिज्ञार्थः 
ण प्रतिज्ञार्थः. ४. 1/5. द्न्तपेक्षारहितैः 0" दृ्टान्तदोषरदहितेः. ५. 1/8. परस्मात्‌ 70 परस्स, 


९ 1155. स्वप्रतिन्नामात्रसारतयेव {01 प्रतिज्ञाचुसारतयेव एए {11८71 ऽ ८0101116 एष ¶. ७ 1185, 
स्वत इत्यनेन {0 तदित्यनेन ९] 18 (गा7€व्‌ एष ¶. ८ 1485. 0716, 0प्रा- {लौ 15 


१०७९ 01 ¶. ९, 7 कृतक्रानित्यत्वात्‌ 01: कृतक्रत्वात्‌, 


क वा "` 


-१.३ ] प्रत्ययपरीश्चा प्रथमं भरकरणस्‌ । ७ 


दृष्टं यथा घटः । तथा च कृतकः राब्दः । तस्मात्तकत्वादनित्य इति कृतकत्वसत्र उपनयामि- 821 
व्यक्तो हेतुः । एवमिहापि - न स्वत॒उत्पयन्ते भावाः, स्वात्मना विद्यमानानां पुनरूत्पाद- 

वैयर्थ्यात्‌ । इह दि स्वात्मना वियमानं पुरोऽवस्थितं घटादिकं पुनरूपादानपेक्षं दष्टम्‌ , 

तथा च म्रपिण्डायवस्थायामपि यदि स्वात्मना विद्यमान घटादिकमिति मन्यसे, तदापि 

तस्य स्वात्मना विदयमानस्य नास््युत्पाद्‌ इति । एवं स्वात्मना विद्यमानत्वेन उपनयाभिव्यक्तेन 5 
पुनर्त्पादप्रतिषेधान्यमिचारिणा हेतुना स्वत एव ॒सांस्यस्यानुमानविरोधोद्धावनमनष्ठितमेवेति । 
तकविमच्यते तदयुक्तं हेतुद्टान्तानमिधानादिति ? 


न च केवठं हेतुदृष्टन्तानमिधानं न संभवति, परोक्तदोषापरिहारदोषो न संभवति | 
कथं कृत्वा £ सांख्या हि नैव अभिन्यक्तरूपस्य पुरोऽबस्थितस्य घटस्य पुनरमिव्यक्तिमिच्छन्ति 
तस्यैव च इह टष्टान्तत्वेनोपादानम्‌ , सिद्धरूपत्वात्‌ । अनमिव्यक्तरूपस्य च शक्तिरूपापन्नस्य 10 
उत्पत्तिपरतिषरेधविरिषटसा्यत्वात्‌ कुतः सिद्रसाधनपक्षदोषाराङ्का, कुतो वा हेतोर्वरुद्रार्थताराङ्कृति । 
तस्मात्खतोऽुमानविरोधचोदनायामपि यथोपवणितदोषाभावात्परोक्तदोषापरिहारासंमव एव । 
इत्यंवद्धमेवेतदूषणमिति विज्ञेयम्‌ ॥ 


टादिकमित्यादिरशब्देन निखरोपोपितसुपदार्थसग्रहस्य विवक्षितवादनैकान्तिक्तापि 8 
पटादिभिरनैव संभवति ॥ 15 





अथवा । अयमन्यः प्रयोगमार्गः- पुरषव्यतिरिक्ताः पदा्थीः स्वत॒उत्पात्तवादिनः । 
तत एव न स्वत उत्पन्ते । स्वाना वियमानलात्‌ । पुरुषवत्‌ । इतीदम॒दाहरणस॒दाहार्यम्‌ ॥ 


यद्यपि स अभिव्यक्तिवादिन उत्पादग्रतिपेधो न बाधकः, तथापि अभिव्यक्तावुत्पाद- 
राव्द॑निपास्य पूव पश्चाच्च अुपल्ब्ध्युपरच्धिसाधर्म्येण उत्पादशब्देनामिव्यकतेरवामिधानादयं 
प्रतितरधो न अबाधकः || 20 


कथं पुनरयं यथोक्तार्थामिधानं विना व्यस्तविचारो म्यत इति चेत्‌, तदुच्यते । प्र 
अजथ वाक्यानि कृतानि, तानि महार्थायथोदितमर्थं संगृह्य प्रत्तानि । तानि च व्याख्यायमानानि 
यथोक्तमर्थात्मानं प्रसूयन्त इति नात्र विंचिदनुपात्तं संभाव्यते ॥ 


प्रसङ्गविपरीतेन चार्थेन परस्यैव संबन्धो नास्माकम्‌ । स्वग्रतिज्ञाया अभावात्‌ । ततश्च 
सिद्रान्तविरोधासंभवः । परस्य च यावद्रहवो दोषाः प्रसङ्गविपरीतापत्या आपबन्ते, तावदस्मा- 25 
मिरभीष्यत एवेति । कुतो न॒ खल अविपरीताचार्यनागानमतानुसारिणः आचाबुद्ध- 8 24 
पाछ्ितस्य सावकारावचनाभिधायितलम्‌ , यतोऽस्य परोऽवकाशं भेत ? निःस्वभावभाववादिना 
सस्वभावभाववादिनः प्रसङ्गे आप८पा १)यमने कुतः प्रसङ्गविपरीताथैप्रसङ्गिता £ न हि शब्दाः 
दाण्डपािका इव वक्तारमस्वतन््रयन्ति, वि तर्हि सत्यां शाक्तो वक्तु्विवक्षामनुविधीयन्ते । ततश्च 


१. ` दोषानमिधानात्‌ {01 दोषाभावात्‌, २. 158. घटादिभिः 0 पटादिभिः फला 15 त०पिपा- 
© ए ¶. ३. ¶` बाधक्रः 0 अबाधकः ४. {` 211 ८ अथंवाक्यानि {9- अथ वाक्यानि. 








. मध्यभकराखे [ १. २- 


परप्रतिजञाप्रतिवेधमात्रफल्लाग्मसङ्गापादनस्य नास्ति व्रसङ्खविपरीतार्थापत्तिः । तथा च आचार्यौ 
भूयसा प्रसङ्गापत्तमुखेनेव परपक्षं निराकरोति स्म । तचथा -- 
नाकारां विते किचेदयूवमाकारठक्षणात्‌ । 
अलक्षणं प्रसब्येत स्यादूवै यदि रक्षणात्‌ ॥ 
[ म° शा० - ५१ | 
खूपकारणनिर्युक्ते ख्पे ख्पं प्रसव्यते | 
अहितुरकं न चास्र्थः कशधिदीहेतुकः कचित्‌ ॥ 
[ म° शा०-४-२] 
8 ॐ भावस्तावन्न निर्वाणं जरामरणटक्षणम्‌ | 
प्रसव्येतास्ति भवो हि न जरामरणं विना ॥ 
[म शा०- ४.४ | 
इत्यादिना । अथ अर्थवाक्यत्वादाचार्थवाक्यानां महार्थत्वे सति अनेकप्रयोगनिष्पत्तिहेतुत्व 
0 परिकल्प्यते, आचा्बुद्धपाछ्तिव्याख्यानान्यपि किमिति न तथैव परिकल्प्यन्ते 
अथ स्यात्‌-- वृत्तिकाराणामेष न्यायः, यत्प्रयोगवाक्यविस्तरामिधाने कर्तव्यमिति, 
एतदपि नात्ति, विग्रह््यावर्तन्या व्रति कुव॑ताप्याचार्येण प्रयोगवाक्यानभिधानात्‌ ॥ 
अपि च । आतमनस्त्षदाखरातिवौराटमात्रमाविशिकीर्षया अङ्गीक्रतमध्यमकदर्रानस्यापि 
| यत्स्तन्रप्रयोगवाक्थामिधानं तदतितरामनेकदोषसमुदायास्पदमस्य तार्विकस्योपटश्ष्यते । कथं कृत्वा 2 
8.26 15 तत्र यत्तावदेवसुक्तम्‌ - अत्र प्रयोगवाक्यं भवति - न परमार्थत -आध्यामिकान्यायतनानि स्वत 
उत्पन्नानि, विद्यमानत्वात्‌ , चैतन्यवदिति । किमथ पुनस परमार्थत इति विरेषणसुपादीयते 
लोकसंदृत्यम्युपगतस्य उत्पादस्य अग्रतिषिध्यमानलात्‌ , प्रतिषे च अभ्युपेतबाधाप्रसङ्गादिति 
चेत्‌, नैतयुक्तम्‌ । संबरत्यापि स्वत उत्पत्यनभ्युपणमात्‌ । यथोक्तं सूत्रे 
20 « स॒ चायं बीजहेतुकोऽङकुर उत्पयमानो न स्वयंकृतो न परकृत नोभयक्रतो नाप्य- 
हेतुसमुत्पनो नेश्वरकालाणुप्रकरतिस्वमावसंभूतः ” इति । [ शािस्तम्बसूत्े | 
तथा -- 
बीजस्य सतो यथा्कुरो न च यो बीजु स चैव अद्कुरो । 
न च अन्यु ततो न चैव तदेवमनुच्छेदअराश्चतधर्मता ॥ 


र | रुलितविस्तर ~ १३.१०२ ] 


इहापि वक्ष्यति -- 


प्रतीत्य यद्भवति न हि तावत्तदेव तत्‌ । 


न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छिनं नापि शाश्वतम्‌ ॥ 
| | [ म° शा -१८-७ ]. 


इति ॥ 


१  अहेतुकः {0 हेतुकः. २ 1/38. विग्रहन्यापत्तिभ्यां ग विग्रहव्यावर्वन्या. ३ व 
'परात्रानिदर्दनेच्छया 0" -मात्रमाविध्िकीषया, | | | 
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-१.३ | प्रत्ययपरीक्षा प्रथमं प्रकरणम्‌ । ९ 


परमतापेक्षं॑विरोषणमिति चेत्‌, तदयुक्तम्‌ । संदत्यापि तदीयव्यवस्थानभ्युपगमात्‌ । 
सत्यद्रयाविपरीतदर्शनपरिभरष्टा एव हि तीर्थिका यावटुभयथापि निषि्यन्ते तावद्‌ गुण एव 
संभाव्यत इति । एवं परमतापेक्षमपि विरोषणामिधानं न युज्यते ॥ 

न चापि छोकः स्वतउत्पत्तिं प्रतिपनः, यतस्तदपेश्षयापि विरोषणसाफल्यं स्यात्‌ । 
लोको हि स्वतः परत इत्येवमादिकं विचारमनवतार्य कारणात्कार्यमुत्पयते इत्येतावन्मात्रं प्रतिपन्नः 3 
एवमाचार्योऽपि व्यवस्थापयामास । इति सर्वथा विरोषणवेफल्यमेव निश्चीयते ॥ 

अपि च । यदि संवृत्या उत्पत्तिप्रतिषेधनिराचिकीणा विरोषणमेतदु पादीयते, तदा 
स्वतोऽसिद्धाधारे पक्षदोषः, आश्रयासिद्धो वा हेतुदोषः स्यात्‌ । परमार्थतः स्वतश्चक्चुराद्यायतनाना- 
मनमभ्युपगमात्‌ । संदरत्या चक्षुरादिसद्धावाददोष इति चेत्‌ › परमार्थत इ्येतत्तहिं कस्य विरोषणम्‌ 
सांरतानां चक्षुरादीनां परमार्थत उत्पत्तिग्रतिषरधाद्‌ उत्पत्तिप्रतिषेधविरेषणे परमार्थग्रहणमिति 1 
चेत्‌, एवै तर्हिं एवमेव वक्तत्य॑स्यात्‌-सांरतानां चक्षुरादीनां परमाथतो नास््युत्पत्तिरिति । 
न॒चैवमुच्यते। उनच्यमानेऽपि परवस्तुसतामेव चक्षुरादीनामभ्युपगमात्‌ , ग्रङ्ञपिसतामनभ्युप- 
गमात्‌ परतोऽसिद्राधारः पक्षदोषः स्यादिति न युक्तमेतत्‌ ॥ 

अथ स्यात्‌-यथा अनित्यः शब्द इति धर्मघर्मिंसामान्यमेव गृह्यते न विरोषः, विरोष- 
ग्रहणे हि सति अनुमानानुमेयव्यवहारामावः स्यात्‌ । तथा हि - यदि चातुर्महाभोतिकः शब्दो 15 
गृह्यते, स परस्यासिद्रः । अथाकाशगुणो गृह्यते, स बद्धस्य स्वतोऽसिद्धः । तथा वैरोषिकस्य 
राब्दानित्यतां प्रतिजानानस्य यदि कार्यः राब्दो गृह्यते, स परतोऽसिद्रः। अथ व्यङ्खयः; 
स स्वतोऽसिद्रः । एवं यथासंभवं विनारोऽपि यदि सहेतुकः, स बद्धस्य स्वतोऽसिद्धः । अथ 
निर्हेतुकः, स परस्यासिद्र॒ इति । तस्माद्‌ यथात्र धर्मधर्मिसामान्यमात्रमेव गृह्यते, एवमिहापि 
धर्मिमात्रमुत्सृष्टविरोषणं म्रहीष्यत इति चेत्‌, नैतदेवम्‌ । यस्माद्‌ यदबोत्पादप्रतिषेधोऽत्र 20 
साध्यधर्मोऽमिप्रेतः, तदैव धर्मिणस्तदाधारस्य विपर्यासमात्रासादितात्मभावस्य प्रच्युतिः स्वयमेवा- 
नेनाज्ञीकरता । भिन्नौ हि विपर्यासाविपर्यासो । तयदा विपर्यासिन असत्सच्वेन गृह्यते, तैमिरिकेणेव 
केरादि, तदा कुतः सद्रूतपदार्थटेरास्याप्युपटन्धिः £ यदा च अविपयासादभूतं नाध्यारोपितं 
वितेमिरिकेणेव केरादि, तदा कुतोऽसद्रूतपदाथटेास्याप्युपन्धिः „ येन तदानीं संवृतिः स्यात्‌ 
अत एवोक्तमाचार्यपादैः 


५ 25 
यदि किंचिदुपटमेयं प्रबतयें निवतेयेयं वा । 
्रत्यक्षादिभिर्थस्तदभावान्मेऽनपारम्भः | इति ॥ 

[वि° व्या° -२३° | 
यतश्चैवं भिनी विपर्यासाविपर्यासौ, अतो विदुषामविपरीतावस्थायां विपरीतस्यासंभवात्कुतः सांदतं 
चक्षुः यस्य धर्मित्वं स्यात्‌ £ इति न व्यावर्तिऽसिद्धाधारे पक्षदोषः, आश्रयासिद्धो वा हैतदोषः। 
इत्यपरिहार एवायम्‌ ॥ 


१, ¶ 071. “प्रतिषेध. २, ¶ 011. स्वतः, 
म, ९ ॥ 
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१० मध्यमकशाखे [ १. २- 


निदरानस्यापि नास्ति साम्यम्‌ | तत्र हि रशब्दसामान्यमनित्यतासामान्यं च अविवक्षित- 
विदेषं द्योरपि संविवते । न वेवं चक्षुःसामान्यं शून्यतायून्यतावादिभ्यां संवृत्या अङ्गीकृतं नापि 
परमार्थतः । इति नास्ति निदरानस्य साम्यम्‌ ॥ 
यश्चायमसिद्राधारपक्षदोषोद्धाबने विधिः, एष एव संच्चादित्यस्य ठेतोरसिद्रा्थतोद्धावनेऽ- 
5 परि योज्यः| 
इत्यं चैतदेवम्‌, यत्स्रयमप्यनेनायं यथोक्तोऽ्थोऽभ्युपगतस्तार्विकेण । सन्तयेवाध्यासिका- 
यतनोतपादका हैवादयः, तथा तथागतेन निरदैशात्‌ । यद्वि यथा तथागतेनास्ति निर्दिष्टं तत्तथा, 
तद्यथा शन्तं निवाणमिति ॥ 
अस्य परोपक्िपतस्य साधनस्येदं दूषणममिहितमनेन-को हि भवताममित्रेतोऽत्र देवर्थः ? 
10 संवृत्या तथा तथागतेन निर्देशात्‌ , उत परमार्थत इति ९ संबरत्या चेत्‌, स्वतो देतोरसिद्रार्थता । 
परमार्थतश्चत्‌, 
न सनासन सदसद्वरमा निवतते यदा | 
सदसदुभयातमककारयप्र्ययतनिराकरणात्‌, तदा - 
कथं निवर्तको हितं सति हि युल्यते ॥ 
[म० शा०- १.७ | 
15 नैवासौ निर्र्तको हेतरिति वाक्यार्थः । ततश्च परमार्थतो निर्वर्यनिर्वतैकत्वासिद्रेः असिद्धार्थता 
विरुदरार्थता वा हेतोरिति ॥ 
यतश्चैवं स्वयमेवामुना न्यायेन हतोरसिद्विरद्ीकृतानेन, तस्मात्स्वेष्वेवानुमानेषु वस्तु- 
धर्मोपन्यस्तहेतुकेषु स्वत एव हैलादीनामसिद्रलात्‌ सर्बाण्येव साधनानि व्याहन्यन्ते | तयथा - न 
परमार्थतः परभ्यस्तव््त्ययेभ्यः.आध्यासिकायतनजन्म, परात्‌, त्था पटस्य | अथवा-न परे 
20 परमार्थन विक्षिताः चक्षुरायाधयामिकायतननिर्वतकाः प्रत्यया इति प्रतीयन्ते, परत्वात्‌, तयथा 
तन्वादय इति । परत्वादिकमत्र स्रत एवासिद्रम्‌ ॥ 
यथा चानेन ~ उत्पन्ना एव आध्यामिका भावाः, तद्विषयिविरिष्टव्यवहारकरणात्‌ - इत्यस्य 
परामिहितस्य हितोरसिद्॑र्थतायुद्वावयिषूणा श्दसुक्तम; जथ ` समाहितस्य योगिनः ग्रज्ञाचक्षुषा 
मावयाथात्म्यं पदयतः उत्पादगत्यादयः सन्ति परमार्थत इति साध्यते, तदा तद्विषयिविरिष्टव्यवहार- 
ॐ करणादिति हैतोरसिद्रार्थता, गतेरप्युलादनिपेधादेव निषेधादिति । एव स्वकृतसाधनेऽपि - 
परमार्थतोऽगतं नैव गम्यते, अध्वलात्‌, गताध्ववदिति अध्व॑वहेतोः स्वत एवासिद्रा्ता योव्या ॥ 
न परमाथतः समभागं चक्षु रूपं द्यति, चक्षुरिन्दरियतवात्‌ , तयथा तत्सभागम्‌ । तथा - 
न चक्षुः वर्षते रूपम्‌ , भौतिकावात्‌ , स्वत्‌ । खरस्वमावा न मही, भूतत्वात्‌, तद्यथानिर्टः, 
इत्यादिषु हत्वायसिद्धिः खत एव योग्या ॥ 


१, 1/98. सत््वादिभ्यः स्वहेतोः 0" सत््वादित्यस्य हेतोः 11011 15 00777160 व. २. {` घटस्य 
07 पर्य. ३. 4 भाध्यत्मिकायतना 0 आध्यासिका. ४. 17 असिद्धिं 0" असिद्धार्थतां. ५. ^€ इति 
¶ 2005 उक्तम्‌. ६. 1455. अथ हेतोः 07 अध्वत्वहेतोः 11101 15 00771160 #़ {, ७, 1155 
स्वरूपवत्‌ {07 रूपवत्‌. ८. 158. नञ्नि 07 अनिल | 














५९. ३ 1 प्रत्ययपरीक्ला प्रथमं प्रकरणम्‌ । ९९१ 


स्वादिति चायं हेतुः परतोऽनैकान्तिकः । फं स्वात्‌ चेतन्यवनाध्यासिकान्यायतनानि 
स्वत उत्परयन्ताम्‌, उताहो धटादिवत स्वत उत्पयन्तामिति घटादीनां साध्यसमत्रानानैकान्ति- 
कतेति चेत्‌, नैतदेवम्‌ , तथानमिधानात्‌ ॥ 

नतु च यथा परकीयेष्वनुमानेषु दूषणसुक्तम्‌, एवं स्वानुमानेष्वपि यथोक्तदूषणप्रस्ख 8 34 
सति स एव असिद्वाधारासिद्रहेत्वादिदोषः प्रामोति, ततश्च यः उभयोरदोषः, न तेनैकश्चोयो 5 
भवतीति सर्वमेतदृषणमयुक्तं जायत इति । उच्यते । स्वतन्त्रमुमानं त्रुवतामयं दोषो जायते । 
न वयं स्वतन््रमलमानं प्रथंडममहे परप्रतिज्ञानिषेधफल्वादस्मदनुमानानाम्‌ । तथा हि-परः चक्षुः 
पयतीति प्रतिपन्नः । स तम्प्रिद्वेनैवालुमानेन निराक्रियते - चक्षुषः स्वात्मादरशनधर्भमिच्छसिः 
परदर्नधर्माविनाभाविलं चाङ्गीकरतम्‌ ; तस्माद्‌ यत्र यत्र स्रात्मादरानं तत्र तत्र परदर्शनमपि 
नास्ति, तयथा घटे, अस्ति च चश्चुपः स्वात्मादर्शनम्‌ , तस्मात्‌ परदरशनमप्यस्य नैवास्ति । 10 
ततश्च स्वात्मादर्दीनविरुद्रं नीटादिपरदशंनं स्वप्रसिद्धेनैवालुमानेन विरुष्यत इति एतावन्मात्रमस्म- 
दनुमानैरुद्राव्यत इति कुतोऽस्मत्पक्षे यथोक्तदोपावतारः, यतः समानदोषता स्यात्‌ 


क्ष पनः- अन्यतरप्रसिद्धेनाप्यनुमानेनास््यन॒मानवाधा । अस्ति, सा च सख्प्रसिद्धेनैव 
हेतुना, न परपरसिद्रेन, लोकत एवै दटात्‌ । कदाचिद्धि रोके अर्थप्र्र्थिभ्यां प्रमाणीकृतस्य 8 ॐ 
साक्षिणो वचनेन जयो भवति पराजयो वा, कदाचित्‌ स्ववचनेन | परवचनेन तु न जयो 5 
नापि पराजयः । यथा च छेके, तथा न्यायेऽपि । छौकिकस्यैव व्यवहारस्य न्यायाले प्रस्तुतत्वात्‌ | 
अत एव वैशिदुक्तम्‌--न परतः प्रसिद्विवखदनुमानवाधा, परप्रसिंद्धेेव निराचिकीषितत्वादिति । 
यस्तु मन्यते- य एव उभमयनिधितव्रादी, स प्रमाणं दूषणे वा; नान्यतरप्रसिद्धसंदिग्धवाची इतिः 
तेनापि लौकिकीं व्यवस्थामनुरष्यमानेन अनुमाने यथोक्त एव न्यायोऽभ्युपेयः ॥ 


तथा हि नोभयप्रसिद्धेन वा आगमेन बाधा, वि तर्हि स्वप्रसिद्धेनापि ॥ 20 
स्वाथीनुमाने तु सर्वत्र स्प्रसिद्धिरव गरीयसी, नोभयप्रसिद्धिः । अत एव तकंलक्षणा- 8 36 


(क विनेयजनानुग्रहात्‌ 


भिधानं निष्प्रयोजनम्‌, यथाख्प्रसिद्धया उपपत्या बुद्धैस्तदनमिज्ञविनेयजनानुग्रहात्‌ । इत्यटं 
प्रसङ्घन । प्रकृतमेव व्याख्यास्यामः ॥ 


परतोऽपि नोत्पन्ते भावाः । पराभावादेव । एतच्च - 


न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विदयते । 25 
| म° रा०- १.५ | 
इत्यत्र प्रतिपादयिष्यति । ततश्च पराभावादेव नापि परत उत्पयन्ते । अपि च - 


अन्यत्प्रतीत्य यदि नाम परोऽभमविष्य -- 
ज्नायेत तर्हि बहुकः शिखिनोऽन्धकारः । 


१, 1035. प्रयुज्ञामहे 01 प्रयुज्महे. २. 1/58. यथा ग तथा, 
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१२ नध्यमक्दाखे [ १. ३- 


सवस्य जन्म च भवेत्वटु सर्वतश्च 
तुल्यं परत्वमखिटेऽजनकेऽपि यस्मात्‌ ॥ 
[ मध्यमकरावतार ~ ६-१४ | 
इत्यादिना [ मध्यमकावतारात्‌ ] परत उत्पत्तिप्रतिषेधोऽवसेयः ॥ 
आचार्यवुद्धपाटितस्तु व्याचष्टे - न परत उत्पदन्ते भावाः, सर्वतः स्वैसंभवप्रसङ्घात्‌ । 
5 आचार्यमभावविवेको दूषणमाह - तदत्र प्रसङ्गवाक्यत्ात्‌ साध्यसाधनविपर्ययं कृत्वा, स्वतः 
उभयतः अहेतुतो वा उत्पयन्ते भावाः, कुतधित्वस्यचिदुप्पत्तेः, इति प्राक्पक्चविरोधः । अन्यथा 
सवतः सवसंमवप्रसङ्गात्‌ इत्यस्य साधनदूषणानन्तःपातित्वादसंगतार्थमेतत्‌ [ इति ] । 
एतदप्यसंगतार्थम्‌ । पूवेमेव प्रतिपादितत्वाद्‌ दूषणान्तःपातित्वा्च परग्रतिज्ञातार्थदृषणेनेति 
यर्विचिदेतदिति न पुनर्यल आस्थीयते ॥ | 
10 द्राम्यामपि नोपजायन्ते भावाः, उभयपक्षामिदहितदोषप्रसङ्वात्‌ प्रत्येकसमुत्ादासामर्ध्याच । 
वक्ष्यति हि -- ` 
स्यादुभाभ्यां कृतं दुःखं स्यदेकेकक्रतं यदि । इति ॥ 
[म शा०-१२.९ | 


अहेतुतोऽपि नोत्पयन्ते - ` 
15 हेतावसति कायं च कारणं च न विते | 
[म० बा - ८-४ | 
ईति वक्षमाणदोपप्रसङ्गात्‌ , 
गृह्येत नैव च जगद्यदि हितुद्यं 
स्यायद्रदेव गगनोत्पख्वर्णगन्धौ ॥ 
| मध्यमकावतार - ६-९९ | 
इयादिदोपप्रसङ्गाच ॥ 
20 आचार्यवुद्रपाख्तस्त्वाह - अदहेतृतो नोत्पयन्ते भावाः, सदा च सर्वतश्च स्रसंमव- 


प्रसङ्गात्‌ । अत्राचार्यभावविवेको दूषणमाह - अत्रापि प्रसङ्खवाक्यलात्‌ यदि विपरीतसाध्यसाघन- 
व्यक्तिवाक्यार्थं॑इष्यते, तदा एतदुक्तं भवति -- हेतुत उत्पयन्ते भावाः, कदाचित्‌ कुतश्चित्‌ 
कस्यचिदुतत्तः, आरम्भसाफल्याच | सेयं व्याख्या न युक्ता प्रागुक्तदोषादिति । तदेतदुक्तम्‌, 
ू्वोदितपरिहारादत्यपरे ॥ 

25 चापि ईशरादीनामुपसंग्रहार्थम्‌, तदापि न युक्तम. । ईश्वरादीनां स्वपरोभयपक्षेषु 
यथाभ्युपगममन्तमीवादिति ॥ 

तस्मात्‌ प्रसाधितमेतनास्यु्याद इति । उत्पादासंभवाच सिद्धोऽनुत्पादादिविरिष्टः 

प्रतीत्यसमुत्ाद इति ॥ 


१, {` अन्यथापि ० अन्यथा. २. 1088. आरम्भसद्धावात्‌ ० ` संभवात्‌ 07 आरम्भसाफल्याच्न 
11611 15 (0117160 ४ 4, 


-१. ३1] परत्ययपरीक्षा घरथमं प्रकरणम्‌ । १३ 


अत्राह - ययेवमनुत्पादादिविशिष्टः प्रतीत्यसमुपादो व्यवस्थितो भवद्भिः, यत्त 
भगवतोक्तम्‌ -- अवियप्रत्ययाः संस्काराः .... अवियानिरोधात्संस्कारनिरोध इति, तथा - 
अनित्याश्च ते ( बत १) संस्कारा उत्पादव्ययघमिणः । 
उत्पद्य हि निरुध्यन्ते तेषां व्युपरामः सुखः ॥ 
तथा - उत्पादाद्रा तथागतानामनुतादाद्रा तथागतानां स्थितेवेषा धर्माणां धर्मता, एको धर्मः 5 
सच्चस्थितये यदुत चत्वार आहाराः, द्रौ धर्मो रोकं पाख्यतो हीश्वापत्राप्यं चेत्यादि, तथा - 
परटोकादिहागमनमिहटोकाच्च परटोकगमनमिति, एवं निरोधादिविरिष्टः प्रतीत्यसमत्पादो देरितो 
भगवता, स कथं न नि( वि! )रष्यत इति £ यत एवं निरोधादयः प्रतीत्यसमुत्पादस्योपरभ्यन्ते, अत 
एवेदं मध्यमकराखं प्रणीतमाचार्येण नेयनीतार्थसूत्रान्तविभागोपदर्नार्थम्‌ । तत्र य एते 
प्रतीत्यसमुत्ादस्योत्पादादय उक्ताः, न ते विगताविदयातिमिरानास्रवविषयस्वभावापेक्षया, कि तहिं 10 
अविदातिमिरोपहतमतिनयनज्ञानविषयापेक्षया ॥ 
त्वददीनापेध्या तूक्तं भगवता -- एतद्वि भिक्षवः परमं सत्यं यदुत अमोषधर्म निवौणम्‌ , 
सर्वसंस्काराश्च मृषा मोषधर्माणः ईति । तथा ~ नास्त्यत्र तथता वा अवितथता वा । मोषधर्मक- 
मप्येतत्‌ , प्रछोपधर्मकमप्येतत्‌ , मृषाप्येतत्‌ , मायेयं बारलापिनी इति | तथा - 
फेनपिष्डोपमे रूपं वेदना बुद्ुदोपमा । 15 
मरीचिसद्री संज्ञा संस्काराः कदटीनिमाः | 
मायोपमं च विज्ञानसक्तमादित्यवन्धुना ॥ इति ॥ 
एवं धमीन्‌ वीक्षमाणो भिक्षुरार्धवीर्यवान्‌ | 
दिवा वा यदि वा रात्र संप्रजानन्‌ प्रतिस्मृतः। 
ग्रतिविष्येत्पदं शान्तं संस्कारोपदामं शिवम्‌ ॥ इति ॥ 20 
निरात्मकल्वाच धमीणाम्त्यादि | 
यस्थैवं देशनामिप्रायानमिज्नतया संदेहः स्यात्‌ का यत्र देशना तच्ाथा, का यु खट 
आभिप्रायिकीति, यश्चापि मन्दुद्धितया नेयाथौ देशानां नीता्थामवगच्छति; तयोरुभयोरपि विनेय- 
जनयो; आचार्यौ युक््यागमाभ्यां संशायमिध्याज्ञानापाकरणाथं शाखमिदमारब्धवान्‌ ॥ 
तत्र ८ न स्वतः › [ म शा० १-३ ] इत्यादिना युक्तिरुपवणिता ॥ क 


तन्मृषा मोषधर्मं यद्भगवानित्यभाषत । 
सर्वे च मोषधर्माणः संस्कारास्तेन ते मृषा ॥ 
[ म० शा०-१३.१ | 
पूर्वा प्रज्ञायते कोविनद्युवाच महामुनिः । 
संसारोऽनवराग्रो दि नास्त्यादिनपि पश्चिमम्‌ ॥ ्‌ 
| मन शा०- ¶ १.१ | 


१, 1/3. एवाह ०८ एव हि {07 एवं. २. 1058. इत्यादि ण इति. ३. ¶7 011. ्रलेपधर्मकमेतत्‌ + 
४. (98. प्रतिनिम्त्रे पदे {07 प्रतिविष्येत्पदं एण71८11 18 (णो716त 0 4. 
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१४ मध्यमकराखे [ १. २- 


8 43 कात्यायनाववादे च अस्ति नास्तीति चोभयम्‌ | 
प्रतिषिद्धं भगवता भावामावविभाविना ॥ 

| म० शा०- १५-७ | 

` इत्यादिना आगमो वर्णितः ॥ 


उक्तं च आर्याक्षयमतिसूत्रे - 


5 कतमे सूत्रानता नेयार्था; कतमे नीतार्थाः १ ये सुत्रान्ता मार्गावताराय निर्दिष्टाः, इम उच्यन्ते 
नेयार्थाः | ये सूत्रात्ताः फखवताराय निर्दिाः, इम उच्यन्ते नेयार्थाः । यावद्‌ ये सूत्रान्ताः यून्य- 
तानिमित्तप्रणिहितानमिसंस्वाराजातानुत्ादाभावनिरात्मनि;सनिर्जीवनिःपुद्ररास्वामिकविमोक्षमुखा 
निर्दिष्टाः त उच्यन्ते नीतार्थाः । इयमुच्यते मदन्त शारदरतीपुत्र नीतार्थसूत्रान्तप्रतिदारणता, न 
नेयार्थसूत्रान्तप्रतिरारणता इति ॥ 


8 44 10 तथा च आर्यसमाधिराजसत्रे - 


नीतार्थसूत्रान्तविरोष जानति 
 यथोपदि सुगतेन श्यता । 
यस्मिन्‌ पुनः पुद्ररुतच्वपूरषा 
नेयार्थतो जानति सर्मधर्ान्‌ ॥ 
[ समाधिराज - ७५ | 
15 तस्मादुतपादादिदेरानां ृषा्था प्रतिपादयितुं प्रतीलयसमुत्पादालुदर्शनमाख्धवानाचार्थः ॥ 
ननु च-उत्पादादीनाममवे सति यदि सवधर्माणां मृषालप्रतिपादनार्थमिदमारव्धवानाचार्यः, 
नन्वेव सति यन्ृषा न तदस्तीति न सन्यकरुराखनि कर्माणि, तदभावा सन्ति दुर्गतयः, न सन्ति 
कुराखनि कर्माणि, तदभावान सन्ति सुगतयः, युगतिदुर्गत्यसंभवाच्च नास्ति संसारः, इति सवी- 
 सम्मवैयर्यमेव स्थात्‌ । उच्यते । संवृतिसत्यव्यपेक्षया ढोकस्य इदंसत्यामिनिवेरास्य प्रतिपश्चमावेन 
20 मृषार्थता भावानां प्रतिपायतेऽस्मामिः। नैव वार्याः कृतका; किंचिदुपठ्भन्ते यन्मृषा अमृषा वा 
स्यादिति। अपि च| येन हि सर्वधर्माणां मृषीलं परिज्ञातं किं तस्य कमणि सन्ति, संसारो वा अस्ति 
8 45 न चाप्यसौ कस्यचिद्धरमसस्य अस्तित्वं नास्तित्वं बोपटमते । यथोक्तं भगवता आर्यरलकृूटसत्रे 


चित्तं हि काद्यप परिगवेष्यमाणं न रम्यते । यन ठम्यते तनोपटम्यते । यन्नोपटभ्यते 

तनैव अतीतं न अनागतं न परययुतन्म्‌ । यनैवातीतं नानागतं न प्रयुपनम्‌ , तस्य नास्ति स्वमावः। 

25 यस्य नास्ति सभावः, तस्य नास्युतादः । यस्य नास्युत्पादः, तस्य नास्ति निरोधः ॥ 
इति विस्तरः ॥ 


१, {11€ €00ए75/ , ऽद्ा1§ {0 12 20110260 € टश 11161 2८07011 [0 व 
111 06 येषु सूत्रान्तेषु आत्मसत्वजीवपोषपुरषपुद्वलमलजमलुष्यकारकवेदका नानारब्दैराख्यायन्ते, येषु 
वास्वामिफं सघ्वामिक्रत्वेन निर्दि, ते नेयाथौः. २. पूरुषो 07 'पूरषा. ३. नेयार्थ॑तां जानति सर्वधर्मान्‌ 
101: {€ 11€ ४. 4 मृषार्थता 0" मृषा. ४ 














-१. २] प्रत्ययपरीक्षा प्रथमं प्रकरणम्‌ । १५ 


यस्तु विपर्यासानगमान्मृषात्वं नावगच्छति, प्रतीत्य भावानां स्वभावमभिनिविराते, स धर्मे 
षिदंसत्याभिनिवेडादभिनिविष्टः सन्‌ कर्माण्यपि करोति, संसारेऽपि संसरति, विपयासावस्थितत्वान 
. भव्यो निर्वाणमधिगन्तुम्‌ ॥ 

किं पुनः ~ म्रषास्वभावा अपि पदार्थाः संङ्ेराव्यवदाननिवन्धने भवन्ति । तदथा 
मायायुवतिस्तत्स्भावानभिज्ञानाम्‌ , तथागतनिमितश्च उपचितकुरामूल्नाम्‌ | उक्तं हि दृटाध्याराय- 
परिप्रच्छासूत्रे 

तयथा कुपुत्र मायाकारनाटके प्रत्युपस्थिते मायाकारनि्ितां खियं दष्टा कशिद्रागपरीत- 
चेताः पर्षच्छारयभयेन उत्थायासनादपक्रामेत्‌ , सोऽपक्रम्य तामेव लियमञुभतो मनसिकुर्यात्‌, 
अनित्यतो दुःखतः शून्यतोऽनात्मतो मनसिकुयीत्‌ । इति विस्तरः | 


।* | 


विनये च - 10 


यन्त्रकारकारिता यन्त्रयुवतिः सट्रूतयुवतिरान्या सद्भूतयुवतिरूपेण प्रतिभासते, तस्य॒ च 
चित्रकारस्य कामरागास्पदीमूता । तथा मृषास्भावा अपि भावा वाखानां संङ्केशव्यवदीननिबन्धनं 
भवन्ति ॥ 

तथा आर्यरतनकूटसूत्रे ~ . 

अथ खलु तानि पञ्चमात्राणि मि्ुरातानि भगवतो धर्देरानामनवतरन्त्यनवगाहमानान्यन- 
धिमुच्यमानानि उत्थायासनेभ्यः प्रकान्तानि । अथ भगवान्‌ [ तस्यां वेलायां ] येन माग्णिते 
भिक्षवो गच्छन्ति स्म, तस्मिन्‌ मागे द्रौ भिक्षू निर्मिमीते स् ॥ 

अथ तानि पञ्च भिक्षुङातानि येन [ मेण ] तौ दवौ भिक्षु [ निर्मितकौ ] तेनोपसंक्रामन्ति 
स्म॒ । उपसंक्रम्य ताववोचन्‌ - वुत्रायुप्मन्तौ गमिष्यथः? निर्मितकाववोचताम्‌ - गमिष्याव आवा- 
मरप्यायतनेषु, तत्र ध्यानसुखस्पर्शीविदहारैरविहरिष्यावः । य हि भगवान्‌ धमं देरायति; तमावां 20 
नावतरावो नावगाहावहे नाधिसुच्यामहे उत््रस्यावः संत्रासमापयावहे । अथ तानि पञ भिक्षुराता- 
न्येतदवोचन्‌ - वयमप्यायुप्मन्तो भगवतो धर्मदेशनां नावतरामो नावगाहामहे नाधिसुच्यामहे 
उत््रस्यामः संत्रस्यामः संत्रासमापदामहे । तेन वयमरण्यायतनेषु ध्यानसुखस्पर्राविहरर्विहरिष्यामः । 
निर्मितकाववोचताम्‌ - तेन हि आयुष्मन्तः संगास्यामो न विवदिष्यामः । अविवादपरमा दहि 


5 


। 


श्रमणस्य धमी; । .... कस्यायुष्मन्तः प्रहाणाय प्रतिपनाः ? तान्यवोचन्‌ - रागदवेषमोहानां प्राणाय 2 


वयं प्रतिपन्नाः । निर्मितकाववोचताम्‌-विः पुनरायुष्मतां संविद्यन्ते रागद्रेषमोहा यान्‌ क्षपयिष्यथ 
तान्यवोचन्‌ ~ न तेऽध्यात्मं न वहि नोभयमन्तरेणोपरभ्यन्ते, नापि  तेऽपरिकल्पिता उत्पयन्ते । 
निर्मितकाववोचताम्‌ - तेन हि आयुष्मन्तो मा कल्पयतः, [ मा विकल्पयत ] । यद्‌ चायुष्मन्तो न 
कल्पयिष्यथ न विकल्पयिष्यथ, तदा न रेक्यथ न विरक्यथ । यश्च न रक्तो न विरक्तः, स शान्त 
इत्युच्यते । रीटमायुष्मन्तो न संसरति न परिनिर्वाति । समाधिः ग्रज्ञा विस॒क्तिर्विसुकतिज्ञानदरशन- 


१, © विपयासाभ्युपगमात्‌ 01 “नुगमान्मृ. २. † प्रतीत्य भावानां ;स्वभावं परिकल्प्य अभिनिविशते 
01 प्रतीत्य ^... निविरते. ३. (7 070. °व्यवदानः. | 4114 र 
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१६ मध्यमकद्ाखे [ १. २- 


मायुष्मत्तो न संसरति न परिनिर्वाति । एमिशवायुष्मन्तो धर्मर्न्वाणं सूच्यते | एते च धर्माः शून्याः 
्कृतिबिविक्ताः । प्रजदीतेतामायुषन्तः संज्ञां यदत परिनिवीणमिति। मा च संज्ञायां संज्ञां काट, 
मा च संज्ञायां स्ना परिज्ञासिष्ट । यो हि संज्ञायां संज्ञां परिजानाति, संज्ञा बन्धनमेवास्य तद्भवति । 
संजञावेदयितनिरोधसमापत्तिमायुष्मन्तः समापध्वम्‌ । संन्ञावेदयितनिरोधसमापत्तिसमापनस्य 

5 भिक्षोनास्दयुत्तरीकरणीयमिति वदावः ॥ 
अथ तेषां पञ्चानां भिक्षुरातानामलुपादायाश्रवेभ्यश्ित्तानि विसुक्तान्यभूवन्‌ । तानि विमुक्त 
चित्तानि येन मगवांसतेनोपसंकरान्तानि । उपसंक्रम्य भगवतः पादौ रिरसामिवन्यैकान्ते न्यसीदन्‌ ॥ 
8 49 अथायुष्मान्‌ सुमूतिस्तान्‌ भिक्षूनेतदवोचत्‌ ~ त्रायुष्मन्तो गताः कुतो वागताः 
तेऽबोचन्‌ ~ न कचिद्रमनाय न कुतश्विदागमनाय भदन्त सुभूते भगवता धर्मो देशितः । 
10 आह-को नामायुष्मतां शास्ता £ आहः - यो नोत्प न परिनिर्वास्यति । आह - कथं युप्मामि- 
धर्म श्रुतः १ आहुः - न बन्धनाय न मोक्षाय । आह - केन यूयं विनीताः १ आहः - यस्य 
न कायो न चित्तम्‌ । आह - कयं यूयं प्रयुक्ताः १ आहः ~ नावियप्रहाणाय न विचोत्पादनाय । 
आह -कस्य यूयं श्रावकाः £ आहवः - येन न प्राप्तं नामिसंबुद्धम्‌ । आह - के युष्मा सत्रहम- 
चारिणः आहः - ये त्रेधातुके नोपविचरन्ति । आह -- कियच्िरेणायपन्तः परिनिर्वास्यन्ति ? 
5 आहुः - यदा तथागतनिमिताः परिनिर्वस्यन्ति | आह - कृतं यष्मामिः करणीयम्‌ ? आः अहं 
 कारममकारपरिज्ानतः। आह क्षीणा युष्माकं छेदाः £ आह-त्यन्तक्षयात्स्वधर्माणाम्‌ | आह - 
धर्षितो युपमामिर्मरः£ आहः - स्वन्धमारानुपटम्मात्‌ । आह - घर्षितो युप्मामिर्मारः ? आदरः - 


मनसा । आह ~ विशोधिता युषमाभिक्षिणीयभूमिः १ आः - अग्राहतोऽप्रतिम्राहतः । आह - 
20 उत्तीर्णा युपामिः संसारः £ आहः - अनुच्छेदतोऽशाश्चततः । आह -- प्रतिपन्ना युष्मामि- 
क्षिणीयमूमिः £ आहः - स्ग्राहविनिरक्तितः । आह ~ किंगामिन आदष्मन्तः ? आहः - 
8 50 यंगामिनस्तथागतनिमिताः । इति द्ययुष्मतः घुभूतेः परिप्रच्छतस्तेषां भिक्षूणां प्रतिविसर्जयतां 
तस्यां पदि अष्टानां भिक्षुरातानामनुपादाधाश्रवेम्यश्ित्तानि विमुक्तानि, दात्रिरातश्च प्राणिसहस्राणां 
विरजो विगतमटं धर्मचक्षर्विजुदधम्‌ । उति ॥ 
25 इत्येवं मूषास्वमावाभ्यां तथागतनिर्मिताभ्यां भिक्ुम्यां पञ्चानां भिक्ुरातानां व्यवदाननिबन्धनं 
कृतमिति ॥ 
उक्तं च आर्यवन्रमण्डायां धारण्याम्‌ - 
तयथा मञ्ुश्रीः काण्डं च प्रतीत्य मथनी च प्रतीत्य पुरुषस्य हस्तव्यायामं च प्रतीत्य 
धूमः प्रादुर्भवतीति अग्निरमिनिधैर्तते । स चाघ्निसंतापो न काण्डसंनिश्चितो न मथनीसंनिश्रितो न 
पुरुषहस्तव्यायामसंनिश्रितः । एवमेव मञ्खुश्रीः असद्विप्यासमोहितस्य पुरुषपुद्ररस्य उत्पयते 
रागपरिदाहो देषपरिदाहो मोहपरिदाहः । स च परिदाहो नाध्यात्म न वद्धा नोभयमन्तरेण स्थित; | 
अपि तु म्ुश्रीः यदुच्यते मोह इति, तत्केन कारणेनोच्यते मोह इति £ अत्यन्तमुक्तो हि 
मजशरीः सर्वधरम्ोहस्तेनोच्यते मोह इति । तथा नरकसुखा मज्ुश्रीः सर्वधमी इदं धारणीपदम्‌ । 





स्कन्धमारानुपठम्भात्‌ । आह - पस्विरितो य॒ष्मामिः शास्ता £ आहुः-न कायेन न वाचा न 
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आह -- कथं भगवन्निदं धारणीपदम्‌ १ आह - नरका मञ्ुश्रीः वाटप्ग्थजनैरसद्विपयासविटपिताः 8 51 
स्वविकल्पसंमूताः । आह - वुत्र भगवन्नरकाः समवसरन्ति १ भगवानाह - आकारासमवसरणा 
मञ्चश्रीः नरकाः । तति मन्यसे मज्ञुश्रीः स्वविकल्पसंमूता नरका उत स्वभावसंभूताः 
आह -- स्वविकल्येनैव भगवन्‌ सर्भवाटप्रथग्जना नरकतिर्यग्योनियमलोकं संजानन्ति | ते च 
असत्समारोपेण दुःखां वेदनां वेदयन्ति दुःखमनुभवन्ति त्रिष्वप्यपायेषु | 5 

यथा चाहं भगवन्‌ नरकान्‌ पदयामि तथा नारकं दुःखम्‌ । तद्यथा भगवन्‌ कश्चिदेव 
पुरुषः सुप्तः खप्ान्तरगतो नरक्गतमात्मानं संजानीते । स तत्र क्थितायां संप्रज्यछ्ितायामनेक- 
पोरषायां ठोदैकुम्भ्यां प्रकषिप्तमात्माने संजानीयात्‌ । स तत्र खरां कट्कां तीव्रां दुःखां वेदनां 
वेदयेत्‌ । स तत्र मानसं परिदाहं संजानीयात्‌ उत््रसेत्‌ संत्रासमापयेत । स॒ तत्र प्रतिबुद्धः 
समानः - अहो दुःखम्‌ , अहो दुःखम्‌, इति कन्देत्‌ रोचेत्‌ परिदेषेत्‌ । अथ तस्य म्न्नज्ञाति- 10 
साखोदिताः परिप्च्छेयुः-केन तत्ते दुःखमिति । स तान्‌ मित्ज्ञातिसारोहितानेवं वदेत्‌ - नैरयिवं 
दु ःखमनुभूतम्‌ । स ॒तानाक्रोरोत्‌ परिभषेत्‌ - अहं च नाम नैरयिकं दुःखमनुभवामि । यूं 
च मे उत्तरि परिप्रच्छथ केनैतत्तव दुःखमिति । अथ ते म््ज्ञातिसारोहितास्तं पुरुषमेव वदेयु- 8 52 
मा भेर्मोः पुर । सुपो हि तम्‌| न तमितो गृहात्‌ क्षचिनि्तः । तस्य पुनरपि स्मृति- 
रत्पदयते - सुप्तोऽहमभूवम्‌ । वितथमेतन्मया परिकंल्पितमिति । स पुनरपि सौमनस्यं प्रतिरमते | 15 

तयथा भगवन्‌ स पुरषोऽसत्समारोपेण सुप्तः स्व्नान्तरगतो नरकगतमात्मानं 
संजानीयात्‌ , एवमेव भगवन्‌ सवैवाटप्रुथग्जना असद्धागप्यवनद्धाः खीनिमित्तं कल्पयन्ति । ते 
खीनिमित्तं कल्पयित्वा तामिः साधे रममाणमात्मान संजानन्ति । तस्य॒ बारप्रथजनस्यैव 
मवति-अहं पुरषः, इयं खी, ममैषा खी । तस्य तेन च्छन्दरागपर्वस्थितेन चित्तेन भोगप 
चित्तं ऋमयन्ति। स॒ ततोनिदानं करुहविग्रहविवादं संजनयति । तस्य ग्रदु्टेद्धियस्य वैरं 2 
संजायते । स तेन संज्ञाविपर्यासेन काट्गतः समानो वहूनि कल्पसहस्षणि नरकेषु दुःखां वेदनां 
वेदयमानमात्मानं संजानाति ॥ ॥ 

तयथा भगवन्‌ तस्य पुरुषस्य मित्रज्ञातिसाखोहिता एवं बदन्ति-मा भेः, मा मेः, मो पुरू । 
सुप्तो हि तम्‌| न त्मितो गृहात्‌ कुतश्िनिर्मतः इति । एवमेव बुद्धा भगवन्तश्चतुर्विपर्यासविपय- 
स्तानां स्वानामेवे धर्म देरायन्ति- नात्र खी न पुरषो न सत्वो न जीवो न पुरुषो न पुद्रछः । 28 
वितथा स्मे सर्वधर्माः । असन्त इमे सधर्माः । विठपिता इमे सर्बधर्माः । मायोपमा इमे सर्वधरमाः। 8 5 
स्प्नोपमा इमे सर्वधमीः । निर्भितोपमा स्मे सधर्माः उदकचन्द्रोपमा इमे सर्वधर्माः । इति विस्तरः । {५ 
ते इमां तथागतस्य धर्मदेशनां श्रुता विगतरागान्‌ सर्वधर्मान्‌ पदयन्ति । विगतमोहान्‌ स्ैधमान्‌ 
परयन्ति अस्वभावाननावरणान्‌ । ते आकारस्थितेन चेतसा कौं वुर्बन्ति । ते काँद्गताः 
समाना निरुपधिरेषे नि्वीणधातौ परिनिर्वन्ति । एवमहं भगवन्‌ नरकान्‌ पदयामि । इति ॥ 


१. फ कथिताय (म कथिताय; २, 0 सोदछकण्व्यां 0" कुम्भ्यां ३. 1158. वेदयेत्‌ 1 वदेत्‌ 
प्रात्‌ 18 (नापित ए ¶. ४, 1158. परिकल्पितमनुभूतमिति 07 परिकल्पितमिति ५ ८ ५ 
८०717060 फ 7. ५. 1055. भओगपर्मस्ति 0 पयि पात 15 (्गाति्ा€त्‌ ४ए 7. ९. 1 मरणकार 
101 कालं. ७. 7 कालं कृत्वा खमनन्तरं 01 काल्गताः समानाः. › (2; ~^ $° 
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उक्तं च आर्योपाट्पिरिप्रच्छायाम्‌ - 
भय दार्शेत नैरयिके मे 
स्वसहस्र सवेजित नैके | 
न च विद्यति कश्चिह सच्च 
5 यो च्युतु गच्छति धोरमपायम्‌ ॥ ` 
न च कारु कारण सन्ति 
येहि कृता असितोमरदाखाः | 
कल्पवरोन तु पद्यति तत्र 
कायि पतन्ति अपायित राखाः ॥ 
॥ चित्रमनोरम सनितपुष्पाः 
स्वर्णविमान जन्ति मनोज्ञाः । 
तेष्वपि कारकु नास्तिहि कथि 
तेऽपि च स्थापित कल्पवरोन ॥ 
कल्पवरोन विकल्यितु खोक 
15 संज्ञगदेण विकल्पितु बाः | 
सो च गहो अगहो असमूतो 
मायमरीचिसमा हि विकल्पाः ॥ 
तदेवमेतेऽस्वमावा भावाः सखविपर्यसविटपिता वाटानां संङ्केराहेतवो भवन्ति संसारे 
इति स्थितम्‌ ॥ 
20 यथा च मृषास्वभावानां पदाथानां संङ्केदाव्यवदानहेतुत्वं तथा मध्यमकावताराष्िस्तरेणा- 
वसेयम्‌ ॥ | 
अत्राह - यदि सखतः परतः उभयतोऽदेतुतश्च नास्ति मावानासुतादः, तत्र कथमविदया- 
प्रत्ययाः संस्कारा इ्युक्तं भगवता £ उच्यते । संवृतिरेव न तच्चम्‌ ॥ 
किं संदते््यवस्थाने वक्तव्यम्‌ £ इदप्रययतामत्रेण संदरतेः सिद्विरभ्युपगम्यते । न तु 
25 पक्षचतुष्टयाम्युपगमेन सस्वमाववादयप्रसङ्गात्‌ , तस्य चायुक्तत्वात्‌ । इदप्रत्ययतामात्राभ्युपगमे हि 
सति हेतुफ्योरन्योन्यापेक्षवानास्ति स्वाभाविकी सिद्धिरिति नास्ति सस्वमाववादः । अत 
एवोक्तम्‌ - 
स्वयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां करतमहेतुकम्‌ । 
तार्विकैरिप्यते दुःखं त्वया तूक्तं प्रतीत्यजम्‌ ॥ 
| | छोकातीतस्तव - ९ ] 


१, 113. वासः ० बालः. 











-१.३ | प्रत्ययपरीष्चा प्रथमं प्रकरणम्‌ । १९ 


इहापि वक्ष्यति- 
प्रतीत्य कारकः कमं तं प्रतीय च कारकम्‌ 
कार्म प्रतते नान्यत्पस्यामः सिद्धिकारणम्‌ ॥ इति | 


[म० श्ा० -८. १२] 
भगवताप्येतावन्मात्रमेवोक्तम्‌ - 


तत्रायं धर्मसंकेतो यटुतास्मिन्‌ सतीदं भवति, अस्योत्पादादिदमुपदयते, यदुत अवि्ा- 
प्रययाः संस्काराः, संस्कारप्रययं विज्ञानमित्यादि ॥ 

अत्र केचित्परिचोदयन्ति - अनुत्पन्ना भावा इति किमयं प्रमाणजो निश्चय उताप्रमाणजः? 
तत्र॒ यदि प्रमाणज इष्यते, तदेदं वक्तव्यम्‌ - कति प्रमाणानि किंलक्षणानि रकिविषयाणि, कि 
स्वत उत्पनानि किं परत उभयतोऽदेतुतो वेति । अथाप्रमाणजः, स न युक्तः, प्रमाणाघीनत्वा- 
स्ममेयाधिगमस्य | अनधिगतो ह्यर्थो न विना प्रमणेरधिगन्तुं शक्यत इति प्रमाणामावादर्थाधिगमामावे 
सति कुतोऽयं सम्यभ्निश्चय इति न युक्तमेतदनिष्पना भावा इति । यतो वायं निश्चयो भवतोऽ- 
नुत्पना भावा इति भविष्यति, तत एव ममापि सवेभावाः सन्तीति । यथा चाये ते निश्वयः- 
अन्पन्नाः सर्वधर्मा इति, तथैव ममापि सर्वभावोतपत्तिर्भविष्यति । अथ ते नास्ति निश्वयोऽनुपनाः 
सर्भावा इति, तदा स्वयमनिशचितस्य परप्रत्यायनासंमवाच्छस्रारम्भवेयर््यमेवेति सन्त्यप्रतिषिद्धाः 
सवेभावा इति ॥ 

उच्यते | यदि कश्चिन्निश्वयो नामास्मा्वं स्यात्‌ , स प्रमाणजो वा स्यादप्रमाणजो वा । न 
त्वस्ति । कि कारणम्‌ £ इहानिश्चयसंभवे सति स्यात्तत््रतिपक्षस्तदपेक्षो निश्चयः | यदा त्वनिश्वय 


८1 


10 


19 


एव तावदस्मावै नास्ति, तदा कुतस्तद्विरदराविरुद्रो निश्चयः स्यात्‌ संबन्धयन्तरनिरपेषत्वात्‌, खर- ` 


विषाणस्य हृस्वदीरधतावत्‌ । यदा चैवं निश्वयस्यामावः, तदा कस्य प्रसिद्धयथ प्रमाणानि 
परिकल्पयिष्यामः ? कुतो वैषां संस्या छक्षणं विषयो वा भविष्यति-स्वतः परत उभयतोऽदेत॒तो 
वा समुत्पत्तिरिति सवेमेतन वक्तव्यमस्मामिः ॥ 

ययेवं निश्चयो नास्ति सवैतः, कथं पुनरिदं निश्वितरूपं वाक्यमुपरम्यते भवताम्‌-न 
स्वतो नापि परतो न द्वाभ्यां नाप्यहेतुतो भावा भवन्तीति £ उच्यते | निश्चितमिदं वाक्य 
रोकस्य स्प्रसिद्वयैवोपपत्या, नार्यणाम्‌ । किं खलु आर्याणासुपपत्तिरनास्ति १ केनैतदुक्तमस्त 
बा नास्ति वेति । परमाथ हय्थाणां तूष्णीमावः । ततः वुतस्तत्र प्रपञ्चसंभवो यटुपपत्तिरवुप- 
पत्तिवौ स्यात्‌ 2 

यदि द्यार्या उपपति न वर्णयन्ति, केन खल्विदानीं परमां रोक बोधयिष्यन्ति £ न 
खल्वार्या छोकसंन्यवहारेणोपपर्ति वर्णयन्ति, कि तु खोकत एव या प्रसिद्धोपपत्तिः, तां पराव- 
बोधार्थमभ्युपेत्य तयैव खोकं बोधयन्ति । यथैव हि वियमानामपि शरीराल्युचितां विपर्यासाचुगता 
रागिणो नोपलभन्ते, छुभाकारं चाभूतमध्यारोप्य पर्यन्ते, तेषां वेराग्या्रे तथागतनिर्मितो 


१. 1098. अप्रसिद्धाः ग" अप्रतिषिद्धाः २. 7 तद्विरुद्धो ०" तद्रिरुदाविरुद्धो, ३ 1/58, आयः ण 
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2.1 ` मन्यमकशासखे [ १. ३- 


देवो वा ्ुभसं्ञया प्राक्‌ प्रच्छादितान्‌ कायदोषानुपवर्णयेत्‌ - सन्त्यस्मिन्‌ काये केरा इत्यादिना | 
ते च तस्याः ञुभसंश्चाया विमुक्ता वैराम्यमासादयेयुः । एवमिहाप्यार्येः सर्वथाप्यनुपरम्यमानात्मकः 
 भावानामवियातिमिरोपहतमतिनयनतया विपरीतं स्वभावमध्यारोप्य कचिच्च केचिद्िरोषमतितरां परि- 
द्यन्ति प्रथ्जनाः । तानिदानीमायीः तव्रसिद्धयैवोपपच्या परिबोधयन्ति । यथा विद्यमानस्य 
5 घटस्य न मरदादिभ्य उत्पाद इत्यम्युपेतम, एवसुत्पादा्ूवै विमानस्य वियमानत्वानारूयुत्पाद 
इ्यवसीयताम्‌ | यथा च परभूतेम्यो व्वालङ्गारादिम्योऽद्रस्योत्त्तिनास्ति इति अभ्युपेतम्‌ › एव 
विवक्षिेम्योऽपि बीजादिभ्यो नास्तीत्यवसीयताम्‌ ॥ ` 
अथापि स्यात्‌-अनुमव एषोऽस्माकमिति, एतदप्युक्तम्‌ । यस्मादनुमव एष मृषा, 
 अनुभवत्वात्‌, तैमिरिकटिचन्द्रायनुभववदिति । ततश्वानुमवस्यापि साध्यसमतवात्तेन प्रत्यवस्थानं 

10 ने युक्तमिति । तस्मादनुत्नना भावा इत्येवं तावद्िपरीतस्वरूपाध्यारोपग्रतिपक्षेण प्रथमप्रकरणा- 
रम्भः । इदानीं चिद्यः कशिद्विरोषोऽष्यारोपितः, तद्विरोषापाकरणाथ रोषग्रकरणारम्भः, 
गन्तृगन्तव्यगमनादिकोऽपि निखरोषो विरोषो नास्ति प्रतीत्यसमत्पादस्येति प्रतिपादनार्थम्‌ ॥ 

अथ स्यात्‌-एष एव प्रमाणप्रमेयव्यवहारो लखोकिकोऽस्माभिः शास्रेणादुवर्णित 
इति, तदनुवर्णनस्य तहिं फं वाच्यम्‌ । कुतार्विकेः स नारितो विपरीतटक्षणामिधानेन, तस्या- 

15 स्मामिः सम्यग्टक्षणसुक्तमिति चेत्‌, एतदप्ययुक्तम्‌ । यदि हि कुतार्विकैर्विपरीतटक्षणप्रणयनात्करतं 

` ठश्यवेपरीत्यं छोकस्य स्यात्‌, तदथं प्रयलसाफल्यं स्यात्‌ | न चैतदेवम्‌ । इति व्यर्थं एवायं 
प्रयत इति ॥ | 

अपि च। यदि प्रमाणाधीनः प्रमेयाधिगमः, तानि प्रमाणानि केन परिच्छिदयन्त 
इत्यादिना विग्रहव्यावतंनयां विहितो दोषः । तदपरिहारात्‌ सम्यग्छक्षणयोतकत्रमपि नास्ति ॥ 

20 ` कि च| यदि स्वसामान्यरक्षणद्रयानुरोधेन प्रमाणद्रयसुक्त यस्य॒ तट्टक्षणद्वयम्‌ , 
किं तट्टश्यमस्ति अथ नास्ति £ यदस्ति, तदा तदपरं प्रमेयमस्तीति कथं प्रमाणद्रयम्‌ £ अथ नास्ति 
लक्ष्यम्‌, तदा लक्षणमपि निराश्रय नास्तीति कथं प्रमाणद्रयम्‌ £ वक्ष्यति हि - 

लक्षणासंप्रवृत्तौ च न लक्ष्यम॒पपदते । 
लक्षयस्यानुपपत्तो च लक्षणस्याप्यसंभवः ॥ इति ॥ 
[म° शा०- ५.४] 

2 अथ स्यात्‌-न ठक्षयतेऽनेनेति लक्षणम्‌ , किं तहिं “कृत्यल्युटो बहलम! [पा०-३.३.११३] 
इति कर्मणि व्युटं क्रा क्ष्यते तदिति लक्षणम्‌ । एवमपि तेनै्स्य लक्ष्यमाणलासंभवायेनेत- 
छक्ष्यते; तस्य करणस्य कर्मणोऽर्थन्तरवात्‌ स एव दोषः ॥ 

अथ स्यात्‌ - ज्ञानस्य करणतात्तस्य च स्वरक्षणान्तर्भावादयमदोष इति, उच्यते । 
इह भावानामन्यासाधारणमातीयं यत्खछरूपं तत्स्लक्षणम्‌ , तयथा प्रथिव्याः कालिन्यै वेदनाया 
विषयालभवो. विज्ञानस्य विषयप्रतिविज्ञपिः । तेन हि रतक््यत इति कत्वा प्रसिद्धानुगतां च 


१. 1/9. संज्ञाया विषमा 0 संज्ञाया विमुक्ताः 11611 15 ०2560 01. २. { ०71. घटस्य. 
द. &ध्लिः इति, ` 7 ३008 : तल्मपिद्धयेवोपपत्या बोधयन्ति. ४. 2438. लक्षणं 0 रक्ष्यं 11167 15 
6070116 1 7. ५ 4 तेनेव 0 तेनैतस्य. £ 1/98. तद्वा न रक्ष्यते 07 तचक्ष्यते. 


-१. ३] प्रत्ययपरीक्ला प्रथम प्रकरणम्‌ । २१ 


च्युत्पत्तिमवधूय कर्मसाधनमभ्युपगच्छति । विज्ञानस्य च करणभावं प्रतिप्यमानेनेत्युक्तं भवति 
स्वटक्षणस्यैव कर्मता स्वरक्षणान्तरस्य करणभावश्चेति । तत्र यदि विज्ञानसखरक्षणं करणम्‌ ; 


` (श & 


तस्य व्यतिरिक्तेन कपणा भवितव्यमिति स एव दोषः ॥ 

अथ स्यात्‌-यत्पृथिव्यादिगतं काठिन्यादि विज्ञानगम्यं तत्तस्य कमास््येव, तच्च स्वरक्ष- 
णाव्यतिरिक्तमिति । एव॑ तर्हि विक्ञानस्वलक्षणस्य कर्मत्वाभावा््मेयत्वै न स्यात्‌, कर्मरूपस्येव 
स्वलक्षणस्य प्रमेयत्वात्‌ | ततश्च द्विविधं प्रमेयं स्वश्षणं सामान्यलक्षणे च इत्येतद्विशेष्य वक्तव्यम्‌ 
विचित्स्क्षणं प्रमेयं यट्टश्यत इत्येवं व्यपदिस्यते, रविचिदप्रमेयं॑यट्टक्ष्यतेऽनेनेति व्यपदिश्यत 
इति । अथ तदपि कर्मसाधनं तदा तस्यान्येन करणेन भवितन्यम्‌ । ज्ञानान्तरस्य करणमभावपरि- 
कल्पनायामनवस्थादोषश्वापयते ॥ 


अथ मन्यसे- स्वसंवित्तिरस्ति, ततस्तया स्वसंविच्या प्रहणात्कमतायां सत्यामस््येव 
` म्रमेयान्तर्भाव इति, उच्यते । विस्तरेण मध्यमकावतारे स्वसंवित्तिनिषेधात्‌ स्वलक्षणं स्वरक्षणा- 
न्तरेण लक्षयते, तदपि स्वसंवित्या इति न युज्यते । अपि च | तदपि नाम ज्ञानं स्वलक्षण- 
व्यतिरेकेणासिद्वेरसंभवाटश्ष्याभावे निराश्रयरक्षणप्रवृत्यसंमवात्‌ सेधा नास्तीति कुतः 
स्वसंवित्तिः १ तथा चोक्तमार्यरतनचूडपरिप्च्छायाम्‌ - 

स ॒चित्तमसमनुपद्यन्‌ चित्तधारां पर्येषते कुतशित्तस्योत्पत्तिरिति । तस्यैवं भवति - 
आलम्बने सति चित्तमुत्दयते । तकिमन्यदाटम्बनमन्यचित्तम्‌ , अथ यदेवाम्बने तदेव 
चित्तम्‌ £ यदि तावदन्यदाटम्बनमन्यचित्तम्‌, तदा द्विचित्तता भविष्यति | अथ यदेवारम्बनं 
तदेव चित्तम्‌, तत्कथं चित्तेन चित्तं समनुपद्यति £ न च चित्तं चित्तं समनुपद्यति । 
तद्यथापि नाम॒ तयैवासिधारया सैवासिधारा न शक्यते चछेनतुम्‌, न तेनेवङ्कल्यग्रेण 


तदेवाज्गल्यम्रं शक्यते स्पष्टम्‌, एवमेव न तेनैव चित्तन तदेव चित्तं शक्यं द्रष्टुम्‌ । तस्यैवं ‡ 


योनिराः प्रयुक्तस्य या चिन्तस्यानवस्थानता अन॒च्छेदाशाश्चतता न कृ्टस्थता नाहेतुकी न 
प्रत्ययविरुद्रा न ततो नान्यतो न सैव नान्या । तां चित्तधारां चित्तलतां चित्तधमतां चित्तानव- 
स्थिततां चिन्ताप्रचारतां चित्ताद््यतां चित्तस्वरक्षणतां तथा जानाति तथा पद्यति यथा तथतां न च 
निरोधयति । तां च चित्तविवेकतां तथा प्रजानाति तथा पदति । इयं कुलपुत्र [ बोधिसत्वस्य | 
चित्ते चित्तानुपद्यना स्म्र्युपस्थानमिति ॥ 


तदेवं नास्ति स्वसंवित्तिः । तदभावात्‌ किं केन रश््यते 


विः च । मेदेन वा तह्टक्षणं लक्षयास्यादमेदेन वा £ तत्र यदि तावद्‌ भेदेन, तदा 
रक्षयाद्‌ भिनत्वादरक्षणवछ्तणमपि न लक्षणम्‌ । रक्षणाच मिनत्वादटश्षयक््टक्ष्यमपि न 
लक्ष्यम्‌ । तथा टक्ष्याद्धिनत्ा्टक्षणस्य रक्षणनिरपेक्षं रक्ष्यं स्यात्‌ । ततश्च न॒ तछा 
लक्षणनिरपेक्षत्वात्‌ खपुष्पवत्‌ । अथामिने रक्षयरक्षणे, तदा लक्षणादन्यतिरिक्तचाहक्षणस्ास 


१ 7135, प्रमेयं {01 अप्रमेयं 111८1 15 €गा777160 फ ¶, 
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२२ मध्यमक्रास्तरे [ १. ३- 


वद्विहीयते लक्ष्यस्य छक्षयता । टश्षयाच्चाव्यतिरिक्तवाट्टक्षयस्वामवह्टक्षणमपि न टक्षणस्वभावम्‌ | 
यथा चोक्तम्‌ - 
टश्ष्याट्टक्षणमन्यचेत्स्यात्तहटक्ष्यमरक्षणम्‌ । 


तयोरभावोऽनन्यते विस्पष्टं कथितं त्या ॥ इति ॥ 
[ लोकातीतस्तव - ११] 
5 न च विना तचान्यत्वेन रक्ष्यलक्षणसिद्धो अन्या गतिरस्ति । तथा च वक्ष्यति - 
एकीभावेन वा घिद्विर्नानाभावेन वा ययोः | 
न वियते, तयोः सिद्विः कथं नु खट विदयते || इति ॥ 
[म गा० -२-२१ |] 
अथोच्यते - अवाच्यतया सिद्धि्भविष्यतीति चेत्‌, नैतदेवम्‌ । अवाच्यता हि नाम 
परस्परविभागपरिज्ञानाभवे सति भवति । यत्र च विभागपरिज्ञानं नास्ति, तत्र इदं लक्षणम्‌ , 

10 इदं लक्ष्यम्‌ , इति विरेषतः परिच्छेदासंमवे सति द्रयोरप्यभाव एवेति । तस्मादवाच्यतयापि 

नास्ति सिद्धिः ॥ 

अपरि च | यदि ज्ञानं करणं विषयस्य परिच्छेदे, कः कर्ता £ न च कतीरमन्तरेणास्ति 
करणादीनां संमवः छिदिक्रियायामिव । अथ चित्तस्य तत्र कर्व॑ल परिकल्प्यते, तदपि न युक्तम्‌, 
यस्मादर्थमात्रदर्दानं चित्तस्य व्यापारः, अर्थविरोषदरनं चैतसानाम्‌ , 

15 तत्रार्थदश्िविक्ञानं तद्विरेषे त॒ चैतसाः । 
इत्यभ्युपगमात्‌ । एकस्यां हि प्रधानक्रियायां साध्यायां यथास्वं गुणक्रियानिर्बृत्ति्रारेणाङ्खीमावो- 
पगमात्‌ करणादीनां करणादिवम्‌ । न चेह ॒ज्ञानविक्ञानयोरेका प्रधानक्रिया, किं तर्हि, 
अर्थमात्रपरिच्छित्तिरविज्ञानस्य प्रधानक्रिया, ज्ञानस्य तु अर्थविरोषपरिच्छेद इति नास्ति ज्ञानस्य 
करणत्वं नापि चित्तस्य कर्तम्‌ | ततश्च स एव दोषः ॥ 

20 अथ स्यात्‌ - अनात्मानः स्वधम हत्यागमात्‌ कर्तुः स्वैथामावात्‌ कर्तीरमन्तरेणापि 
विदत एव क्रियादिव्यवहार्‌ इति, एतदपि नास्ति । आगमस्य सम्यगर्थानवधारणात्‌ । एतदेवोक्तं 
मध्यमकावतारे ॥ 

अथापि स्यात्‌-यथा रिटापुत्रकस्य रारीरम्‌, राहोः शिरः, इति दारीर- 
रिरोव्यतिरिक्तविरोषणासंमवेऽपि विरेषणव्िष्यभावोऽस्ति, एवं॑प्रथिव्याः सखटक्षणमिति 

% स्वलक्षणव्यतिरिक्तप्रथिन्यसंभवेऽपि भविष्यतीति, नैतदेवम्‌ । अतुल्यत्वात्‌ । रारीररिरःराब्दयोर्हि 


बद्धयादिपाण्यादिवत्सहभाविपदार्थान्तरसपिक्षताप्रब्रत्तौ शरीरशिरःराब्दमात्राटम्बनो बुद्धयुपजननः 


सहचारिपदा्थन्तरसाकाडु एव वर्तते, कस्य दारीरम्‌ , कस्य दिर इति । इतरोऽपि विरोषणान्तर- 
संबन्धनिराचिकीर्षया रिटापुत्रकराटुविरोषणध्वनिना सोकिकसंकेतानुविधायिना प्रतिकर्तुः काड्म- 
मपहन्तीति युक्तम्‌ । इह तु काटिन्यादिव्यतिरिक्तप्रथिव्यायसंभवे सति न युक्तो किरोषणविरोष्यभावः | 


१ 1155, संभेदः {07 संभवः. 


-१. ३] प्रत्ययपरीक्षा प्रथमं प्रकरणम्‌ । २२ 


तीरथिवेव्यतिरिक्तटश्याभ्युपगमात्तदनुरोधेन विरेषणामिधानमदुष्टमिति चेत्‌, नैतदेवम्‌ । न हि 867 
तीर्थिकपरिकल्िता युक्तिविधुराः पदार्थाः खसमयेऽभ्युपगन्तुं न्याय्याः, प्रमाणान्तरादेर्यभ्युगम- 

प्रसङ्गात्‌ । अपि च । पुद्रखाग्प््नप्तिवत्‌ सरारीरोपादानस्य शिखपुत्रकस्योपादातुर्छीकिकव्यव- 
हाराङ्घभूतस्य विरोषणस्याविचारप्रसिद्रस्य सदावात, रिरउपादानस्य च राहोरुपादातुः 
सद्धावादयुक्तमेतननिदर्खनम्‌ । रारीररिरोव्यतिरिक्तस्यार्थान्तरस्यासिद्वेसतन्मात्रस्योपटम्भात्‌ सिद्धमेव 5 
निदर्शनमिति चेत्‌, नैतदेवम्‌ । खेकिकै व्यवहारे इत्थं विचाराप्रवृत्तेरविचारतश्च टोकिकपदाथौ- 
नामस्तित्वात्‌ । यथैव दि रूपादिव्यतिरेकेण विचार्यमाण आत्मा न संभवति, अपि च 
लोकसंवरृत्या स्वन्धानुपादाय अस्यास्तित्वम्‌, एवं राहररिटापुत्रकयोरपीति नास्ति निदर्नसिदिः ॥ 


एवं प्रथिन्यादीनां ययपि काटिन्यादिव्यतिरिक्तं विचार्यमाणं लक्षयं नास्ति, टक्ष्यन्यति- 
रेकेण च रक्षणं निराश्रयम्‌, तथापि संव्रतिरेवेति परस्परापेक्षया तयोः सिद्धया सिद्धिं व्यव- 10 
स्थापयांबभूवुराचार्याः । अवद्यं चैतदेवमम्युपेयम्‌ । अन्यथा हि संदृतिरपप्या न वियु्येत, 8 68 
तदेव तमेव स्यान्न संव्रतिः । न च उपपत्या विचायेमाणानां रिटापुत्रकादीमेवासंभवः, 
कि तर्हिं वक्ष्यमाणया युक्त्या रूपवेदनादीनामपि नास्ति संभव इति तेषामपि सं्रत्या शिखा- 
पुरैकादिवनास्तित्वमास्थेयं स्यात्‌ । न चैतदेवमित्यसदेतत्‌ ॥ 


अथ स्यात्‌ ~ किमनया सु्षमक्षिकया ? नैव हि वयं सवेप्रमाणप्रमेयन्यवहारं सव्यमित्या- 15 
चक्षमे, किं तु ोकप्रसिद्धिरेषा अमुना न्यायेन व्यवस्थाप्यत इति । उच्यते । वयमप्येवं ब्रूमः - 
किमनया सुक्षमक्षिकया टोकिकल्यवहारेऽवतारिक( त ? )या ? तिष्ठतु तावदेषा विपयासमात्रासादि- 
तात्मभावसत्ताका संति: म॒मुश्चूणां मोक्षावाहककुराटमूखोपचयहेतुः, यावन तच्चाधिगम इति। 8 69 
भवांस्तु एतां संब्रतिपरमार्थसत्यविभागटुरविंदग्धबुद्धितया कचिदुपपत्तिमवतार्य अन्यायतो नारायति। 
सोऽदं संव्रतिसत्यन्यवस्थवैचक्षण्याष्टोकिंक एव पक्षे सत्वा संरव्येकदेरानिराकरणोपक्षिप्तोपपत््य- 20 
न्तरमुपपत्यन्तरेण विनिवतयन्‌ रोकब्रद्ध इव रोकचारात्परिभरस्यमानं भवन्तमेव निवतेयामि 
न तु संबतिम्‌ । तस्माद्‌ यदि छौकिको व्यवहारः, तदा अव्य क्षणव्क्ष्येणापि भवितव्यम्‌ | 
ततश्च स एव दोषः । अथ परमार्थः, तदा क्ष्याभावाटक्षणदयमपि नास्तीति कुतः प्रमाणद्वयम्‌ 2 

अथ रान्दानामेवं त्रियाकारकसंबन्धपूर्विका व्युसत्तिनाङ्गीक्रियते, तदिदमतिकष्टम्‌ | तैर 
्रियाकारकसंबन्धप्रवृत्तैः रानर्भवान्‌ व्यवहरति, शब्दार्थं त्रियाकरणादिकं च नेच्छतीति अहो ॐ 
बत इच्छमात्रप्रतिवद्धप्रवृत्तितो ८ वत्तिः £) भवतः | 

यदा चैव प्रमेयद्रयमन्यवस्थितं तदा स्वसामान्यलक्षणाविषयत्ेन आगमादीनां प्रमाणान्तर- 
त्वम्‌ । किं च घटः प्रत्यक्ष इत्येवमादिकस्य छोकिकन्यवहारस्यासंग्रहादनायव्यवहाराभ्युपगमाच 
अन्यापिता रक्षणस्येति न युक्तमेतत्‌ ॥ 











१. 1158. पुत्रक इवास्तित्वं 0 पुत्रकादिवन्नासितित्वं षणा९॥1 15 (गालवं 7 व. २. ^लिः | 
देतत्‌ , (` 2005 : एतदप्युपादाय प्रजञपतिव्यवश्थानं विस्तरेण मध्यमकावतारे निर्दिष्टमिति तत एवावसेयम्‌ 
३. ¶ क्रियाकारकादिशब्दाथं {01 क्रियाकरणादिक, 





२७ | मध्यमक [ १. ३- 


8 70 अथ स्यात्‌ - घटोपादाननीटादयः प्रत्यक्षाः प्रत्क्षप्रमाणपरिच्छेयत्वात्‌ । ततश्च 
यथेव कारणे कार्योपचारं कत्रा बुद्धानां सुख उत्पाद इति व्यपदिद्यते, एवं प्रतयक्षनीखादि- 
निमित्तकोऽपि घटः कार्ये कारणोपचारं कृत्वा प्रत्यक्ष इति व्यपदिद्यते । नैवंविषये उपचारो 
युक्तः । उत्पादो हि रोके सुखन्यतिरेकेणोपट्व्धः, स च संस्छृतटक्षणस्वभावत्वादनेकटुष्कर- 

5 रातहेतुलादसुख एव, स सुख इति व्यपदिद्यमानः असंबद्र॒ एवेव्येवविषये युक्त उपचारः| 
घटः ्रत्क्ष इत्यत्र तु-न हिं घटो नाम कश्चिचोऽग्रतयक्षः प्रथगुपलब्धो यस्योपचारात्रतयक्षवं स्यात्‌ । 
नीटखदिव्यतिरिक्तस्य धटस्याभावादोपचाछिं प्रत्यक्षमिति चेत्‌, एवमपि सुतरासुपचारो न 
युक्तः, उपचर्यमाणस्याश्रयस्यामावात्‌ । न हि खरविषाणे तैद्ण्यमुपचर्यते | अपि च | टोकव्यवहाराद्- 
भूतो घटो यदि नीटदिव्यतिरिक्तो नास्तीति कृत्वा तस्यौपचारिकै प्रत्यक्षत्वं परिकल्प्यते, 

10 नन्वेवं सति प्रथिव्यादिव्यतिरेकेण नीटादिकमपि नास्तीति नीटदेरस्यौपचारिकै प्रत्यक्षत्वं 

+ कल्प्यताम्‌ | यथोक्तम्‌ - | 
871 रूपादिव्यतिरेकेण यथा कुम्भो न विते । 
क 1 वाय्वादिव्यतिरेकेण तथा रूपं न विदयते ॥ इति । 
[ चतुःरतक-१४.१४ | 
तस्मदेवमादिकस्य छोकव्यवहारस्य टक्षणेनासंग्रहादन्यापितैव रक्षणस्येति । तखविदपेक्षया हि 
4 प्रत्यक्षत घटादीनां नीलादीनां च नेष्यते । 


रोकसंवरत्या लम्युपगन्तव्यमेव प्रत्यक्षत्वं घटादीनाम्‌ । यथोक्तं रातके - 


स्वै एव घटोऽष्टो रूपे ष्टे हि जायते । 
| बरयाकस्त्वविनाम घटः प्रत्यक्ष इत्यपि ॥ 
( एतेनैव विचारेण सुगन्धि मधुरं मदु । 
20 प्रतिप्रेधयितव्यानि स्वण्युत्तमबुद्धिना ॥ इति । 
[ चतुःरतक-१२३.-१-२ ] 
अपि च । अपरोक्षार्थवाचितवाद्मतयक्षराब्दस्य सात्तादभिमुखोऽर्थः प्रत्यक्षः, प्रतिगतमक्ष- 
8 72 मस्मिनिति कृवा धटनीलादीनामपरोक्षाणां प्रयक्षत्व सिद भवति | तत्परिच्छेदकस्य ज्ञानस्य 
तृणतुपाप्निवत्‌ प्रक्षकारणवात्‌ प्रवक्षत्वं॑व्यपदिद्यते । यस्तु अक्षमक्षं प्रति वर्तत॒ इति 
प्रयक्षराब्दं य्युत्पादयति, तस्य ज्ञानस्येन्दियाविषयलराद्‌ विषयविषयत्वाच न युक्ता व्युत्पत्तिः । 
25 प्रतिविषयं तु स्यात्‌ प्रत्यर्थमिति वा ॥ 


 . अथ स्यात्‌- यथा उभयाधीनायामपि वि्ानप्रबरृतौ आश्रयस्य पटुमन्दतालुविधानाद्‌ 
विज्ञानानां तद्विकारिकारितादाश्रयेणैव व्यपदेदो भवति चक्षर्विज्ञानमिति, एवं ययपि अमथ प्रतिं 
वर्तते, तथापि अक्षमक्षमाश्रित्य वर्तमानं विज्ञानमाश्रयेण व्यपदेशात्‌ प्रत्यक्षमिति भविष्यति | 
, दृष्टो हि असाधारणेन व्यपदेशो मेरीराब्दो यवाङ्कर इति । नेतपूर्वेण तुल्यम्‌ । तत्र हि विषयेण 
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-१. २ | | प्रत्ययपरीक्चा प्रथमं प्रकरणम्‌ । २५ 


विज्ञाने व्यपदि्यमाने रूपविज्ञानमित्येवमादिना विज्ञानपटरस्य मेदो नोपदरितः स्यात्‌, मनो- 
विज्ञानस्य चक्षुरादिविज्ञानैः सहैकविषयप्रदृत्ततात्‌ | तथां हि नीटादिविज्ञानषद विज्ञानमिलयुक्त 
साकाड एव प्रत्ययाञ्जायते किमेत्ूपीन्ियजं विज्ञानमाहोखिन्मानसमिति । आश्रयेण तु व्यपदेरो 
मनोविन्ञानस्य चक्षुरादिविज्ञानविषये प्रवरत्तिसंभवेऽपि परस्परभेद: सिद्धो भवति । इह तु प्रमाण- 
टक्षणविबक्षया कल्पनापोढमात्रस्य म्रतयक्षत्वाभ्युपगमे सति विकल्पादेव तद्विरोष॑त्वाभिमतत्रा- 
दसाधारणकारणेन व्यपदेरो सति न किंचित्‌ प्रयोजनमुपटश्चयते | प्रमेयपरतन््रायां च प्रमाणसंस्या- 
रत्तो प्रमेयाकारालुकारितामात्रतया च समासादितात्ममावसत्ताकयोः प्रमाणयोः स्वरूपस्य व्यव- 
स्थापनानेन्दियेण व्यपदेशः विंचिदुपकरोतीति सर्वथा विषयेणैव व्यपदेशो न्याय्यः || 

रके प्रत्यक्षशब्दस्य प्रसिद्धताद्विवक्षितेऽथ प्रव्य्थराब्दस्याप्रसिद्धतादाश्रयेणेव व्युत्पत्ति- 
राश्रीयत इति चेत्‌, उच्यते । अस्त्ययं प्रतयक्षराब्दो खोक प्रसिद्धः । स त॒ यथा रोके, तथा 
अस्मामिर्न्यत एव । यथास्थितटोकिकपदार्थतिरस्करेण त॒ तदरयत्पदे क्रियमाणे प्रसिद्धराब्द- 
तिरस्कारः प्रसिद्धः स्यात्‌, ततश्च प्र॑यक्षमित्येवे न स्यात्‌ । एकस्य च चक्ुर्विज्ञानस्य एकेन्दिय- 
क्षणाश्रयस्य प्रत्यक्षत्वे न स्याद्‌ वीप्साथाभावात्‌, एकैकस्य च प्रतयक्षत्वामावे बहूनामपि 
न स्यात्‌ ॥ | 

कल्पनापोदस्यैव च ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वाभ्युपगमात्‌ , तेन च खोकस्य संव्यवहाराभावात्‌, 


छोकिकस्य च प्रमाणग्रमेयन्यवहारस्य व्यास्यातुमिष्टतवाद्‌ व्यर्थैव प्रतयक्षप्रमाणकल्पना संजायते । 


चकषुर्वज्ञानसामद्धी नीटं जानाति नो तु नीटमिति चागमस्य प्रतयक्षलक्षणाभिधानाथस्याप्रस्तुतत्वात्‌ , 
पञ्चानामिन्दरियविज्ञानानां जडलप्रतिपादकत्वाच्च नागमादपि कल्पनापोदस्येव विज्ञानस्य प्रतयक्ष- 
त्रमिति न युक्तमेतत्‌ । तस्माट्छोके यदि रक्ष्यं यदि वा स्रटक्षणं सामान्यलक्षणं वा, सवमेव 
साक्षादुपरभ्यमानत्ादपरोक्षम्‌, अतः प्रत्यक्षं व्यवस्थाप्यते तद्विषयेण ज्ञानेन सह | 
दविचन्द्रादीनां तु अतैमिरिकक्ञानापेक्षया अप्रत्यक्षम्‌ , तेमिरिकादपेश्वया तु प्रतयक्षत्वमेव ॥ 
परोक्षविषयं तु ज्ञानं साध्यान्यभिचारिलिङ्घोत्पनमनुमानम्‌ ॥ 
साक्षादतीन्ियार्थविदामाप्तानां यद्रचनं स आगमः ॥ 
साद्र्यादननुभूता्थाधिगम उपमानं गौरि गव्य इति यथा ॥ 
तदेवं प्रमाणचतष्टया्टोकस्यार्थाधिगमो व्यवस्थाप्यते ॥ 
तानि च परस्परापेक्षया सिध्यन्ति-सप प्रमाणेषु प्रमेयाथीः, ससु प्रमेयेषवर्थपु प्रमाणानि । 
नो तु खट स्वाभाविकी प्रमाणप्रमेययोः सिद्धिरिति । तस्माल्योकिकमेवास्तु यथादृष्टमित्यट प्रपङ्गेन । 
प्रस्ततमेव व्यास्यास्यामः ] ठौकिक एव दनि स्थिता बुद्धानां भगवतां घरमदे शना ॥ २ ॥ 
अत्राहुः स्वयृ्याः -- यदिदुक्तं॑ न स्वत उत्पद्यन्ते भावा इति, तदुक्तम, स्वत 
उत्क्तिवयथ्यीत्‌ । यच्चोक्तं न द्वाभ्यामिति, तदपि युक्तम्‌, एंकांरावैकल्यात्‌ । जहेत॒पक्षस्त॒ 
१, 1/9. तदा {0 तथा. २, © तद्विरोषस्याभिः 0" तद्िशेषत्वाभि. ३ ¶ 07. प्रसिद्धः. 
४. 1158. प्रत्यर्थमित्येवं स्यात्‌ {0 प्रतयक्षमित्येवं न स्यात्‌ एश! 15 00007716 ए 1. ५, (55 
एकांशाहविः (नेः १). 
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रदे मध्यमकराखे [ १.-८- 


एकान्तनिनृष्ट इति तव्मरतिपेोऽपि युक्तः । यत्तु खल्विदमुच्यते नापि परत इति, तदयुक्तम्‌ 
यस्मात्परभूता एव भगवता मावानामुत्पादका निर्दि: | 
चत्वारः प्रत्यया हेतुधाछम्बनमनन्तरम्‌ । 
तथेवाधिपतेयं च प्रत्ययो नास्ति पश्चमः।। ४॥ 
5 तत्र निर्वर्तको हेतुरिति लक्षणात्‌, यो हि यस्य निवर्तको वीजभावेनावस्थितः, स तस्य हेतु- 
प्रत्ययः | उत्पद्यमानो धर्मौ येनाटम्बनेनोत्ययते, स तस्याटम्बनप्रत्ययः। कारणस्यानन्तरो निरोधः 
` कार्यस्योत्तप्र्ययः, तचथा बीजस्यानन्तरो निरोधोऽदकरस्योत्पादप्रत्ययः | यस्मिन्‌ सति यद्भवति 
तत्तस्याधिपतेयमिति | त एते च्वार्‌ः प्रत्ययाः । ये चान्ये पुरोजातसहजातपश्वाजातादयः, ते एतेष्वेव 
अन्तर्भूताः | ईश्वरादयस्तु प्रत्यया एव न संभवन्तीति, अत एवावधारयति ~- प्रत्ययो नास्ति पञ्चम 
10 इति । तस्मदेम्यः परभूतेभ्यो मावानामुत्त्तिरस्ति परत उत्पत्तिरिति ॥ % \! 
अत्रोच्यते - नैव हि भावानां परभूतेम्यः प्रत्ययेमभ्य उत्पत्तिरिति । यस्मात्‌ - 
न हि स्वभावो भावानां प्रत्ययादिषु विद्यते । 
#:/ अविद्यमाने स्वभावे प्रभावो न विद्यते ॥ ५॥ 
इतिं । यदि हि हित्वादिषु परभूतेषु प्रत्ययेषु समस्तेषु व्यस्तेषु व्यस्तसमस्तेष्ु हेतुप्रत्यय- 


15 साम्या अन्यत्र वा कचिद्‌ भावानां कार्याणमुतपादासूरवै स्वै स्यात्‌, स्यात्तम्य उत्पादः । न चैवं 


यटुत्पादादूवै संभवः स्यात्‌। यदि स्यात्‌ › गृद्येत च, उत्पादवैयध्य॑ च स्यात्‌ । तस्मान 
चास्ति भावानां प्रत्ययादिपु स्वभावः । अवियमाने च स्वभावे नास्ति परभावः | मवनं भाव 
उत्पादः) परेभ्य उत्पादः परभावः; स॒ न विदयते । तस्मादयुक्तमेतत्‌ परभूतेम्यो भावाना- 
मुत्पत्तिरिति ॥ 
20 अथवा भावानां कार्याणामड्रादीनां वीजादिषु प्रत्ययेषु ससस्वविकरृतख्पेषु नास्ति स्वभावो 
निर्हेतुकतवप्रसद्धात्‌ ॥ 
तक्विमपेक्षं परत प्रत्ययादीनाम्‌ £ विद्यमानो हि मेत्रोपग्राहकयोः परस्परापेक्षं परत्वम्‌ 
न चैवं बीजाङ्करयोरयौगपयम्‌ । तस्मादवियमाने स्वमावे कार्याणां परभावः पर्व॑ बीजादीनां 
नास्तीति परव्यपदेशाभावदेव न परत उत्पाद इति | तस्मादागमामिप्रायानभिज्ञतैव परस्य | न 
25 हि तथागता युक्तिविल्द्रं वाक्यमुदाहरन्ति । आगमस्य चाभिप्राय प्रगेवोपवर्णितः | ५५ ॥ 
तदेवं प्रत्येभ्य उत्पादवादिनि प्रतिपिद्वे ्रियात उत्पादवादी मन्यते - न चक्षूरूपादयः 
प्रत्ययाः साक्षाद्ज्ञानं जनयन्ति । विज्ञानजनिक्रियानिष्पादकलतात्त प्रत्यया उच्यन्ते । सा च किसी 
विज्ञानं जनयति । तस्मा्मत्ययवती विज्ञानजनिक्रिया विज्ञानजनिका, न प्रत्ययाः । यथा पचिक्रिया 
ओदनस्येति । उच्यते - | | 
क्रिया न प्रत्ययवती | 
यदि क्रिया काचित्‌ स्यात्‌, सा चक्षुरादिभिः प्रत्ययैः प्रत्ययवती विज्ञानं जनयेत्‌ । न 
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तस्ति | कथं कृत्वा £ इह त्रियेयमिष्यमाणा जाते वा विज्ञाने इष्यते, अजाते वा जायमाने वा १ 
तत्र जाते न युक्ता | क्रिया हि सावनिष्पादिका ] भावश्वनिष्प्ः, किमस्य क्रियया 
जातस्य जन्म पुनर च नैव युक्तम्‌ । 
| मध्यमक्रावतार-६.८ ] 
इत्यादिना च मध्यमकावतारे प्रतिपादितमेतत्‌। अजातेऽपि न युक्ता, 
वर्ता विना जनिरियं न च युक्तरूपा | 5 
| मध्यनकावतार-६.१९ | 
इत्यादिवचनात्‌ । जायमानेऽपि भावे क्रिया न संभवति, जाताजातव्यतिरेकेण जायमानाभावात्‌ | 
यथोक्तम्‌ - 
जायमानार्थजातत्वालायमानो न जायते | 
अथ वा जायमानत्वं सर्वस्यैव प्रसज्यते || इति । 
| चतुःशतक-१५.१६ | 
यतेव त्रिपु काठेषु जनिक्रियाया असंभवः, तस्मानास्ति सा। अते एवाह- क्रिया न 10 
प्र्ययवती इति । | 
विरोषणं नास्ति विना विरोषम्‌ | 
| मध्यमकावतार-९.५७ | 
इत्यादिना प्रतिपादितमेतन्मध्यमकावतारे । न हि वन्ध्यापुत्रो गोमानिव्युच्यते ॥ 
येवम्‌ ; अम्रत्ययवती तदहि भविष्यतीति, एतदप्ययुक्तमित्याह -- 
नाप्रत्ययवती क्रिया । 15 
यद्‌ प्रत्ययवती नास्ति, तदा कथमप्रत्ययवती निर्हूतुका स्यात्‌ 2 न हि तन्तुमयः पटो 
न युक्त इति वीरणमयोऽभ्युपगम्यते । तस्मात्रिया न भावजनिका ॥ 
अत्राह - ययेवं क्रयाया असंभवः, प्रत्ययास्तहिं जनका भविष्यन्ति भावानामिति | 
उच्यते - 
प्रत्यया नाक्रियावन्तः र 
यद्‌ क्रिया नास्ति, तदा त्रियारहिता अक्रियावन्तो निर्हैतुकाः प्रत्ययाः कथं जनकाः? 
अथ त्रियावन्त एव जनका इति, उच्यते - । 


क्रियावन्तश्च सन्त्युत ॥ & ॥ 
` नेति प्रकरृतेनामिसंबन्धः । उतराब्दोऽबधारणे । तत्र क्रियाया अभाव उक्तः, कथ 
क्रियाव्ल॑प्रत्ययानामिति £ यथा च विज्ञानजनिक्रियोक्ता, एवं परिक्रियादयोऽपि भावा उक्ता ॐ 
वेदितव्या इति नास्ति क्रियातोऽपि समुसत्तिमोवानामिति भवव्युत्पादामिधानमर्थदयन्यम्‌ ॥ & ॥ 
` अत्राह - वि न एतेन त्रियावन्तः प्रत्यया इत्यादिविचारेण £ यस्माचक्षुरादीन्‌ प्रतीत्य 
रत्यान्‌ विज्ञानादयो भावा जायन्ते, तस्माचकषुरादीनां ्रतययत्वं तेम्यश्वोत्यादो विज्ञानादीनामिति । 


एतदप्ययुक्तमित्याह ~ . 


ए 80 


8 81 


जे । कवक = ~ 











२८ मध्यमकराखे [ १. ७- 


उत्पद्यते प्रती्येमानितीमे प्रत्ययाः किल । 
यावन्नोत्पद्यत इमे तावन्नाप्रत्ययाः कथम्‌ ॥ ७ ॥ 
यदि चक्षुरादीन्‌ प्रत्ययान्‌ प्रतीत्य विज्ञानमुःपद्यते इति अस्थ इमे प्रत्यया उच्यन्ते, ननु 
यावततद्वज्ञाना्यं कायं नोत्पद्यते तावदिमे चक्षुरादयः कथ नाप्रत्ययाः £ अग्रत्यया एवेत्यभिप्रायः । 


5 न चाप्रत्ययेम्य उत्पत्तिः सिकताम्य इव तैरस्य | 


अथ मतम्‌-पूवमप्र्ययाः सन्तः किंचिदन्यै प्रत्ययमपेक््य प्रत्ययं प्रतिपयन्त इतिः 
एतदप्ययुक्तम्‌ । यत्‌ तत्‌ प्रत्ययान्तरमप्रत्ययस्य तस्य प्रत्ययत्वेन कल्यते, तदपि प्रत्ययत््े सति 
अस्य प्रययो भवति । तत्राघेषैव चिन्तनेति न युक्तमेतत्‌ ॥ ७ ॥ 
किं च | इह इमे चक्षुरादयो विज्ञानस्य प्रत्ययाः कल्प्यमाना: सतो वा अस्य कस्प्येरन, 
10 असतो वा ? सर्वथा च न युज्यते इत्याह - 
नैवासतो नैव सतः प्रत्ययोऽस्य युञ्यते । 
कस्मादित्याह 
असतः प्रत्ययः कस्य सतश्च प्रत्ययेन किम्‌ ॥ ८ ॥ 
असतो दयर्थस्य अवियमानस्य कथं प्रयः स्यात्‌ £ भविष्यता व्यपदेदो भविष्यतीति चेत्‌, 
15 नैवम्‌ - 
भविष्यता चेदयपदेरा इटः 
दाति विना नास्ति हि भावितास्य । 
[ मध्यमकावतार - ६.५८ | 
इत्यादिनोक्तदोषलात्‌ । सतोऽपि विमानस्य खव्धजन्मनो निष्फटेव प्रत्ययकल्पना ॥ ॥ 
एवं समस्तानां प्रत्ययानां कार्योत्पादनासामर्ध्यन अप्रत्ययत्वम॒द्वाव्य अतः परं व्यस्ताना- 
20 मप्रत्ययत्वं प्रतिपा्ते ॥ 
अत्राह - यद्यप्येवं प्रत्ययानामसंभवः, तथापि असत्येव रक्षणोपदेशाप्परत्ययप्रसिद्धिः । तत्र 
निवेतको दितुरिति लक्षणमुच्यते दैतुपरत्ययस्य । न चाविधमानस्य लक्षणोपदेखो युक्तो 
बन्ध्यासुतस्येवेति । उच्यते । स्यद्ेतुप्रत्ययो यदि तस्य क्षणं स्यात्‌ । यस्मात्‌ - 
न सन्नासन्न सदसन्‌ धर्मो निवेत॑ते यदा । 
26 कथ निर्वतंको हैत॒रेवं सति हि युज्यते ॥ ९॥ 
तत्र निर्वर्तक उत्पादकः | यदि निर्व््यो धर्मो निर्र्तेत, तमुत्ादको हैतरूपादयेत्‌। न त॒ 
निवतते, सदसदुभयरूपस्य निर्वत्यस्याभावात्‌ । तत्र सनन निर्वर्तते वियमानत्वात्‌ । असनपि, 
अवियमानात्‌ । सदसनपि, परस्परविदद्रस्यैकार्थस्याभावात्‌, उमयप्तामिदहितदोषत्वाच | यत ए 
कार्थस्योत्प्तिर्नास्ति, हितुप्रत्ययोऽप्यतो नास्ति । ततश्च यदुक्तं रक्षणसंभवाद्धियते हितुप्रत्यय इति, 
तदेवं सति न युज्यते ॥ ९ ॥ 


१.१ 01. तध्य, 


~१. ११ | प्रत्ययपरीश्चा प्रथमं प्रकरणम्‌ । २९ 


इदानीमाटम्बनप्र्ययनिपेधार्थमाह - 


अनारम्बन एवायं स॑न्‌ धमं उपदिश्यते । 8 84 
अथानालम्बने धर्मे इत भारम्बनं पुनः ।॥ १० ॥ 
इह साटम्बनधर्मीः कतमे £ सर्चित्तचैत्ता इत्यागमात्‌ । चित्तचैत्ता येनाटम्बनेनोत्पदन्त 
यथायोगं रूपादिना, स तेषामाटम्बनग्रत्ययः । अयं च विद्यमानानां वा परिकल्प्येत अविद्यमानानां 5 
वा । तत्र विद्यमानानां नार्थस्तदाटम्बनप्रत्ययेन । धर्मस्य हि उत्प्यर्थमारम्बनं परिकल्प्यते, 
स॒ चारम्बनातूवै विद्यमान एवेति । अथैवमनारम्बने धर्म स्वात्मना प्रसिद्धे किमस्य 
आलम्बनयोगेन परिकल्पितेन, इत्यनाटम्बन एवायं सन्‌ वियमानो धर्मः चित्तादिकः केवरं 
साटम्बन इत्युच्यते भवद्भिः स्वमनीषिकया, न त्वस्य आरुम्बनेन कशित्संबन्धोऽस्ति । 
अथाविद्मानस्याटम्बनं परिकल्प्यते, तदपि न युक्तम्‌, अनारम्बन एवायमित्यादि । अविद्यमानस्य 10 
हि नास्ति आर्म्बनेन योगः ॥ 
अनाटम्बन एवायं सन्‌ धमं उपदिश्यते । 8 85 
भवद्विः साम्बन इति वाक्यदोषः | 
अधानाटम्बने धर्मे कुत आलम्बनं पुनः ॥ | 
अथराब्दः प्रश्चे | कुत इति हेतौ । तेनायमर्थः-अथैवमनाटम्बने धर्मेऽसति अविद्यमाने 15 
भूयः कुत॒ आढरम्बनम्‌ १ आङ्म्बनकाभावादाटम्बनस्याप्यभाव इत्यभिप्रायः । कथं तर्हि 
सारम्बनाध्ित्तचेत्ताः ? सांवृतमेतट्टक्षणं न पारमार्थिकमित्यदोषः ॥ १० ॥ 
इदानीं समनन्तरप्रत्ययनिषेधार्थमाह - 


अनुत्पन्नेषु धर्मेषु निरोधो नोपपद्यते । 
नानन्तरमतो युक्तं निरुद्र प्रत्ययश्च कः ॥ ११॥ 20 
तत्र पश्चिमे शछोकस्यार्धं पादन्यत्ययो द्रष्टव्यः, चराब्दश्च भिन्नक्रमो निरुद्रे चेति | ए 86 


तेनैव पाठः- निरुद्धे च प्रत्ययः कः £ नानन्तरमतो युक्तम्‌ इति । शोकबन्धाथे तेवमुक्तम्‌ ॥ 


तत्र॒ कारणस्यानन्तरो निरोधः कार्थस्योत्पादप्रत्ययः समनन्तरप्रत्ययलक्षणम्‌ । अत्र 
विचारयते-अनुतपन्नेषु धमषु कार्यभूतेष्वङकरादिषु निरोधो नोपपद्यते कारणस्य बीजादेः । यदैतदेवम्‌ , 
तदा कारणस्य निरोधाभावादङ्ुरस्य क समनन्तरपर्ययः £ अथानुत्पन्नेऽपि कार्य बीजनिरोध इष्यते, ॐ 
एवं सति निरुद्र बीजे अमावीभूते अङ्कस्य कः प्रत्ययः १ को वा बीजनिरोधस्य प्रत्यय इति । 
उभयमेतदहेतुकमित्याह- निरुद्धे च कः प्रत्यय इति । चराब्दोऽनुतपन्राब्दापेक्षः । तेन अनुतपने 
चाङ्करे बीजादीनां निरोधे इष्यमाणेऽप्युभयमेतदहेतुकमापयत इति नानन्तरमतो युक्तम्‌ । अथ 
वा | न स्वतो नापि परत इत्यादिना उत्पादो निषिद्धः, तमभिसंघायाह - 


अनुत्पन्नेषु धर्मेषु निरोधो नोपपद्यते | 


१. 1/8. स ध्म 07 सन्‌ धम, 
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३० | मध्यमकरास्े | १. १२ 


नानन्तरमतो युक्तम्‌ इति । 
अपिच 
निषधे प्रत्ययश्च कः | 
इत्यत्र पूवैकमेव व्याख्यानम्‌ ॥ ११ ॥ 
5 इदानीमधिपतिप्रत्ययस्वैरूपनिपरेधार्थमाह - वीजंदीनां 
। भावानां निःस्वभावानां न सत्ता विद्यते यतः । 
सतीदमस्मिन्‌ भवतीत्येतन्नेयोपपदते ॥ १२॥ 
इह यस्मिन्‌ सति यद्भवति, तत्तस्य आधिपतेयमित्यधिपतिप्रतययलक्षणम्‌ । भावानां च 
परतीत्यसमु्पनलात्‌ स्वभावाभावे ऊुतस्तद्‌ यदस्मिन्निति कारणत्वेन व्यपदिद्यते, कुतस्तव 
10 यदिदमिति कार्येन £ तस्मानास्ति रक्षणतोऽपि प्रत्यसिद्धिः | १२ ॥ 
` अत्राह-तन्वादिम्यः पटादिकम॒पटभ्य पटदेस्तन्वादयः प्रत्यया इति । उच्यते । 
पटादिफलग्रवृत्ति स्वरूपतो नास्ति, कुतः प्रत्ययानां प्रत्ययत् सेत्स्यति £ यथा च पटादिफल- 
्वृत्तिरसती, तथा प्रतिपादयनाह- 
न च व्यस्तसमरस्तेषु प्रस्ययेष्वस्ति तफलम्‌ । 
5  , प्रत्ययेभ्यः कथं तच भवेन्न प्रत्ययेषु यत्‌ ॥ १३ ॥ 
तत्र व्यस्तेषु तन्तुतुरीवेमतसरराटाकादिपु प्रत्ययेषु पटो नास्ति, तत्राुपरभ्यमानत्वात्‌ , 
कारणबहताच कार्यबहुवप्रसङ्गात्‌ । समुदितेष्वपि तन्त्रादिषु नास्ति पटः, प्रत्येकमवय॒वेष्ववि- 
मानत्वात्‌, एकस्य कारस्य खण्डश उत्य्तिपरसङ्गात्‌ । तस्मात्फटखमावानन सन्ति प्रत्ययाः 
स्वभावत इति ॥ १३॥ ` 
2 अथासदपि तत्तेभ्यः प्रत्ययेभ्यः प्रवतेते । 
इत्यभिप्रायः स्यात्‌ - 
अप्रस्ययेभ्योऽपि कस्मार्फटं नाभिभ्रवरत॑ते ॥ १४॥ 
: अप्रत्ययेष्वपि नास्ति फलमिति । अग्रत्ययेम्योऽपि वीरणादिभ्यः कस्माननामिप्रवर्तते पट 
इति नास्ति फल्प्रवृत्तिः स्वरूपतः ॥ १४ ॥ 
2 अत्राह - यदि अन्यत्‌ फठं स्यादन्य च प्रययाः, तदा किं प्रत्येष फलमस्ति नास्तीति 
चिन्ता स्थात्‌ । नास्ति त॒ व्यतिरिक्तं फलम्‌ , किं तदहि प्रययमयमेवेति ? उच्यते - 
फट च्‌ प्रत्ययमरय प्रत्ययाश्ास्वयमयाः । | 
फटमस्वमयेभ्यो यत्तसप्रत्ययमयं कथम्‌ ॥ १५॥ 
यदि प्रत्ययमयं प्र्ययविकारः फटमिति व्यवस्थाप्यते, तदयुक्तम्‌ । यस्मात्तेऽपि प्रत्यया 
अस्वय॑मया अप्रत्ययस्वमावा इत्यर्थः । तन्तुमयो हि पट इत्युच्यते । स्यात्‌ पटो यदि तन्तव एव 
१. 7 011. स्वरूप. २. ¶ ०05 बीजादीनां एत) 1088. 01, ३, (` ०11. स्वरूपतो, 


४. 0. स्वभावतः ५. ? कस्मान्नाभिवप्रतेते फलं 01 कप्मात्फटं नाभिप्रवर्वते. ६. ¶' 071. स्वरूपतः 
/ 








-१. १६ | प्रत्ययपरीष्छा प्रथमं प्रकरणम्‌ । २९ 


स्वभावसिद्राः स्युः । ते दि अंजुमया अंज्ुविकारा न स्वमावसिद्राः । ततश्च तेभ्योऽस्वय॑मयेभ्योऽ- 5 89 
स्वमावेभ्यो यत्फलं पटास्यम्‌, तत्कथं तन्तुमयं भविष्यति £ यथोक्तम्‌- 





पटः कारणतः सिद्रः सिद्धं कारणमन्यतः | 
सिद्धिर्यस्य स्वतो नास्ति तदन्यजनयेत्कथम्‌ ॥ इति ॥ १५ ॥ 
| शन्यतासप्तति |] 8 
तस्मान्न प्रस्ययपयं 
फटं संविद्यते | अप्रत्ययमथं तहि अस्तु - 
नाप्रत्ययमयं फलम्‌ । 
संविद्यते | 
इति तन्तुमयो यदा पटो नास्ति, तदा कथं वीरणमयः स्या 10 | 
अत्राह-मा भूत्फटम्‌ ; प्रत्ययाप्रत्ययनियमस्तु विदयते | तथा च भवान्‌ त्रवीति-यदि | 
असत्‌ फटं प्रत्ययेभ्यः प्रवतते, अप्रत्ययेभ्योऽपि कस्मानामिप्रवर्तते इति । न चासति फठे | 
पटकटास्ये तन्तुवीरणानां प्रत्ययानां प्रत्ययत्वं युक्तम्‌, अतः फलमप्यस्तीति । उच्यते | स्थात्फटं 
यदि प्रत्ययाप्रत्यया एव स्युः | सति हि फे इमेऽस्य प्रत्यया इमेऽप्रत्यया इति स्यात्‌ । तच 
विचायमाणं नास्तीति- | 15 
फूलाभावास्प्रत्ययाप्रस्ययाः इतः ॥ १६॥ 
प्रत्ययाश्च अप्रत्ययाश्ेति समासः ॥ तस्मान्नास्ति भावानां स्वभावतः ससुत्पत्तिरिति । 8 9 
यथोक्तमार्रत्नाकरसत्रे - | 
सून्यविद्य न हिं विते कचि 
अन्तरीक्षि शकुनस्य वा पदम्‌ । ह 
यो न वियति सभावतः कचि 
सो न जातु परेतु मेष्यति ॥ 
यस्य नैव हि समावु छभ्यति 
सोऽस्रमावु परपच्यः कथम्‌ | 
अस्वभाव पर किं जनीष्यति 25 
एष हेतु सुगतेन देशितः ॥ क्र 
सर्वं धर्म अचला दटं स्थिता 
निविकार निस्पद्रवाः रिवाः | 
अन्तरीक्षपथतुल्यऽजानका 
तत्र सुद्यति जगं जजानकम्‌ ॥ 
ियायरादयकायादयकय । 
१. २८ अंशमया अंशविकारा ०" अंञ्यमया अंुविकारा. २, ¶` ०0, स्वभावतः. `. ` ` ` 
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२२ 


मघ्यमकडाखे | [ १. १६- 


रोटपवतं यथा अकम्पिया 

एवं ध्म अविकम्पियाः सद्‌ा | 
नो च्यवति न पिं चोपपदयु 

एवं धर्मत जिनेन देरिता ॥ इत्यादि । 

तथा - 

यो न पि जायति ना चुपपवी 

नो च्यवते न पि जीर्यति धर्मः | 
तं जिनु देदायती नरारसहः 

तत्र निवेशयि सखरातानि ॥ 
यस्य समाव न विद्यति कथि 

नो परभावतु केनचि ख्ब्धः | 

नान्तरतो न पि बाहिरतो वा 

कम्यति तत्र निवेडायि नाथः ॥ 


रान्त गती कथिता सुगतेन 
नो च गति उपटम्यति काचि । 
तत्र च वोहरसी गतिमुक्तो 
मुक्तक मोचयमी बहुसान्‌ ॥ इति विस्तरः ॥ १६ ॥ 


इत्याचार्यचन््रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तो 
प्रत्ययपरीक्षा नाम प्रथमं प्रकरणम्‌ ॥ 





१, ¢ धर्मण 0 धर्मत, 




















२ 
गतागतपरीक्षा द्वितीयं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह-ययपि उत्पादप्रतिषेधाव््रतीत्यसमुत्पादस्य अनिरोधादिविरोषणसिद्धिः+ तथापिं ६ 
अनागमानिशमप्रतीत्यसमुत्पादसिद्धये सेकप्रसिद्रगमनागमनक्रियाप्रतिषेधाथै विंचिदुपपत्यन्तर- 
स॒व्यतामिति | उच्यते | यदि गमनं नाम स्यानियतं तद्रते वा अध्वजाते परिकल्प्येत अगते 
गम्यमाने वा | सवेधा च न्‌ युज्यते इत्याह - 
गतं न शम्यते तावदगतं नैव गम्यते | ; 
गतागतविनिधुक्तं भम्यप्तानं न गम्यते ॥ १॥ 
तत्र उपरतगमिक्रियमध्वजातं गतम्व्युच्यते । आविर्यमानं ग॑मिक्रियया वर्तमानं गम्यत | 
इत्युच्यते । यद्रतसुपरतगमिक्रियं॑तद्रतमानगसिक्रियायोगवाचिना गम्यते इत्यनेन शब्देनोच्य- | 
मानमसंबद्भमिति कृता गतं तावद्‌ गम्यत इति न ॒युव्यते । तावच्छब्देन च प्रतिपेधकरमं | 
दरयति || 10 
अगंतमपि न गम्यते | अगतं हि अनुपजातगमिक्रियपनागतसुच्यते, गम्यत इति च॒ 8 9 
वतमानम्‌ ] अतोऽनागतव्र्तमानयोर्यन्तमेदादगतसपि गम्यत इति न युज्यते । यदि अगतं कथं 
गम्यते, अथ गम्यते न तदगतमिति ॥ 
गम्यमानेऽपि नास्ति गमनम्‌ , यस्मात्‌ ¬ 
गतागतविनिर्मक्तं गम्यमानं न गम्यते | १ 
इह हि गन्ता यं देशमतिक्रान्तः स तस्य देरो गतः, य॑ च नातिक्रान्तः सोऽस्या- 
नागतः । न च गतातव्यतिरेकेण तृतीयमपरमध्वजातं पद्यामो गम्यमानं नाम | यतश्चैवं 
गम्यमानं न गम्यते, गम्यत इति न प्रज्ञायते, तस्मानास्ति गम्यमानम्‌ । अतो न तद्‌ 
गमिक्रियया आविदेयते न गम्यत इति नास्ति गम्यमानेऽपि गमनम्‌ ॥ 
अथ स्यात्‌-गन्ुर्गच्छतो यश्वरणाक्रान्तो देराः, स॒ मम्यमानः स्यादिति । नैवम्‌, 20 
+ चरणयोरपि परमाणुसांघातलरात्‌ । अङ्गल्यग्रावस्यितस्य परमाणोर्यः पूवी देशः, स तस्य 
 गतेऽन्तगतः । पाण्ण्यवस्थितस्य चरमपरमाणोयं उत्तरो देशः, स तस्य अगतेऽन्तगतः | न 
च परमाणुव्यतिरेकेण चरणमस्ति। तस्मान्नास्ति गतागतव्यतिरेकेण गम्यमानम्‌) यथा चैवं चरणे 
` विचारः, एवं परमागूनामपि पूर्वापरदिग्ागस्ंवन्धेन विचारः कार्य इति। अथाधगतं गम्यमानम्‌ , 
उक्तमुत्तरं जायमानविचारेण । तस्माद्गम्यमानं न गम्यते इति सिद्धम्‌ ॥ १ ॥ ` ८ 
तत्राह- गम्यत एव गम्यमानम्‌ । इह हि - 
चेष्टा यत्र गतिस्तत्र. गम्यमाने च सा यतः | 
न गते नागते चेष्ठा गम्यमाने गतिस्ततः ॥ २॥ 
१. ? वर्तमानगमिक्रियया 9 गमिक्रियया वतमानं 25 1 ]3७, २, 138. अगतमिति ° 


अगतमपि, 
म, + 
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8 94 तत्र चेष्टा चरणो्षेपपरिक्ेपटक्षणा । यतो व्रजतो गन्तुर्यत्र देशो चेष्टा गतिः तत्रैव 
देर । सा च चेष्टा न गतेऽध्वनि संभवति नाप्यगते, किं तु गम्यमान एव । ततश्च गम्यमाने 
गतिः । यत्र हि गतिरूपरभ्यते तद्रम्यमानम्‌, तच गमिक्रियया आविद्यते । तस्माद्‌ गम्यमान- 
मेव गम्यते इति । एकोऽत्र गमिक्ञानाथः, अपरश्च देशान्तरसंप्राप््र्थं इति ॥ २ ॥ 

प एवमपि परिकल््यमाने गम्यमानं न गम्यत इत्याह - 
गम्यमानस्य गमनं कथं नामोपपत्स्यते | 
गम्यमाने द्विगमनं यदा नैवोपपद्यते ॥ ३॥ 
इह दि गमित्रियायोगदेव गम्यमानव्यपदेशमिच्छति भवान्‌ , तच्च इति गम्यत व्रवीति । 
एका चात्र गमिक्रिया, तया गम्यमानव्यपदेरो भवतु काममध्वनः । गम्यत इति भूयः क्रियासंबन्धो 
10 गम्यमानम्य न युज्यत इति 
गम्यमानस्य गमनं कथं नामोपपत्स्यते । 
कारणमाह - 
गम्यमाने द्विगमनं यदा नैवोपप्यते ॥ इति ॥ 
गम्यमानमिति गम्यत इत्यर्थः | द्वितं गमनं द्विगमनम्‌ । एकस्या गमिक्रियाया गम्यमान- 

8 % 15 मित्यत्रोपयक्ततवाद्‌ द्वितीयाया अभावाच, गम्यत इत्ययं व्यपदेशो विना गमनेन यदा नैवोपपदतेः 
तदा गम्यमानं गम्यत इति परिपूर्णो वाक्यार्थो नास्तीत्यभिप्रायः । गम्यमानमित्येतावन्मात्रमेव 
संभवति दितीयक्रियाभावात्‌ , न तु गम्यत इति ॥ ३ ॥ 

अथ गम्यते इत्यत्रैव गमिक्रियासंवन्ध इष्यते, एं सति गम्यमानन्यपदेरो नास्ति क्रिया- 
संबन्ध इति न परिपूर्णता वाक्यार्थस्येत्याह - 
20 गम्यमानस्य गमनं यस्य तस्य प्रसज्यते । 
ऋते गतेगेम्यमानं गम्यमानं हि भम्यते ॥ ४ ॥। 
यस्य वादिनो गम्यमानस्य गमनमिति पक्षः, गम्यमाने संज्ञामूते गमिक्रियादयन्ये यो 
गमिक्रियामाधेयभूतामिच्छति, तस्य पक्षे ऋते गतेगम्यमानमिति प्रसज्यते, गतिरहितं गमनं स्यात्‌ । 
यस्मादस्य गम्यमानं हि गम्यते । हि राब्दो यस्मादर्थे । यस्माद्‌ गतिरदहितमेव गम्यमानं सत्‌ तस्य 
25 वादिनो गम्यते, गम्यत इत्यत्र क्रियोपयोगात्‌, तस्माद्‌ गतिरहितं गमनं प्रसव्यते ॥ ४ ॥ 
अथ उभयत्रापि क्रिंयासंबन्ध इष्यते गम्यमाने गम्यते इत्यत्र च, एवमपि - 
गम्यमानस्य गमने प्रसक्तं गमनद्रयम्‌ । 
येन तद्रम्यमानं च यच्चात्र गमनं पुनः ॥ ५ ॥ 





8 96 येन गमनेन योगाद्रम्यमानन्यपदेशं प्रतिटमतेऽध्वा, तदेकं गमनम्‌ । तत्र गम्यमानेऽ- 
धिरकरणभूते द्वितीयं गमनं येन॒ सोऽध्वा गम्यते । एतद्वमनदयं गम्यमानस्य गमने सति 
प्रसक्तम्‌ ॥ "~^ | 


१, ¶' गम्यमानं ह्यगमनं {9 गम्यमने द्विगमनं. २. 7 अगमनं गमनरहित 01 द्विगतं गमनं द्विगमन्‌ । 
एकस्या गमिक्रियाया. ३. 7 गमनाश्रयभूते 0 अधिकरणमूते. 








-२. ८ ] गतागतपरीक्चा दवितीयं प्रकरणम्‌ । २५ 


भवतु गमनद्रयम्‌ , को दोष इति चेत्‌, अयं दोषः । यस्मात्‌ - 
दरो गन्तारो प्रसज्येते प्रसक्ते गमनदये । 
कि पुनः कारणं गन्तृदयप्रसङ्ञे इत्याह - 
गन्तारं हि तिरस्छृत्य गमनं नोपपद्यते ॥ & ॥, 
यस्मादवस्यं॒॑त्रिया स्वसाधनमपेक्षते कर्मकर्तारं वा । गमिक्रिया चैवे कर्वथवस्थिता, 
अतो गन्तारमपेक्षते । नास्ति च एकस्मिन्नेव गच्छति देवदत्ते द्वितीयः कर्तेति । अतः क्वृद्या- 
भावान्नास्ति गमनद्रयम्‌ । ततश्च गम्यमानं गम्यत इति नोपपद्यते ॥ 
अथ स्यात्‌-यदायं देवदत्तः स्थितः, सं न भाषते £ पद्यति न ९ वैदैकोऽनेकक्रियो दृष्टः, 
एवमैकस्मिन्‌ गन्तरि क्रियाद्वयं भविष्यति इति । नैवम्‌ । राक्तिहिं कारको न द्रव्यम्‌ । ज्रियामेदाच 
तत्साधनस्यापि रक्तैः सिद्ध एव भेदः | न हि स्थितिक्रियया वक्ता स्यात्‌ । दरव्यमेकमिति चेत्‌, भवतु 
एवम्‌, न त॒ दरन्यं कारकः, कं तहिं राक्तिः, सा च मित एव | अपि च । सद्डाक्रिया्रय- 
कारकत्वं नैकदेशिकस्य दृष्टम्‌, अतो नैकस्य गन्तुमनद्रयम्‌ | ६ ॥ 
अत्राह-यदप्येवं तथापि गन्तरि देवदत्ते गमनमुपटभ्यते देवदत्तो गच्छतीति व्यपदेशात्‌ । 
ततश्च विद्यत एव गमनं गमनाश्रयगन्तृसद्भावात्‌ । उच्यते । स्यादेवं यदि गमनाश्रयो गन्ता स्यात्‌ , 
ने स्ति । कथमित्याह - 
गन्तारं चेत्तिरस्द्रस्य गमनं नोपपद्यते । 
गमनेऽसति गन्ताथ ईत एव भविष्यति ॥ ७ ॥ 
गन्तारमन्तरेण निराश्रये गमनमसदित्युक्तम्‌, ततश्च गन्तारं चेत्तिरस्रत्य प्रत्याख्याय 
गमनं नास्ति, असति गमने कुतो निर्हूतुको गन्ता £ अतो नास्ति गमनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्राह ~ विद्यत एव गमनम्‌, तद्रतस्तेन व्यपदेशात्‌ । इह गन्ता गमनेन युक्तः, 
तयोगाच गच्छति ] यदि गमनं न स्यात्‌, गमनवतो देवदत्तस्य गच्छतीति व्यपदेशो न स्यात्‌, 
दण्डाभावे दण्डि्यपदेशाभाववत्‌ । उच्यते । स्याद्रमनम्‌, यदि गच्छतीत्येवं व्यपदेराः स्यात्‌ । 
यस्मात्‌ - 
गन्ता न गच्छति तावदगन्ता नैव गच्छति । 
अन्यो गन्तुरगन्तु्च कस्तृतीयो हि गच्छति ॥ ८ ॥ 
इह गच्छतीति गन्ता, स तावन्न गच्छति, यथा च न गच्छति तथोत्तरेण शछोकत्रयेण 


प्रतिपादयिष्यति । अगन्तापि न गच्छति | अगन्ता हि नाम यो गमिक्रियारहितः । गच्छतीति 


च गमिक्रियायोगग्रवृत्तः शब्दः । ययसावगन्ता, कथं गच्छति £ अथ गच्छति, नासौ अगन्ता 


` इति । तदुभयव्यतिरिक्तो गच्छतीति चेन्नैवम्‌ । को हि गन्तुरगन्तुर्विनिर्मुक्तस्तृतीयोऽस्ति यो 


गच्छतीति कल्प्येत  तस्मानास्ति गमनम्‌ ॥ ८ ॥ 


3.7 स ननु भाषते ननु पयति ननु 9 स न भाषते पयति न १; ¶ ०1. २. ¶ तदेकः कर्ता 
{01 तदेको. र ५ 285, कारकम्‌ {01 कारकः, ४. 1\/185, 0171. न्‌ त्वस्ति प्र०प्ा 1116760 17 7 
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३६ सध्यमकशाखे [भ 


अत्राह - नागन्ता गच्छति नाप्युभयरहितः, किं तदि गन्तेव गच्छतीति | एतदप्यसत्‌ । 
किं कारणम्‌ ? यस्मात्‌ - 
गन्ता ताबद्रच्छतीति कथसेवोपपर्स्यते । 
गमनेन पिना गन्ता यदा नैवोपपद्यते ॥ ९ ॥ 

5 गन्ता गच्छतीत्यत्र वाक्ये एकैव गमिक्रिया, तया च गच्छतीति व्यपदिद्यते । गन्तेति 
तु व्यपदेश नास्ति द्वितीया गमिक्रिया इति | गमनेन विना गन्ता; अगच्छन्‌ गन्तेति यदा न 
संमति, तदा गन्ता गच्छतीति न युज्यते । काम गच्छती्यस्तु, गन्तेति तु न संभवतीति 

तदयुक्तम्‌ ॥ ९, ॥ 
अथ गतियोगातसगतिकं एव गन्ता, तथापि दितीयगमिक्रियामावाद्रच्छतीति व्यपदेशो 
10 न स्यादित्याह - 
पक्षो गन्ता गच्छतीति यस्य तस्य प्रसज्यते । 
गमनेन विना गन्ता गन्तुगेमनमिच्छतः ॥ १० ॥ 
यस्य वादिनो गमित्रियायोगादेव गन्तेति पक्षः, तस्य गन्तुगीमनमिच्छतः सगमनगन्तृव्यप- 
देशाद्वमनेन विना गन्ता गच्छतीति स्यात्‌, दवितीयगमित्रियामावात्‌ । अतो गन्ता गच्छतीति 
15 न युज्यते | गच्छतीययेतस्यार्थं गन्तेति खाब्दो गमनेन विना गन्तेत्यत्र वाक्ये | १० ॥ 
अथ उभयत्रापि गतियोग इष्यते गन्ता गच्छतीति, एवमपि - 
गमने दे प्रसज्येते न्ता यद्यत गच्छति । 
गन्तेति चोच्यते येन गन्ता सन्‌ यच्च गच्छति ॥ ११॥। 
येन गमनेन योगाद्‌ गन्तेदयुच्यते व्यपदिर्यते तदेव गमनम्‌ । गन्ता भवन्‌ यच्च 
20 गच्छति, यां च गतित्रियां करोति, तदेतद्गमनदयं प्रसक्तम्‌ । अतो गन्तृद्रयग्रसङ्ग इति पूर्ववद्‌ 
दूषणं वक्तव्यम्‌ | तस्मानांस्ति गच्छतीति व्यपदेराः 
अत्राह - यदप्येवम्‌ , तथापि देवदत्तो गच्छतीति व्यपदेशसद्रावाद्रमनस्तीति । नैवम्‌ । 


3 99 


यस्मदिवदत्ताश्रयेवेषा चिन्ता किमसौ गन्ता सन्‌ गच्छति, उत अगन्ता गच्छति, तद्रयतिरिक्तो ` 


वेति | सरवेथा च नोपप्त इति यर्विचिदेतत्‌ ॥ 


8 100 25 अत्राहु - विद्यत एव गमनम्‌, तदारम्भसद्वावात्‌ । इहं देवदत्तः स्थिद्युपमर्देन गमन- 
मारभते । न च अव्मानकूर्मरोमप्रावीरादिकमारभते । उच्यते । स्याद्रमनं यदि तदारम्भे एव 
स्यात्‌ । यस्मात्‌ --. 

गते नारभ्यते गन्तुं गतं नारभ्यतेऽगते । 
नारभ्यते गम्यमाने गन्तुमारभ्यते इह ।॥ १२॥ 


१. © अतो ग यन्ता गच्छतीति न युज्यते । गच्छतीति न युज्यते । गच्छतीति एतस्यार्थे; 215 18 
01711. गन्ता. २. 158. श्रथैव नैव चिन्ता ; ? शश्रथेवेषेव 107 'श्रयेवेषा 1188. `प्रवायो- 0: प्रचा 


-२. १५] गतागतपरीक्ला द्वितीयं प्रकरणम्‌ । ३७ 


यदि गमनारम्भो भवेत्‌, तद्‌ गते वाध्वन्यारभ्येत, अगते वा गम्यमाने वा । तत्र गते 
गमनं नारभ्यते, तद्धि नाम उपरतगमित्रियम्‌ । यदि तत्र गमनमारभ्येत, तद्‌ गतमित्येवं न 
स्याद्‌ अतीतवर्तमानयोविरोधात्‌ । गतेऽपि गमनं नारभ्यते, अनागतवर्तमानयोरविरोधात्‌ । नापि 
गम्यमाने, तदभावात्‌ त्रियाद्रयत्रस्ङ्घात्‌ कर्मृहयप्रसङ्गाच । तदेवं सवैत्र गमनारम्भमपद्यनाह - 
गन्तुमारमभ्यते कुहेति ॥ १२ ॥ 5 
यथा च गमनं न संभवति तथा प्रतिपादयनाह- 
नं पूं गमनारम्भाद्वम्यमानं न वा भतम्‌ । 
यत्रारभ्येत गमनमगते भषनं ङतः ॥ १२॥ 
इह देवदत्तो यदावस्थित आस्ते, स॒ तदा गमनं नारभते । तस्य गमनारम्मासू्ै न 
गम्यमानमघ्वजातमस्ति, न च गतं यत्र गमनमारभ्येत । तस्माद्‌ गतगम्यमानामावादेनयोर्म 10 8 101 
प्रमनारम्मः ॥ 
अथ्‌ स्यात्‌ - यथपि गमनारम्मादूबं न गतं न गम्यमानं तथाप्यगतमस्ति, तत्र 
गमनारम्भः स्पादिति | उच्यते | अगते गमनं बुत्तः । अनुपजातगमिक्रियमनार्धगमिक्रियमगतम्‌ | 
तत्र गमनारम्भ इत्यसंबद्भमेतदित्याह - अगते गमने कुतः इति ॥ १३॥ 
यद्यपि गतागतगम्यमानेषु गमनारम्मो नास्ति, गतागतगम्यमानानि तु सन्ति । न 15 
चास्ति गमने एतानि युज्यन्त इति । उच्यते । स्याद्‌ गमनं यचेतान्येव स्युः । सति हि 
मिक्रियाप्रारम्भे यत्रोपरता गमिक्रिया तदू गतमिति परिकल्प्येत, यत्र वर्तमाना तद्‌ गम्यमानम्‌ , 
यत्राजाता तदगतमिति । यदा तु गमिक्रियाप्रारम्भ एव नास्ति, तदा - 
गते # गम्यप्रानं किप्गतं कं विकस्यते । 
अदृश्यभान आरस्मे गमनस्यैव सर्वथा ॥ १४॥ २ 
प्रारम्मेऽलुपरम्यमाने किं मिध्याध्वत्रयं परिकल््यते, कुतो वा तद्रयपदेराकारणं गमन- 
मिययुक्तमेतत्‌ ॥ १४॥ 
अत्राह-विद्त एव गमनं तस्मतिपक्षसद्वावात्‌ । यस्य च प्रतिपक्षोऽस्ति, तदस्ति, ¦ 
आढटोकान्धकाखत्‌ पासवाखत संरायनिश्वयवच्च | अस्ति च गमनस्य प्रतिपक्षः स्थानमिति । % 
उच्यते । स्याद्‌ परमन यदि तद्प्रतिपक्षः स्थानं स्यात्‌ । कथमिहेदं स्थानं गन्तुरगन्तुस्तदन्यस्य वा 
परिकल्प्येत स्वधा च न युज्यत इत्याह - 
गन्ता न तिष्टति ताषदगन्ता नैव तिष्ठति । 
अन्यो गन्तुरगन्तुश कस्तृतीयोऽथ तिष्ठति ॥ १५॥ 
यथा गन्ता न तिष्ठति तथोत्तरेण शोकेनास्यास्यति ! अगन्तापि न तिष्ठति, स हि ॐ 8 102 
ति्ठयेव, तस्य किमपरया सत्या प्रयोजनम्‌  अगन्तापि न तिष्ठति? स हि तिष्ठयेव, तस्य 
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किंमपरया सत्या प्रयोजनम्‌ £ एकया सत्या अगन्ता अपरया तिष्टतीति स्थितिद्रयप्रसङ्गात्‌ 


स्थातृद्रयप्रसङ्धं इति पू्वैवदोष; । गन््रगन्त्रहितश्चान्यो नास्ति ॥ १५ ॥ 
अत्राह - नागन्ता तिष्ठति, नापि गन्तुरगन्तुश्चान्यः, कि तर्हिं गन्तैव तिष्ठतीति । 
नेवम्‌ । यस्मात्‌ - 
8 गन्ता तावत्तष्टतीति कथमेवोपपत्स्यते । 
गमनेन विना गन्ता यदा नैवोपपद्यते ॥ १६॥। 
यदायं तिष्ठतीदयुच्यते, तदा स्थितिविरोधि गमनमस्य नास्ति, विना च गमनं गन्तृव्यप- 
देरो नास्ति । अतो गन्ता तिष्ठतीति नोपपयते ॥ १६ ॥ 
अत्राह ~ वियत एव गमनम्‌, तन्निव्रत्तिसद्वावात्‌ । इह गतेर्निवतमानः स्थितिमारभते । 
10 गमनाभावे तु न ततो निवर्तेत । उच्यते । स्याद्‌ गमनं यदि तन्निदत्तिरेव स्यात्‌ । [ र॑ त्वस्ति ] 
यस्मात्‌ 
न तिष्ठति गम्यमानान्न गतान्नागतादपि । 
तत्र गन्ता गतादध्वनो न निवर्तते गत्यभावात्‌ । अगतादपि, गत्यभावादेव । गम्यमानादपि 
न निवर्तते तदनुपटब्धेः गमिक्रियामावाच् ! तस्मान गतिनिदृत्तिः ॥ 

8 108 15 अत्राह - यदि गमनप्रतिद्रद्धिस्थित्यमावाद्रतिरसती, एवं तर्हिं गमनप्रसिद्रये स्थितिं 
साधयामः, तस्सिद्र गमनसिद्धिः । तस्माद्रियत एव स्थानं प्रतिद्रन्दरिसद्वावात्‌ , स्थितेह प्रतिद्रन्दि 
गमनम्‌ , तदस्ति, ततश्च स्थितिरपि, प्रतिद्रन्धिसद्रावात्‌ । एतदप्ययुक्तम्‌ । यस्मात्‌ - 

गमनं सप्रति निव्त्तिश्च गतेः समा ॥ १७॥ 
अत्र हि यद्घमनं स्थितिसिद्धये वर्णितं तद्या समं गतिदूषणेन तुल्यमित्यर्थः | यथा 
20 गन्ता न तिष्ठति तावदित्यादिना गतिप्रसिद्धये स्थितेदैतुवेनोपात्ताया दूषणमुक्तम्‌ , एवमिहापि 
स्थितिप्रसिद्धये गमनस्य दतुतेनोपात्तस्य स्थाता न गच्छति तावदित्यादिना शोकदयपाठपरिवर्तेन 
दूषणं वक्तव्यमिति नास्ति गमनम्‌ , तदभावाप््रतिद्रन्दिनी स्थितिरपीति । एवं तावद्‌ गमनं गत्या 
तुल्यं प्रत्ास्येयम्‌ ॥ | 
अथ स्यात्‌-विद्यत एव स्थानं तदारम्भक्षद्रावात्‌ । इह गद्युपमदंन स्थानमारभ्यते, 
2 कथं तन स्यात्‌ उच्यते । संप्वत्तिश्च गतेः समा वाच्या । तत्र यथा पूर्वै गते नारभ्यते गन्तु- 
मित्यादिना ( २.१२ ) गमनारम्भो निषिद्धः, एवमिहापि - 
स्थिते" नारभ्यते स्थातं स्थातुं नारभ्यतेऽस्थिते । 
नारभ्यते स्थीयमाने स्थातुमारभ्यते कुह ॥ 


१, 158. 01, न तस्ति प ¶' 50100018 1४, २. (लगता 10 ( 817 (0. € 
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` 1६45015, ३. स्थाता न गच्छति तावदस्थाता नैव गच्छति । अन्यः स्थाठुरस्थातुश्च कस्तृतीयोभ्थ गच्छति ॥ 

स्थाता तावद्रच्छतीति कथमेवोपपत्स्यते । स्थानेन विना स्थाता यद्‌ नेवोपपद्यते ।॥ ४. 1115 अ{वा228 त्‌ 
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-२,. २९१ गतागतपरीक्ा दितीयं प्रकरणम्‌ । ३९ 


इत्यादिना छोकत्रयपरिवतैन स्थानपंप्रवृत्तिरपि गतेः समा । स्थाननिदरत्तिरपि गतिनिचृत्या समा 
प्रत्याख्येया । यथा गतिनिषरेधे - 

नं तिष्ठति गम्यमानान गतानागतादपि । 
इति गतेर्दूषणुक्तम्‌ , एवं स्थितिनिषेधेऽपि 

नँ गच्छति स्थीयमानान स्थितानास्थितादपि । 
इति गत्या तुल्यं दूषणमिति नास्ति स्थितिः । तदभावा्छुतो गतिप्रतिपक्षसयितिसद्वाववादिनां 
गतेः सिद्धिरिति ॥ १७ ॥ | 

अपि च | यदि गमने स्यात्‌, गन्तृव्यतिरेकेण वा स्यादव्यतिरेकेण वा ? सवेथा च 

विचार्यमाणं न संभवतीत्याह - 


यदेष गमनं गन्ता स एवेति न युज्यते । 10 


अन्य एव पुनभेन्ता गतेरिति न युज्यते ॥ १८ ॥ 
कथं पुनन युज्यत इत्याह - 
यदेव गमनं गन्ता सख हि भवेधदि । 
एकीभावः प्रसज्येत कतै; कमेण एव च ॥ १९॥ 
येयं गमिक्रिया, सा यदि गन्तुरव्यतिरिक्ता नान्या स्यात्‌, तदा कर्तुः त्रियायाश्वैकत्वं 15 
स्यात्‌ । ततश्च इयं क्रिया, अयं कर्ता, इति विरोषो न स्यात्‌ । न च हिदिक्रियायाः चेनतुश्च 
एकत्वम्‌ । अतो यदेव गमनं स एव गन्तेति न युज्यते ॥ १९ ॥ 
अन्यत्वमपि गन्तृगमनयोर्यथा नास्ति तथा प्रतिपादयनाह - 
अन्य एव पुनभेन्ता गतेयेदि विकल्प्यते । 
गमनं स्याहते गन्तुभेन्ता स्यादमनादते॥ २० ॥ 20 
यदि हि गन्तृगमनयोरन्यतवं स्यात्‌, तदा गमननिरपेश्चो गन्ता स्यात्‌, गन्तृनिरपेक्षं च 
गमनं गृद्येत प्रथक्‌ सिद्धं घटादिव पटः । न च गन्तुः प्रथक्सिद्धं गमनं गृह्यत इति । अन्य 
एव पुनग॑न्ता गतेरिति न युज्यते इति प्रसाधितमेतत्‌ ॥ २० ॥ 
तदेवम्‌ - 
एकीभावेन वा सिद्धिनानाभावेन वा ययोः । 
न षिते, तयोः धिद्धिः कथं चु खट विद्यते ॥ २१॥ 
ययोर्गन्तेगमनयोर्यथोदितन्यायेन एकीमवेन वा नानाभावेन वा नास्ति सिद्धि, तयो- 
रिदानीं केनान्येन प्रकारेण सिद्धिरस्तु १ अत आह - तयोः सिद्धिः कथं नु खलु वियत इति । 
नास्ति गन्तृगमनयोः सिद्धिरित्यमिप्रायः ॥ २१॥ 


25 
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अत्राह - इह देवदत्तो गन्ता गच्छतीति छोकग्रसिद्धम्‌ । तत्र यथा वक्ता वाचं माषते, 
कती क्रियां करोति, इति प्रसिद्वम्‌, एवं यया गत्या गन्तेत्यमिव्यञ्यते तां गच्छतीति न 
यथोक्तदोषः। तदप्यसत्‌ । यस्मात्‌ - 
गत्या ययोच्यते गन्ता गतिं तां घ न गच्छति । 


5 यया गत्या देवदत्तो गन्तेत्यभिन्यजते, सँ गन्ता सन्‌ तां तावन गच्छति, न प्राप्नोति, 

यदि वा न करोतीत्यर्थः| 
यस्मान्न गतपूर्वोऽस्ति 

गतेः पूर्वा गतिपूर्वः | यदि गन्ता गतेः पूवं सिद्धः स्यात्‌, स तां गच्छेत्‌ । कथम्‌ ? 

यस्मात्‌ | 
10 कैथिक्किचिद्धि गच्छति ॥ २२॥ 

कशिदेवदत्तः विचिदर्थान्तरमूतं ग्रामं नगरं वा गच्छतीति दृष्टम्‌ । न चैवं यया गत्या 
गन्तेयुच्यते, तस्याः पूर्व सिद्रखूपो गतिनिरपेकषो गन्ता नाम अस्ति यस्तां गच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ 

अथ मन्यसे यया गत्या गन्तेल्यभिव्यव्यते, तामेव असौ न गच्छति, किं तहि 
ततोऽन्यामिति । एतदप्यसत्‌ । यस्मात्‌ -- | 

15 गत्या ययोच्यते न्ता ततोऽन्यां स न गच्छति । 

गती द नोपप्यते यस्मादेके प्रगच्छति ॥ २२३॥ ` 
यया गत्या गन्ता अभिव्यज्यते, ततोऽन्यामपि स गन्ता सन्‌ न गच्छति, गतिद्रय- 
प्रसङ्गात्‌ । यया गत्या गन्ता अभिव्यव्यते, गन्ता सन्‌ यां चापरां गच्छतीत्येतदू गति- 
रय प्रसक्तम्‌ । न च एकस्मिन्‌ गन्तरि गतिद्यम्‌ । इत्ययुक्तमेतत्‌ । एतेन वक्ता वाचं भाषते, 

20 कत क्रियां करोति, इति युक्तम्‌ | २२॥ 

तदेवम्‌ - 
सद्भूतो गमनं गन्ता त्रिप्रकारं न गच्छति । 
नासद्धतोऽपि गमनं त्रिप्रकारं स गच्छति ॥ २४॥ 
गमनं सदसद्रृत्िप्रकारं न गच्छति । 

25 तत्र गम्यत इति गमनमिहोव्यते | तत्र सदरूतो गन्ता यो गमिक्रियायुक्तः । असद्धतो 
गन्ता यो गमित्रियारहितः। सदसद्रतो य॒ उभयपक्षौयखूपः । एवं गमनमपि त्रिप्रकारं गमि- 
क्रियासंबन्धेन वेदितव्यम्‌ । तत्र स्तो गन्ता सद्भूतमसद्रूतं सदसद्रूतं त्रिप्रकारं गमनं न 
गच्छति । एतच कर्मकारकपरीक्षायामास्यास्यते । एवमसदरूतोऽपि गन्ता त्रिप्रकारं गमनं न 
गच्छति | सदसदरूतोऽपीति तत्रैव प्रतिपादयिष्यति | यतश्चैवं गन्तृगन्तव्यगमनानि विचार्यमाणानि 

3ॐ0 न सन्त, 


तस्माद्रतिश्च गन्ता च गन्तव्यं च न विद्यते ॥.२५॥ 


१, (` ऽध्ला15 0 29€ : स तां न गच्छति न प्राप्रोति 07" स गन्ता सन्‌ .. . प्राप्रोति. २. 1158. 
कंचित्‌ {07 कथित्‌. २३. 72115 15. प्रयुक्तम्‌; ¢ प्रत्ययुक्तप्‌ 01 प्रत्युक्तम्‌ 1161 15 अप्ा00160 ष व. 





-२. २५ ] गतागतपरीक्षा द्वितीयं प्रकरणम्‌ । ७१ 


यथोक्तमार्य्षयमतिनिर्देरासूत्रे - 8 108 
अगतिरिति भदन्त शारद्रतीपुत्र संकर्षणपदमेतत्‌ । गतिरिति भदन्त शारद्तीपुत्र 
निष्वर्षणपदमेतत्‌ । यत्र न संकर्षणपद न निष्कर्षणपदं तदार्याणां पदम्‌ । अपदयोगेन 
अनागतिरगतिश्चायाणां गतिरिति ॥ 
यदि बीजमेवाह्कुरे संकमति, बीजमेव तत्स्यान यदङ्कुरः राश्चतदोषप्रसङ्गध । 5 
अथा्गुरोऽन्यत आगच्छति, अहेतुकदोषप्रसङ्गः स्यात्‌ । न चाहेतुकस्योत्पत्तिः खरविषाणस्येव ॥ 
अत एवाह भगवान्‌ - 
बीजस्य सतो यथङ्करो न च यो बीज स चैव अङ्कुरो । 
न च अन्यु ततो न चैव तदेवमनुच्छेद अराश्चत धर्मता | इति ॥ 
मुद्राप््रतिसुद्र द्द्यते म॒द्रसंकान्ति न चोपर्भ्यते । 
न च तत्र न चैव सान्यतो एवं संस्कारनच्छेदराश्चताः ॥ इति च ॥ 
[ रल्तिविस्तर - १३.१०२, १०४ 
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तथा- 
आदरपृषठे तथ तैलपात्रे निरीक्षते नारिमुखं अल्कृतम्‌ | | 
सो तत्र रागं जनयित वीरो प्रधावितो कामि गवेषमाणो ॥ 15 8 109 
मुखस्य संक्रान्ति यदा न विदयते बिम्बे म॒खं नैव कदाचि रम्यते । 
मूढो यथा सो जनयेत रागं तथोपमान्‌ जानथ सर्वधर्मान्‌ ॥ 
[ समाधिराजसूत्न - ९-५-१० | 
तथा [ आयसमाधिराजसूत्रेऽपि ] - 
तहि कालि सो दशवबटो अनघो 
जिनु भाषते इमु समाधिवरम्‌ । 4 
सुपिनोपमा भवगती सकला 
न हि कश्चि जायति न चो प्रियते ॥ 
न च सच छम्यतिन जी नरो 
इमि धर्म फेनकदटीसद्राः | 
मायोपमा गगनविद्यसमा 
दकचन्द्रसनिभ मरीचिसमाः | 
न च असि रोक मृतु कश्चि नरो 
परटोक संक्रमति गच्छति वा | 
न च कर्म नदयति कदाचि कृतं 
पेल देति कृष्ण श्युभ संससतो ॥ 


१ 1038. बाला 0 बालो, २ ¶ मूढा यथैते जनयन्ति रागं ° मूढो यथा सो जनयेत र 
फर देवि ; ¶ फटविपाक 01 फट देति. 
१५ 


8 110 


(ग. ३ 2455. 
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न च शाश्वतं न च उच्छेद पुनो 
न च कर्मसंचयु न चापिं स्थितिः | 
न च सोऽपि कृत पुनरास्परराति 
न च अन्यु करत पुन वेदयते | 
5 न च संक्रमो न च पुनागमनं 
न च सर्वमस्ति न च नास्ति पुनः ! 
न च दृष्टे स्थानगतिश्ुद्धिरिहो 
न च सखचार पुपरान्तगति ॥ 
1 सुपिनोपमं दि त्रिभवे वरि 
10 ट्यु भस्रमनिवयेन मायसमम्‌ । 
न च आगतं न च इहोपगतं 
दय्यानिमित्त सद संततियो ॥ 
अनुत्पाद शान्त अनिमित्तपर्दं 
सुगतान गोचर जिनान गुणा । 
15 बर धारणी दशवरखन वरं ` 
बुद्धान इयं वृषभिता परमा ॥ 
5 112 वरश्ुङ्कधर्मगुणसंनिचयो ` 
गुणज्ञानधारणिबरं परमम । 
नद्धीविवुचैणविधिः परमो 
व्रपच्मभिक्घप्रतिखाभनर्यः ॥ 


| समाधिराजसूत्र - २९.१३-१९ ] 
इति विस्तरः ॥ 


"श्न इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तो 
| गतागतपरीक्षा नाम द्वितीयं प्रकरणम्‌ ॥ 
१ 7 071. पुनो. २  दष्िस्थान” 07 दष्ट स्थान . २३ ए इह 01 इहो ०. इहा 0 1183. 


४ }/58. चोर; †7 न सत्त्वविचार प्ररान्तिगतिः. ५ 7 रघु भङ्गुरमनित्यं मायसमं {01 "116 116, ६ {16 
92112115 171 116 11160 (लप ग समाधिराज 26 10६ 70160. 
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२ 
चश्चरादीन्द्रियपरीक्षा ततीयं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह-ययपि गतिश्च गन्ता च गन्तव्यं च न विदयते, तथापि प्रवचनसिद्धयपेक्षया 8 113 
द्रष्दरष्टन्यदर्शनादीनामस्तित्वमास्थेयम्‌ । तथा चाभिधर्म उच्यते | 
दशनं श्रवणं घ्राणं रसनं स्पशेनं मनः । 
इन्द्रियाणि षडेतेषां द्रश्व्यादीनि गोचरः ॥ १ ॥ 
तस्मात्सन्ति दर्यनादीनि स्वभावत इति । उच्यते । न सन्ति । इह हि पद्यतीति दशनं 5 
चक्षुः, तस्य च रूपं विषयतेनोपदिद्यते ॥ १ ॥ 
यथा दानं रूपं न पद्यति तथा प्रतिपादयनाह - 
स्वमात्मानं दशेनं हि तत्तमेव न परयति । 
न परयति यदात्मानं कथं द्रक्ष्यति तत्परान्‌ ॥ २॥ 
तत्र तदेव दनं स्वात्मानं न पद्यति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । ततश्च स्ातमादरोना- 10 2114 
च्छरत्रादिवनीखादिकं न पद्यति | तस्मानास्ति दर्हनम्‌ | २ ॥ 
य्पि स्वात्मानं दशनं न परयति, तथाप्यभ्रिवत्‌ परान्‌ द्रक्ष्यति । तथा हि अनिः 
परात्मानमेव दहति न स्ामानम्‌ , एवं दर्शनं परानेव द्रक्ष्यति न स्वात्मानमिति । एतदत्ययुक्तम्‌ । 
यस्मात्‌ - 
न पयापोऽग्निच्टान्तो दशषनस्य प्रसिद्धये । 
योऽयमभ्निद्टन्तो दर्शनस्य प्रसिद्धये भवतोपन्यस्तः, स न पयि नाटं न समर्थो न 15 
युज्यत इत्यर्थः । यस्मात्‌ - 
सदशनः स प्रदयुक्तो गम्यमानगतागतेः ॥ २॥ 
सह दर्दनिन वर्तत इति सदर्नः। योऽयमभिद्टान्तो दर्शनप्रसिद्धये भवतोपन्यस्तः, सोऽपि 
सह दीनेन दार्टन्तिकार्थेन प्रलयुक्तो दूषितः । केन पुनरित्याह - गम्यमानगतागतेः । यथा गतं 
न गम्यते नागतं न गम्यमानम्‌ , एवममरिनापि दग्धं न दह्यते नादग्धं दह्यत इत्यादिना सम 2 
वाच्यम्‌ | यथा च न गतं नागतं न गम्यमानं गम्यते, एवम्‌ - 
नं दृष्टं दद्यते ताबददृष्टं नैव दृद्यते | 
दृष्टादृ्टविनिरम्॑तं दद्यमानं न द्द्यते ॥ 
इत्यादि वाच्यम्‌ ॥ २ ॥ 
यथा च गन्ता न गच्छति तावदित्यायक्तम्‌, एवं नँ दग्धा दहति तावदित्यादि वाच्यम्‌ । > 
एवं न द्रष्टा पद्यति तावदित्यादिना अग्निदृष्टन्तेन सह गम्यमानगतागतैर्यस्मात्समं दूषणम्‌, अतोऽ- 


१. † इह चक्षदेशैनात्‌ पश्यतीति 07 इद ...पद्यतीति. २. 1/8. स्व आत्मानं... तत्तमेव न प्यति 
0 016 715: 1217; {२207-2 1.21 1411118 16205 तत्त्वमेव {07 तत्तमेव. ३. {1119 51828 13 
10६ {0 € €010पा1त€त 25 2 {{वा1{2 9 0पा" (ल, 25 11 15 1101 1€10€16त0 11 17 16 
174-114८2710407104. ४, 188. न दग्धं दह्यते तावत्‌ एवै न ददौन पद्यते तावत्‌ {0 न 
दग्धा ... परयति तावत्‌ एणा 1€वत108 15 (्ना11760 ४ व. 
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मरिवद्‌ दर्शनसिद्धिरिति न युज्यते । ततश्च सिद्धमेतत्‌ - स्वात्मवद्‌ दशनं परानपि न पयतीति | ३॥ 
यदेवं तदा - 
नापर्यमानं भवति यदा किंचन दशनम्‌ । 


द्रीनं प्यतीर्येवं कथमेतत्त युज्यते ॥ ४ ॥ 
5 यदा चैवमपद्यनन विंचिदर्नं भवति, तदानीमपद्यतो दर्रनात्वायोगात्‌ स्तम्भादिवत्‌ 


पद्यतीति दर्शनमिति व्यपदेरो न युज्यते । ययपि दददीनरब्दादनन्तरं शोक्लन्धातुरोधेन दर्शनं 
पर्यतीति पाठः, तथापि व्यास्यानकाटे पद्यतीति दरनमिव्येवं कथमेतत्तु युज्यते इति 
पठ्तिव्यम्‌॥ ४ ॥ 
वि चान्यत्‌ - इह पद्यतीति दर्शनमित्युच्यमाने दशानक्रियया ददानस्वभावस्य वा 
10 चक्षुषः संबन्धः परिकल्येत, अदर्शनस्वभावस्य वा £ उभयथा च न युज्यते इत्याह - 
परयति ददनं नैव नैव प्यत्यदशेनम्‌ । 
दर्ानखमावस्य॒ तावद्‌ द्ित्रियायुक्तस्य भूयः पद्यतीत्यादिना संबन्धो नोपपद्यते 
दरिक्रियाद्रयप्रसन्चात्‌ दर्शनदरयप्रसङ्गाच । अदशौनमपि न पदयति दरनर्रीयारहितत्वादङ्गल्यग्र- 
वदित्यामिप्रायः । यदा 
15 पद्यति दर्शनं नैव नैव पयत्यदरनम्‌ । 
तदा 
दर्शनं पद्यतीत्येवं कथमेतत्तु युज्यते ॥ 
इत्यनेनैव संबन्धः ॥ 
ये तु मन्यन्ते - निव्यीपारं हीदं घर्ममात्रमुत्पयमानमु्पदयते इति, नैव विचित्‌ 
20 कश्चिद्विषय परयति क्रियाया अभावात्‌ , तस्मादर्शानं न पद्यतीति सिद्रमेत्मसाध्यत इति । अत्रो- ` 
च्यते | यदि क्रिया व्यवहाराङ्घमूता न स्यात्‌, तदा धर्ममात्रमपि न स्यात्‌ , क्रियाविरहितत्वात्‌ 
खपुष्पवदिति ऊतः क्रियारहितं धर्ममात्रं भविष्यति १ तस्मायदि व्यवहारसत्य॑धर्ममात्रवत्‌ , 
क्रियाप्यभ्युपगम्यताम्‌ । अथ तचन्ता, तदा क्रियावद्‌ धर्ममात्रमपिं नास्तीति भवताभ्युप- 
गम्यताम्‌ । यथोक्तं रातके - 
25 क्रियावान्‌ शाश्चतो नास्ति नास्ति सकते क्रिया । 
निक्ियो नीस्तिना तुल्यो नैरात्म्यं कि न ते प्रियम्‌| इति । 
( चतुःशतक-१ ०.१७ ) 
तस्मानायं विधिर्बाधकः परस्य, नाप्यस्माकं सिद्धसाधनदोषः ॥ 
अत्राह-नैव हि पयतीति दरनमिति कर्तसाघनमभ्यपगम्यते, किं तर्हिं पद्यत्यनेनेति 
दर्धनमिति करणसाधनम्‌, ततश्च उक्तदोषाप्रसङ्गः । यश्चानेन दर्खनेन करणभूतेन प्यति, 
स द्रष्टा, एष च विद्यते विज्ञानमात्मा वा, करतृसद्वावाच दरोनमपिं सिद्धमिति । उच्यते - 
व्याख्यातो द्ैनेनैव द्रष्टा चाप्युपगम्यताम्‌ ॥ ५॥ 


१.25, नाप्तितातुल्यो 01 111€ 5{€18 1 2 (7, प्छ {1€76€ 15 10 766 {01 शापा 
0211011. 





-३.७ | | चक्षुरादीन्द्रियपरीक्चा तृतीयं प्रकरणम्‌ । ५५ 


यथा स्वमात्मानं दर्शनं हीत्यादिना दूषणसुक्तम्‌ , एवं द्रप दशनवहूषणं वेदितव्यम्‌ । 
तयथा - 
स्वमात्मानं नैव द्रष्टा दरनेन विपद्यति | 
परयति यदात्मानं कथं द्रक्ष्यति तत्परान्‌ ॥ 
इत्यादि वाच्यम्‌ । तस्मादर्शनवद्‌ द्रष्टापि नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 5 
अत्राह- विदत एव द्रष्टा तत्कर्मकरणसद्रावात्‌ । इह यनास्ति इति, न तस्य कर्मकरणे 
 विचेते त्था वन्ध्यासूनोः 1 अस्ति च द्रष्टुः करणं दर्थं द्रष्टव्यं च कर्म | तस्मच्छेततवद्धियमान- 
कर्मकरणो वियत एव द्रष्टेति । उच्यते । नैव हि द्रषटन्यदर्दीने विते, तुतो द्रष्टा स्यात्‌ 
्रष्टुसपन्ष हि द्रव्यदाने । स च निरख्त्यमाणः - 
तिरस्छरत्य द्रष्टा नास्त्यतिरस्छृत्य च दशेनम्‌। 10 
इह द्रष्टा नाम यदि कश्चिस्यात्‌, स दररनसपिश्षो वा स्यानिरपेक्षो वा । तत्र यदि 
दर्शनसपिक्षोऽतिरस्छृत्य दर्शनमिष्यते, तदा सिद्धस्य वा दर्दनायेक्षा स्यादसिद्भस्य वा । तत्र सिद्धो 
रा न हि दरानमेक्षते । विं सिद्धस्य सतो द्रष्टुः पुनदैर्शनयेक्षा बुर्यात्‌! न हि सिद्धं » 11 
पुनरपि साध्यत इति । अथासिद्धोऽपेक्षेत, असिद्धवाद्रन्यासुतवदशंनं नापेक्षते । एवं 
तावदतिरस्करत्य दरोनमपेक््य द्रष्टा नास्ति । तिरस्कृत्यापि, दर्दाननिरपेक्षत्वात्‌ श््यक्तं प्राक्‌ । 15 
तदेवं तिरस्छरत्यातिरस्छृत्य वा दर्शनं यदा द्रष्टा नास्ति, तदा - 
द्रष्व्य दशन चव द्रष्यंस्ति तं इत, ॥ ६॥ 
्र््यसति निर्हतुके द्र्टन्यदरने न संभवतः इति कुतस्ततसद्वावाद्‌ द्रष्टा प्रसेतस्यति ? 
अत्राह - वियते एव द्रषटव्यदराने, तत्कायसद्वावात्‌ । तत्र- 
प्रतीत्य मातापितरो यथोक्तः पु्रसंभवः 20 
चक्षूरूपे प्रतीत्येवदुक्तो षिक्ञानसंभवः ॥ ७ ॥ 
इति द्रव्यै ददनं च प्रतीत्य विज्ञानसुतपयते । त्रयाणां संनिपातात्सास्रवस्पर्छः, सपर्य 
सहजा वेदना, तप्रत्यया तृष्णेति । एवं चार्यपि भवाङ्घानि द्र्टव्यदरशानहेतुकानि विन्ते | =? 119 
तस्मात्कायसद्रावाद्‌ द्रव्यदशेने वियते इति ॥ ७ ॥ 
उच्यते -स्यातामेते, यदि विन्ञानादिचतुष्टयमेव स्यात्‌ । यस्मात्‌ - 1. 
र्टव्यदशनामावाष्िज्ञानादिचतुष्टयप्‌ । 
नास्तीति 
इह द्र्टुरमावाद्‌ द्रव्यदर्शने अपि न स्त इ्यक्तम्‌ । अतः कुतो विज्ञानादिचतु्टय 
विज्ञानस्परीवेदनात्ष्णास्यम्‌ ? तस्मान सन्ति विज्ञानादीनि ॥ 
अत्राह - सन्वयेवेतानि तत्कार्थसद्धावात्‌ । इह त्ष्णाप्रत्ययमुपादानमित्यादिना उपादानभव- 
जातिजरामरणादिक विज्ञानादिचतुष्टयादुत्प्ते, तस्मासन्ति विज्ञानादीनि तत्कार्यसद्रावात्‌ । 

















छद मध्यमकासखे [२. ८- 


उच्यते । स्युरुपादानादीनि यदि विज्ञानादिचतुष्टयमेव स्यात्‌ । यदा त॒ द्र्टव्यदरानाभावाद्िज्ञानादि- 
चतुष्टयं नैवास्ति, तदा - 
उपादानादीनि भविष्यन्ति पुनः कथम्‌ ८ ॥ 
न सन्युपादानादीनीत्यथः | ८ ॥ 
5 इदानीं दर्शनवच्छेषायतनव्यास्यानातिदेरार्थमाह - 
8 120 व्याख्यातं श्रवणं घ्राणं रसनं स्पदोनं मनः । 
दशेनेनेव जानीयाच्छोतश्रोतव्यकादि च ॥ ९ ॥ 
इति ॥ 
उक्तं हि भगवता - 
10 न चक्षुः ्रेक्षते रूपं मनो धर्मान वेत्ति च | 
एतत्त परमं सत्यं यत्र रोको न गाहते ॥ 
सामप्या दर्हनं यत्र प्रकारायति नायकः ! ` 
पराहोपचारभूरमिं तां परमार्थस्य बुद्धिमान्‌ ॥ इति ॥ 
तथा - | 
15 चक्षुश्च प्रतीत्य रूप॑तः चश्चुविज्ञानमिहोपजायते । 
नो चक्षुषि खूप निश्रितं खूपसंक्रान्ति न चेव चक्षुषि ॥ 
नेरोत्यऽुभाश्च धर्मिमे तेष्वात्मेति शुभाश्च कल्पिताः । 
विपरीतमसद्विकल्पितं चक्षुविज्ञान ततोऽपि जायते ॥ 
11 विज्ञाननिरोधसंमवं विज्ञानडपादवयं विद्यति । 
20 न कर्हिचि गतं न चागतं शूत्य मायोपम योगि प्यति ॥ 


[ ्लितविस्तर-१३.१०५-१०७ ] 
तथाचार्योपाच्प्रच्छायाम्‌ - 


सवै सयोगिः तु पदयति चक्षुस्त॑त्र न प्यति प्रत्ययहीनम्‌ | 
नैव च चक्ष प्रपद्यति रूपं तेन सयोगवियोगव्किल्पः ॥ 

आटोकसमाश्रित पदयति चक्षू खूप मनोरमचित्रविरिष्टम्‌ । 
येन च योगसमश्रितचक्चस्तेन न पयति चक्षु कदाचि ॥ 


8 122 योऽपि च श्रूयति न्दु मनोज्ञः सोऽपि च नान्तरि जातु प्रविष्टः । 
१.८ \ काट 5 संमुच्छि 
संक्रमणं न च छभ्यति तस्य कल्पवरात्त समुच्छति शब्दः ॥ इति ॥ 


29 


१, ¶ क्प च 07 रूपतः. २ 1058, नैरात्म्यस्वमावाश्व धमि ये धर्म एतेषु रात्मेति. 0पा प्लत 9 
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ता पऽ श्ल वपणन 70 शाप, ५, श ऽल्था28 10 168 : यान्यपि रूपाणि चक्षुषा दस्यन्ते, रात्रौ 
रत्ययानामभावे न यन्ते. £ ¶ शन्दानामुत्पादः 0" समुच्छतु शब्दः. 





-२.९ 1 चष्चुरादीन्द्रियपरीक्षा ठृतीयं प्रकरणम्‌ । 8७ 
तथा - 

गीतं न नृत्यमपि वाद्यरुतं न ग्राह्यं 
स्वपोपमा हि रतयोऽबुघमोहेनाश्च | 

संकल्पखारस गता अवुघाञत्र नाशं 
कि केरादास इव बार्जनो भवामि | इति ॥ 5 

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकृत्तो 
चक्षुरादीन्दियपरीक्षा नाम तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ 





१ (` मोहनस्य रतेश्व हेतुः 0" रतयोञ्ुधमोहनाश्व. 
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छ 
स्कन्धपरीक्षा चतुथं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह -- ययेवं चक्षुरादीनीद्धियाणि न सन्ति, न स्कन्धाः, अग्रतिपेधात्‌ । 
तदन्तर्गतानि चेन्द्रियाणि, अतस्तान्यपि भविष्यन्तीति । उच्यते । स्युरेव, यदि स्कन्धाः स्युः ] 
तत्र रूपस्वन्धमधिक्रत्याह -- 
रूपकारणनिधक्तं न रूपयुपरभ्यते । 
९ रूपेणापि न निघ््तं द्यते रूपकारणम्‌ ॥ १॥ 
तत्र खूप भोतिकम्‌ । तस्य कारणं चत्वारि महाभूतानि । तद्रवतिरिक्तं प्रथग्भूतं ख्यं 
खूपराब्दगन्धरसस्म्व्याख्यं नोपरम्यते घटादिव पटः । ख्पेणापि न निर्मुक्तं रूपात्पृथग्भूतं 
ख्पकारणमुपस्भ्यते ॥ १ ॥ 
तदेतत्प्रतिक्नादरयं प्रसाधयितुकाम आह - 
10 रूपकारणनिक्ते रूपे रूपं प्रसज्यते । 
अहेतुकं, न चास्त्यथः कथिदाहैतुकः कचित्‌ ॥ २॥ 
यथा घटादर्थान्तरभूतः पटो न॒ धट्हेतुकः, एव॑ रूपकारणचतुर्महाभूतन्यतिरिक्तं 
भौतिकं रूपमिष्यमाणं न भूतहैतुकी स्यात्‌ । न चाखयर्थः कश्िदाहेतुकः कचित्‌ । तस्मादहेतुकतव- 
दोषप्रसङ्गान् रूपकारणनिर्भक्तं रूपमभ्युपेतव्यमिति ॥ २ ॥ 
15 इदानीं ख्पेणापि विनिसुक्तं यथा खूपकारणं नास्ति, तथा प्रतिपादयननाह - 
रूपेण तु विनिग॑क्तं यदि स्याद्रपकारणम्‌ । 
यदि का्रूपविनिसुक्तं खूपकारणं स्यात्‌, तदा, यथा धटाल्ुण्डं प्रथकरिसिद्धं धट्हेतुक 
न भवति, एवं कायाृथगभूतं कारणमिष्यमाणम्‌ - 
अकायेकं कारणं स्यात्‌ 
90 निरहतुकं स्यात्‌ । कारणस्य दि कारणत्वे कार्यप्वरत्तर्हूतुः, कार्यनिरपेक्षाच कारणात्‌ प्रथक्सिद्धा 
नास्ति कार्यप्रवत्तिः । यचाकार्यकं कारणं तनिर्दैतुकत्ानरोरगतुरगविषणवनास्त्यवेत्याह - 
नास्स्यकाय च कारणम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति ॥ २॥ | 
अथ चेदं खूपस्य कारणमिष्यमाणं सति बा रूपे कारणतवेनेष्यतेऽसति वा ? उभयथा च 
नोपपयत इत्याह - 
रूपे सत्येवं रूपस्य कारणं नोपपद्यते । 
रूपेऽसत्थव रूपस्य कारणं नोपपद्यते ॥ ४ ॥ 
सति वा संवि्यमाने रूपे किं खूपकारणेन ग्रयोजनम्‌£ असति असंवियमाने रूपे 
कि रूपकारणेन प्रयोजनम्‌, कस्य वा तत्कारणं परिकल्प्यते £ तस्मादसत्यपि ख्ये रूपकारणं 
नोपपद्यते ॥ ४ ॥ 
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-. ८ ] स्कन्धपरीक्षा चतुथं प्रकरणम्‌ । ४७९, 


अथ स्यात्‌- यद्यपि एवं खूपकारणं न संभवति, तथापि कायं रूपं संवियते; 
तत्सद्वावात्‌ कारणमपि मविष्यतीति । स्यादेवम्‌ , यदि कायै रूपं स्यात्‌ । न त्वस्ति । यस्मात्‌ - 
निष्कारणं पुना पं नेव नेवोपपदयते | 
रूपकारणं यथा नास्ति तथोक्तम्‌ । असति कारणे कुतो निर्हेतुकं काय रूपं भवेत्‌ 
नैव नैवेत्यनेन सावधारणेन प्रतिरेधदयेन अहेतुकत्वादस्यात्यनिष्टतां दरयति । यतश्चैवं रूपं 
सर्वथा विचार्यमाणं न संभवति, 
तस्पात्‌ 


"1, 


तच्चदर्दी योगी 
रूपगतान्‌ कांधिन्न विकस्पान्‌ षिकत्पयेत्‌ ॥ ५॥ 
सप्रतिघाप्रतिघसनिदरनानिदरानातीतानागतनीर्पीतादिविकल्पान्‌ रूपाटम्बनान कांश्ि- 10 
तपरिकल्पयितुमर्हतीव्यर्थः ॥ "५ ॥ 
अपि च । इदं रूपकारणमिष्यमाणे सदर कायं निष्पादयेदसंघ्दां वा 2 उभयथा च 
नोपपद्यते इत्याह - 
न कारणस्य सदशं का्ेमियुपपदयते । 
न कारणस्यासदशं कायमिद्युपपदयते ॥ ६ ॥ 15 
तत्र रूपकारणं कलठिनद्रवोष्णतरटस्वमावम्‌ । भतिकं तु चक्षुराध्यासिकं पञ्चच्चु- = 28 126 
विज्ञानायाश्रयकरूपप्रसादात्मकम्‌ । वाद्यं तु रूपायायतनादिकं चक्षुविज्ञानादिग्राद्यखक्षण न 
महाभूतस्वभावमिति । अतो भिनछक्षणवानिर्वणवत्कार्यकारणयोः सादृदयमेव नास्तीति 
न कारणस्य सदं कायमिदयुपपदते | 
न चापि सदानं शाल्वीजादीनां परस्परकार्थकारणमावो दष्टः, इत्यतः 20 
न कारणस्य सद्र कार्यमि्युपपद्यते 
तथापि 
न कारणस्यासद्रं कार्यमिव्युपपदयते । 
 भिनटक्षणत्वानिवाणवदेवेत्यभिप्रायः ॥ £ ॥ 
यथा चेदं रूपं विचाथमाणं सथा नोपपचते, एवं वेदनादयोऽपि, शृ्यतिदिशानाह -- ॐ 
वेदनाचित्तंज्ञानां संस्काराणां च सर्वशः | 
सर्वेषामेव भावानां रूपेणेव समः क्रमः ॥ ७॥ 
वेदनादिकमपि सवै रूपकिचिरेणेव समं योज्यम्‌ । यथैव ह्येकस्य धर्मस्य शून्यता = 8 12 
प्रतिपादयितमिष्ठ माध्यमिकेन, तथेव सवैधर्माणामपीति ॥ ७ ॥ 
अतः - 
विग्रहे यः परीहार कृते शट्यतया वदेत्‌ । 
सर्वं तस्यापरिहतं समं साध्येन जायते ॥ ८ ॥ 


१. 7. 9०९६65४8 निष्कारणानि रूपाणि 07 निष्कारणं पुना रूपं 
म. ७ 
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प्रतिषिद्ध यदि परः परिहारं व्रूयात्‌ ~ वेदनादयस्तावत्सन्ति, तद््रुपमप्यस्तीति, तदेतत्सवं तस्यापरि- 
हतं भवति । यस्मद्रेदनादीनामपि सद्रावः साध्येन रूपसद्धावेन समो वेदितव्यः । यथा रूपं 
स्वकारणात्तान्यत्वेन विचा्थमाणमसत्‌, एवं स्परप्रत्यया वेदना, विज्ञानसहजा संज्ञा, 
5 अवियाप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं च विज्ञानं सख्कारणात्स्परादिः तच्ान्यत्वादिना 
विचार्यमाणं नास्तीति सर्वमेतत्साध्यसमं भवति । यथा वेदनादयः साध्यसमाः, एवं श््यक्षण- 
का्थकारणावयव्यवयवादयोऽपि सवं एव पदार्थाः ख्येण साध्येन समा इति कुतः परस्य परीहारः 
संभवेत्‌ ? सवै वचनमस्य साध्यसमे भवतीति सत्र राले परीहारेण साध्यसमलं माध्यमिकेना- 
प्राहणीयमित्याचार्यः रिक्षयति ॥ ८ ॥ 
10 यथा च परपक्दृषणे विदहिऽतोयं बिधिः, एं व्याल्यानकटेऽपीत्याह - 
व्याख्याने य उपारम्भ कृते शल्यतया बदेत्‌ । 
सं तस्यानुपारब्धं सम सध्येन जायते ॥ ९॥ 
8 128 व्यास्यानकाठेऽपि यः रिष्यदेशीयश्चोयमुपाटम्भ कुर्यात्‌ , तस्यापि तच्चोदमुपारम्भास्यं 
पूवेवत्साध्यसपं वेदितव्यम्‌ | यथोक्तम्‌ - 
15 भावस्येकस्य यो द्रष्टा द्रष्टा सर्वस्य स स्मरतः । 
एकस्य शून्यता यैव सैव सर्वस्य श॒न्यता ॥ इति । 





[ चतुःरातक १ | 
आर्यगगनगञ्जसमाधिसूत्रेऽपि - 
` एकेन धर्मेण तु सवधमीन्‌ 
अनुगच्छते मायमरीचिसादरान्‌ । 
र अग्राह्यतुच्छनल्कानराश्चतान्‌ 
सो बोधिमण्डं नचिरेण गच्छति ॥ इति ॥ 

समाधिराजसूत्रेऽपि - 

यथ जात तयात्मसंज्ञ तथैव सवत्र पेषिता बुद्धिः| 

सर्वे च तत्स्मावा धर्मं विदुद्धा गगनकल्पाः ॥ 

[ समाधिराजसूत्न - १२.७ ] 
एकेन सवै जानाति सर्वमेकेन पश्यति । 


कियद्र पि भवेता न तस्योतपथ्ते मदः ॥ इति । 
[ समाधिराजपूत्न - ११-४] 
इत्याचार्यचनद्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
सन्धपरीक्षा नाम चतुथं प्रकरणम्‌ ॥ 


25 
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| तत्र परपक्षदूषणं विप्रहः । यू्यतया करणभूतया रूपं निःस्वभावमिव्येवं सस्वभाववदे ` 


५ 
धातुपरीक्षा पश्चमं प्रकरणम्‌ 
अत्राह-धातवः सन्ति प्रतिषेधाभावात्‌ | उक्तं च भगवता-षड्धातुरयं महाराज पुरषपुद्रर 8 129 
इत्यादि । ततश्च प्रनचनपागाद्ातुवस्स्कन्धायतनान्येव सन्तीति 1 उच्यते । स्युः स्कन्धायतनानि 
यदि घातव एव स्युः ! कथमित्याह-- 
नाकाशं विद्यते कचितपूवैमाकाशलक्षणात्‌ । 
अलक्षणं प्रसज्येत स्यात्पूवं यदि रक्षणात्‌ ॥ १॥ 5 
तत्र षड्‌ धातव उक्ताः प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाराविज्ञानास्याः । तत्राकारामधिकरत्योच्यते 
दूषणं स्वरूपनिरूपणात्‌ । इहाकारास्यानावरणं ठक्षणसुच्यते । यद्‌ यस्मात्यूवैमाकारामनावरण- 
लक्षणा्ट्य॑ स्यात्‌, तत्र॒ ठक्षणप्रवर्तनादनावरणखक्षणाूवे . नाकारं ल्ष्यरूपमिति । 
यदा चवम्‌ - 
नाकादौ विदयते किचित्पूवेमाकाररक्षणात्‌ | 10 
अलक्षणं प्रसव्येत स्यासूवै यदि रक्षणात्‌ ॥ 
तथाहि अलक्षणं प्रबतंताम्‌ । तदभावे खपुष्पवनासत्याकारामित्याह - 
अलक्षणो न किच भावः संविधते कचित्‌। 
इति | अत्राह लक्षणप्रबरत्तिरश्षये भवेत , तत्सद्वावा्छक््यमप्यस्तीति । एतदपि नास्ति । यस्मात्‌- 8 130 
असत्यलक्षुणे भावे क्रमतां इह लक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 15 
लक्षणादूवैमटक्षणो भावो नास्तीदयुक्तम्‌ | ततश्च असति असंविदयमाने अरक्षणे 
क्षणरहिते भावे कुह इदानीं लक्षणं प्रबत॑तामिति नास्ति रक्षणप्रवृत्तिः ॥ २ ॥ 
अपि च। इदं लक्षणं प्रबतमानं सरक्षणे वा प्रवर्तेत अलक्षणे वा १ उभयथा च 
नोपपद्यत इत्याह- | 
नालक्षणे लक्षणस्य प्रवरत्तिने सरक्षण । 20 
सलक्षणारक्षणाभ्यां नाप्यन्यत्र प्रवतेते ॥ ३ ॥ 
तत्र अरक्षणे खरविषाणवन लक्षणप्रवरत्तिः । सलक्षणेऽपि भावे न सक्षणप्रवृत्ति- 
रुपपद्ते प्रयोजनाभावात्‌ । कवि हि टक्षणवतः प्रसिद्धस्य भावस्य पुनरक्षणकृत्यं स्यात्‌ 
इत्यनवस्था अंतिग्रसङ्गशरैवं स्यात्‌ । न ह्यसौ कदाचिन सरक्षणः स्यादिति सदैव लक्षणप्वृत्तिः 
प्रसभ्येत । न चैतदिष्टम्‌ । तस्मात्सलक्षणेऽपि भावे न लक्षणप्रवृत्तिपरुपयते प्रयोजनाभावात्‌ । % 
तत्वं स्यात्‌-सलक्षणारक्षणाभ्यामन्यत्र प्रवर्तिष्यत इति । उच्यते- | 
सटश्षणारक्षणाभ्यां नाप्यन्यत्र प्रवतंते । 14 
कि कारणम्‌ £ असद्धावात्‌ । यदि सलक्षणो नाक्षणः, अथारक्षणो न सख्क्षणः । = 5 3" 
अतः सलक्षणश्च अटक्षणश्चेति विप्रतिषिद्धमेतत्‌ । न च विप्रतिषिद्धं संभवति । तस्मादसंभवा- 
देव सखक्षणे चालक्षणे च छक्षणप्रवृत्ति्नोपपदयते इति ॥ २ ॥ 


१ ¶ एवमनवस्थाप्रसङ्गोऽपि स्यात्‌ {07 अति.“ स्यात्‌. 
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अथापि स्यात्‌-यद्यपि न छक्षणप्रबरत्तिः, तथापि ठश्यमस्तीति । एतदपि नास्ति | 
यस्मात्‌-- 
लक्षणासंपर्तो च न रक्ष्यपुपपदयते । 
यदा ठक्षणप्रवृ्तिय नास्ति तदा कथं टश्षयं स्यात्‌. £ नैव संमवतीत्यमिग्रायः | 
5 अत्राह-खक्षणप्रवृत्तिसत्वया निषिद्धा न तु रक्षणम्‌, ततश्च विद्यते टश्षयम्‌, टक्षण- 
सद्भावात्‌ । उच्यते - 
लक्ष्यस्याुपपत्तौ च रक्षणस्याप्यसंभवः ॥ ४ ॥ 
रक्षणांप्रवृत्तो च न लश्षयमुपपयते इति प्रतिपादितम्‌ । तदा 
क्ष्यस्यानुपपत्तौ च रक्षणस्याप्यसंभवः | 
10 निराश्रयत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
यदा चैवं रक्षणं नास्ति तदा क्षणसद्रावाद्वियते रक्षयमिति यदुक्तं तन |. 
यतश्चैतदेवम्‌ - 
तस्मान्न विद्यते रक्ष्यं लक्षणं नेव विद्यते । 
इति निगमनम्‌ ॥ 
अत्राह - ययापि रक््यक्षणे न स्तः, तथा( प्या )कारामस्ति, भावरूपं च भवदाकारां 
लक्ष्यं छक्षणं वा स्यात्‌ । तस्माद्टक्ष्यखक्षणे अपि ट इति । एतदप्ययुक्तमित्याह - 
रक्ष्यरक्षणनियुक्तो नैव भवोऽपि विदयते ॥ ५॥ 
टक्ष्यलक्षणे यथा न स्तः, तथोक्तं प्राक्‌ । यदा अनयोरमावः, तदा रक्ष्यलक्षणरहित- 
त्वादाकाराकुघुमवनास््याकादाम्‌ ॥ "५ ॥ 
ययाकारां भावो न भवति, अमावस्तहिं अस्तु £ एतदपि नास्ति । यस्मात्‌ - 
अविद्यमाने भावे च कस्याभावो भविष्यति । 
यदा आकां भावो न भवति, तदा भावस्यासचे कस्यामावः कलयताम्‌ ९ वशयति हि - 
भावस्य चेदग्रसिद्िरभावो नैव सिध्यति । 
भावस्य ह्यन्यधाभावममावं ब्रुवते जनाः ॥ इति । 
|म० शा०- १५.५ ] 
तस्माद्‌ भावामावादभावोऽ्याकारां न संभवति । रूपामावश्वाकारामिति व्यवस्थाप्यते | 
यद्यपि खूपं स्यात्तदा रूपाभाव आकाशमिति स्यात्‌ । यदा च यथोक्तेन न्यायेन रूपमेव 
नास्ति, तदा कस्याभाव आकाशं स्यात्‌ 
अत्राह-वियिते एव भावाभाव, तत्परीक्षकसद्रावात्‌. । अस्ति च भवान्‌ भावाभावयोः 
परीक्षकः; य एवाह - 
अवियमाने भावे च कस्याभावो भविष्यति | 


15 


20 


28 





-५.७ ] धातुपरीक्षा पच्वमं प्रकरणम्‌ । ५२ 


इति । तस्माद्‌ भवतो भावाभावपरीक्षकस्य सद्धावात्‌ परीक््यावपि भावाभावौ विचयेते 
इति । उच्यते । एतदप्ययुक्तम्‌ । यस्मात्‌- । 
भावाभावविधममां च भांवाभावमवेति कः ॥ ६ ॥ 
स्यातां भावाभावौ यदि, तदा तयोः परीक्षको भावो वा स्यादभावो वा | यदि भाव 8 13 
इष्यते, तस्य 5 
टक्ष्यलक्षणनिर्मक्तो नैव भावोऽपि विदयते | 
इत्युक्तं दूषणम्‌ । अथ अभावः, | 
अविद्यमाने मावे च कस्याभावो भविप्यति । 
इत्यत्रोक्तमेतदषणम्‌ । न च भावाभावविसद्राधर्मा कश्चित्‌ तृतीयः पदार्थोऽस्ति, योऽनयोरवगमक 
इति नास्ति भावाभावयोः परीक्षकः । अत एवोक्तं भगवता- 10 
भावानभावानिति यः प्रजानति 
स सवेभवेषु न जातु सज्नते | 
यः स्वेमावेषु न जातु सन्ते 
स अनिमित्तं भजते समाधिम्‌ ॥ इति 
[ समाधिराजसूत्र-२३८.११ । 15 
तथा- 
योऽपि च चिन्तयि शूल्यकधर्मान्‌ 
सो ऽपि कुमारपपननक बाढः । 
अक्षर कीर्तित च्यून्यक घमः 
ते च अनक्षर अक्षर उक्ताः ॥ 
रान्त परान्त य चिन्तयि धमौन्‌ 
सोऽपि च चिन्वं न जातु न भूतः | 
चित्तवितकैण सर्विं पञ्चाः 
सुक्ष्म अचिन्तिय बुष्यथ धर्मान्‌ ॥ 
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इति विस्तरः ॥ ६ ॥ 
इदानीं प्रतिपादितमथे निगमयनाह - 25 


तस्मान्न भावो नाभावो न लक्षय नापि रक्षणम्‌ । 
आकादचम्‌ 
इति । यथा चाकाराम्‌ , एवम्‌ | 
आकाशचसमा धातवः पश्च ये परे ॥ ७॥ 


व्क यु) म 
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प्रथिव्यादिधातवो ये पञ्च परेऽवदिष्यन्ते, तेऽपि आकारावद्‌ भावाभावक्षयरक्षणपरिकल्प- 
सखरूपरहिताः परिज्ञेया इत्यर्थः ॥ ७ ॥ 
तदेवं पदार्थानां समवे व्यवस्थिते अविातिमिरोपहतमतिनयनतया अनादिसंसाराभ्यस्त- 
तया भावामावादिविपरीतदद्यना नि्वाणाल॒गाम्यविपरीतनैःस्वमाव्यदरनसन्मारपस्िषटाः 
1. अस्तिं ये तु पन्ति नास्तित्वं चारपबुद्धयः । 
भावानां ते न परयन्ति द्र्ट्योपडमं शिवम्‌ ॥ ८ ॥ 
्र्टव्योपदामं रिवलक्षणं सर्वकल्पनाजाटरहितं ज्ञानज्ञेयनिवृ्तिसभावं रिव परमार्थ 
स्वभावम्‌ । परमार्थमजरममरमप्रपच्चं निर्वाणं श॒न्यतास्वभावं ते न पद्यन्ति मन्दवुद्ितया अस्तित्व 
नास्तित्वं चामिनिविष्ठाः सन्त इति । यथोक्तमार्यरनावल्याम्‌- 
10 नास्तिको दुर्गतिं याति सुगतिं यात्यनास्तिकः। 
यथाभूतपरिज्ञानान्मोक्षमद्रयनिश्रितः ॥ इति ॥ 
आर्थसमाधिराजे चोक्तं मगवता-- 
अस्तीति नास्तीति उमेऽपि अन्ता 
शुद्धी अद्चुद्धीति इमेऽपि अन्ता ] 
15 तस्मादुमे अन्त विबजयिता 
मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः ॥ 
अस्तीति नास्तीति विवाद एषः 
शुद्ध अशुद्धीति अयं विवादः | 
01 ` विवीदप्राप्या न दुखं प्र्ीम्यते 
% ` अक्विदप्राप्या च दुखं नियते ॥ इति । 
[ समाधिराजसूत्र-९-२७-२८ | 
तस्मादसंभव एव यत्सांसारिकेण मागण नि्वाणमधिगम्यत इति ॥ ८ ॥ 
इत्याचार्थचन्द्कीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
घातुपरीक्षा नाम पञ्चमं प्रकरणम्‌ ॥ 





१ 58. विवादप्राप्ता 0" "प्राप्त्या ; {€ विवादप्राप्तान. २ ¢ निरुष्यते ; प्रराम्यति 0 प्रशाम्यते 


३ 138. अविवादप्रा्ता 01 श्रप्त्या ; 1€९६ अविवादप्राप्तान. ४ ¢ स्म्रतेसूपस्थानकथं कथेत्वा {01 16 17116, 
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६ 
रागरक्तपरीक्षा षष्ठं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह-वियन्त एव॒ स्कन्धायतनघातवः ] कुतः 2 तदाश्रयसंङ्केरोपर्न्धेः। इह 8 137 
यनास्ति, न तदाश्रयसेङ्केोपटन्धिरस्ति वन्ध्यादुहितुखि वन्ध्यासूनोः । सन्ति च रागादयः 
केरा: संङ्केदानिबन्धनम्‌। यथोक्तं भगवता-वबाखो भिक्षवे अश्रतवान्‌ प्रथग्जनः ग्रज्ञपिमतुपतितः 
चक्षुषा रूपाणि दृष्ट सोमनस्यस्थानीयान्यमिनिविराते । सोऽमिनिविष्टः सन्‌ रागसुत्पादयति । 
रक्तः सन्‌ रागजं दवेषजं मोहजं कमंमिसंस्वरोति कायेन वाचा मनसेति विस्तरः । उच्यते | 5 8 138 
स्युः स्कन्धायतनधातवो यदि रागादय एव ज्केराः स्थः । इहायं रागः परकिल्प्यमानो बाल- 
परथग्जनेः सति रक्ते नरे परिकल्प्येत असति वा 2 उभयथा च न युज्यत इत्याह- 
रागा्यदि भवेपपूै रक्तो रागतिरस्कृतः । 
त प्रतीत्य भवेद्रागो रक्ते रागो भवेत्सति ॥ १॥ 
तत्र रागः सक्तिरध्यवसानं सङ्खोऽभिनिवेरा इति पर्यायाः । रक्तो रागाश्रयः । स यदि 10 
रक्तो रागाूर्व रागतिरस्रृतो रागरहितो भवेत्‌, तदा तं रागतिरस्छरतं रक्तं प्रतीत्य रागो भवेत्‌ । 
एवं सति रक्ते रागो भवेदिति युक्तम्‌ । न वेवं संभवति, यद्रागरहितो रक्तः स्यात्‌ । अरहतामपि 
रागप्रसङ्गात्‌ ॥ १ ॥ | 
येवं सति रक्ते न रागः, असति तर्हि रक्ते रागोऽस्तु । एतदप्ययुक्तमित्याह - 
रक्तेऽस्तति पुना रागः कुत एव भविष्यति । 15 
यदा सति रक्ते रागो नास्ति, तदा कथमसति रक्ते निराश्रयो रागः सेस्यति £ न हि 
असति फठे तत्पक्रता संभवतीति ॥ 
अत्राह - ययपि तया रागो निषिद्धः, तथापि रक्तोऽस्ति, अप्रतिषेधात्‌ । न च रागमन्तरेण 
रक्तो युक्तः, तस्मादयमप्यस्तीति । उच्यते । स्याद्रागो यदि रक्तः स्यात्‌ | यस्मादयं रक्त 
इष्यमाणः सति वा रागे परिकल्प्येत, असति वा ? उमयथा च नोपपयते इत्याह - 20 
सति वासति वा रागे रक्तेऽप्येष समः क्रमः ॥ २॥ 8 159 
तत्र यदि सति रागे रक्तः परिकल्येत, तत्रापि एष एव रागाुपपत्तिक्रमोऽनन्तरोक्तो . 
रक्तेऽपि तुल्यः | 
रक्तादि भवेदूवै रागो रक्ततिरस्छृतः | 
इत्यादि । अथासति रागे रक्त इष्यते, एतदप्ययुक्तम्‌ । यस्मात्‌ - 25 
रागेऽसति पुना रक्तः कुत एव भविष्यति | 
इति । तस्माद्रक्तोऽपि नास्ति । रागरक्ताभावाच्च स्कन्धादयोऽपि न सन्तीति ॥ २ ॥ 


१, {7 0111. छ्शाः २. {€ स्युः + 2005 न तुं सन्ति. ३, {` 01. नरे, ४, ^ स्यात्‌, 
¶ 2005 न त्वस्ति. 











५ | मध्यमकरासखे [ ६.३- 


अत्राह ~ नैव हि रागरक्तयोः पौर्वापर्येण संभवो यत इदं दषणं स्यात्‌, कि तर्हि 
रागरक्तयोः संैवोद्रवः । चित्तसहभूतेन रागेण हि चित्तं रज्यते, तच्च रक्तमिति । अतो वियेते 
एव रागरक्ताविति । उच्यते | एवमपि - 
सहैव पुनरुद्ूतिने युक्ता रागरक्तयोः । 
5  सहोत्पादोऽपि न युक्तो रागरक्तयोः ! यस्मात्‌ - 
भवेतां रागरक्तो हि निरपेक्षो परस्परम्‌ ॥ ३॥ 
सहभावात्‌ सव्येतरगोविषाणवदित्यमिप्रायः ॥ ३ ॥ 
अपि च | अनयो रागरक्तयोः सहभावः एकतरे परिकल्प्येत प्रथक्ते वा १ तत्र यदि 
एकत्वे, तन युज्यते | यस्मात्‌ 
10 नेकत्वे सहभावोऽस्ति 
8 140 कस्मात्पुननास्तीत्याह्‌ न 





न तेनैव हि तत्सह । 
न हि रागस्वात्मा रागादव्यतिरिक्तो रागेण सहेति व्यपदिद्यते ॥ 
इदानीं प्रथक््वेऽपि सहभावामावमाह - 

15 | पृथक्त्वे सहभावोऽथ इत एव भविष्यति ॥ ४॥ 

न हि प्रथग्भूतयोराखोकान्धकारयोः संसारनिर्वाणयोवी सहभावो दृष्ट इति |  ॥ 
किं चान्यत्‌ - 

एकतवे सहभावशेस्स्यात्सहायं विनापि सः । 

पृथक्त्वे सहभावधत्स्यात्सहायथं विनापि सः ॥ ५॥ 

20 यदि एकत्वे सहभावः स्यात्‌, तदा यत्र यत्रैकत्वं तत्र तत्र सहभाव इत्येकस्यापि सहभावः 
स्यात्‌ । प्रथक्तेऽपि सहभावे इष्यमाणे यत्र यत्र प्रथक्वं तत्र तत्र सहभाव इति अश्वादिव्यतिरिक्तस्य 
परथगवस्थितस्य गोः असहायस्य सहभावः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

किं च- 
पृथक्त्वे सहमावश्च यदि किं रागरक्तयोः। 

ॐ सिद्धः पथक्पृथग्भावः सहभावो यतस्तयोः ॥ ६॥। 

४1४ . प्थक्ते सहमावश्च रागरक्तयोः परिकल्प्यते । किमनयोः सिद्धः प्रथक्प्रथग्भावः ? वि 
रागनिरपेक्षो रक्तः सिद्रो यतस्तयोः सहभावः स्यात्‌ £ प्रथकप्रथकिसद्धयोरेव हि गवाश्वयोः सहभावो 
दृष्टः | न तेव रागर्तौ प्रथक्प्रथक्सिद्राविति नासत्यनयोः सहभावः | ६ ॥ 

अथवा | प्रथक्प्रथगसिद्रयोर्न सहभाव इति कृत्वा - 
सिद्धः प्रथक्पृथगावो यदि वा रागस््तयोः। 
परिकल्प्यते भवता, किमिदानीं सहभावेनावंचित्वरेण परिकल्ितनेत्याह - 
सहभावं किम तु परिकटरपयसे तयोः ॥ ७॥ 


१ 1158. सहभावस्ततस्तयोः 07 सहभावो यतस्तयोः 11101 18 (01177160 एए ¶ अत्‌ (गा. 





-द. १० | रागरक्तपरीक्षा षष्ठं पकरणम्‌ । ५७ ` 


राणरक्तयोः सिद्धयथं सहभावः परिकल्प्यते । सच प्रथक्पथगसिद्रयो नास्तीति प्रथक्प्रथक्‌ 
सिद्धिरभ्युपगम्यते त्वया । नन्वेवं सति सिद्रलाकिमनयोः सहभावेन कृत्यम्‌ ? 
अथ - 
पृथङ्‌ न सिध्यतीत्येवं सहभावे विकासि । 
परथकपृथग्‌ रागरक्तयोः सिद्विनीस्तीति कृत्वा यचनयोः सहभावमिच्छसि, स॒ च 5 
परथक्पृथगसिद्रयोनास्तीति - 
सहमावप्रसिद्रयथ प्रथक्त्वं भूय इच्छसि ॥ ८॥ 
नन्वेव॑ सति इतरेतराश्रयायां सिद्धौ स्थितायां क्स्येदानीं सिद्रौ सत्यां कस्य 
सिद्धिरस्त॒ १॥ ८ ॥ 
यावता - | | 10 
परथग्मावाप्रसिद्धेश सहभावो न सिध्यति । 8 142 
कतमस्मिन्‌ पथगभावे सहभावं सतीच्छसि ॥ ९॥ 
नासत्येव स प्रथग्भावः सहमभावानपेक्षो यस्मिन्‌ प्रथभावे सति सहभावसिद्धिः स्यादित्य 
संभावयनाह - 
कृतमस्मिन्प्रथग्भावे सहभावं सतीच्छसि ॥ ९ ॥ 15 
तदेवं यथोदितविचारपरामर्छेन रागरक्तयोरसिद्धं निगमयनाह - 
एवं रक्तन रागस्य सिद्विनं सह नासह । 
इति । यथा च रागस््योर्नं॒पोर्वपर्यण सिद्विः नापि सहभावेन, एवं सवेभावानामपीत्यति- 
दिरानाह - 
रागवत्सर्वधर्माणां सिद्धिनें सह नासह ॥ १०॥ 20 
इति द्ेषद्विष्टमोहमूटादीनां रागरक्तवदसिद्धिरयोज्यते ॥ १० ॥ 
अत एवोक्तं भगवता - 
यो रग्येत यत्र वा रग्येत येन वा रव्येत, यो दुष्येत यत्र वा दुष्येत येन वा दुष्येत, 8148 
यो म॒द्येत यत्र वा मुद्येत येन वा मद्येत, स तं धम न समनुपद्यति तं धर्म नोपलमते । स तं 
धर्ममसमनुपद्यननुपख्ममानोऽरक्तोऽदटु्टोऽमूढोऽविपर्यस्तचित्तः समाहित इत्युच्यते | तीर्णः पारग ॐ 
इ्युच्यते। क्षेमप्राप्त इत्युच्यते । अभयग्राप्त इत्युच्यते | यावत्‌ क्षीणास्रव इत्युच्यते । नि्खेरो 
वरीभूतः सुविमक्तचित्तः सुविमुक्तग्रज्ञ॒ आजानेयो महाभागः कृतक्रत्यः कृतकरणीयः 
अपहतभारोऽनुप्राप्तस्कार्थः परिक्षीणमवसंयोजनः सम्यगाज्ञासुविमुक्तचित्तः सर्वचेतोवरितापरम- 


पारमिप्राप्तः श्रमण इत्युच्यते । इति विस्तरः ॥ 
[ समीधिराजसूत्र - ९ | 


१. 7 असंभाग्य 07 असंभावयन्‌. २. † रागरक्तयोः सिद्धियज्यते {0. रागरक्तवदसिद्धियीज्यते,. 


३. 0प्रा 7255226 15 20110260. 
भर, ८ 
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५८ मध्यमकराखे | [ ६. १०- 
तथा - 
ये रागदोषमदमोहसभाव ज्ञात्वा 
संकल्पहेतजनिते वितथप्रवृत्तम्‌ । 
न विकल्पयन्ति न विरागमपीह तेषाम्‌ 
| आड्यु ] सवेभवभावविभावितानाम्‌ ॥ 


इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकव्रत्तौ 
रागरक्तपरीक्षा नाम षष्ठं प्रकरणम्‌ ॥ 





७ 
संस्छृतपरीक्षा सप्तम प्रकरणम्‌ । | 
अत्राह - विदयन्त॒ एव॒ संस्कृतस्वभावाः, स्कन्धायतनघातवः उत्पादादिसंस्कतख्क्षण- 
सद्धावात्‌ | उक्तं हि भगवता -- त्रीणीमानि संस्कृतस्य संस्छैतरक्षणानि । संस्छृतस्य 
भिक्षवः उत्पादोऽपि प्रज्ञायते, व्ययोऽपि, स्थित्यन्यथात्वमषीति । न च अविद्यमानस्य खरविषाण- 
स्येव जात्यादिटक्षणमस्ति । तस्मात्संस्छृतलक्षणोपदे शाद्वियन्त एव स्कन्धायतनघातवः इति | 5 
उच्यते । स्युः सकन्धायतनधातवः संस्छतस्वभावास्तावकेन मतेन, यदि जात्यादिरक्षणमेव भवेत्‌ । 
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इहायमुत्पादः संस्रतटक्षणवेनेष्यमाणः संस्कृतो वा तटटक्षणलेनेष्यते, असंस्रतो वा ? तत्र - 


यदि संस्टरत उत्पादस्तत्र युक्ता त्रिरक्षणी । 
त्रयाणां क्षणानां समाहारखिरक्षणी । इय॑च उत्पादस्थितिभङ्गसमाहारस्वभाव- 
सवैसंस्कृताव्यभिचारिणीति कृत्वा यदि उत्पादः संस्ृत इति परिकल्प्यते, तदा उत्पादेऽपि 10 
तरिलक्षणी प्रसव्यते । ततश्च रूपादिवलक््यत्मुत्पादस्य स्यात्‌, न संस्कृतलक्षणत्वम्‌ । 8 146 
अथोत्पादेऽपि त्रिरक्षणी नेष्यते, तदा त्रिश्षणीरहितव्ादाकारावत्‌ संस्कृेतरक्षणत्वमस्यावहीयते 
इत्याह - 
अथासंस्कृत उत्पादः कथं संस्कृतरक्षणम्‌ ।॥ १॥ 
इति । नैतत्संस्कृतरुक्षणमित्यभिप्रायः ॥ १ ॥ 15 
अपि च | इमे उत्पादादयः संस्कृतस्य लक्षणत्वेन परिकल्प्यमाना व्यस्ता वा प्रथग्ा 
रक्षणत्रेन परिकल्प्यरन्‌ , समस्ता वा सहभूता वा १ उभयथा च न युज्यत इत्याह - 
उत्पादाद्याच्चयो व्यस्ता नालं लक्षणकमेणि । 
संस्कृतस्य समस्ताः स्युरेकत्र कथमेकदा ॥ २॥ 
तत्र व्यस्ता लक्षणकर्मणि न युज्यन्ते | यदि उत्पादकाटे स्थितिभङ्खौ न स्यातां तदा 20 
स्थितिभङ्खरहितस्य आकाशस्येव संस्छृतटक्षणत्वेनानुपपदय एवोत्पादः । अथ स्थितिकाठे 
उत्पादभङ्गौ न स्तः, तदा तद्रहितस्य स्थितिः स्यात्‌ । उत्पादभङ्गरहितश्च पदार्थो नास्त्येवेति न 


 अस्यावियमानस्य खपुष्पवत्‌ स्थितिर्युव्यते । कि च । स्थितियुक्तस्य पश्वादनित्यतयापि योगो न 


स्यात्‌, तद्विरोधिधर्माक्रान्तत्वात्‌ । अथ स्यात्‌ - पूवे शाश्वतो भूता पश्वादशाश्चत इति, न 
चेकपदार्थः शाश्चतश्चाशाश्चतश्च युक्त इति नोत्पादभङ्गरहितस्य स्थितिः । तथा यदि भद्धकाठे 2 
स्थिवयुसादौ न स्याताम्‌ , एमप्यनुत्पनस्य सिितिरदितस्य खपुष्पस्य विनाशोऽपि नास्तीति । 
एवं तावदुत्पादादयो व्यस्ता नारं क्षणकर्मणि नाङं न पर्याप्ता इत्यर्थः ॥ 
इदानीं समस्ता अपि न युज्यन्त इत्याह - 
समस्ताः स्युरेकत्रे कथमेकदा । ९ 


१, ¶ 01. संसृतः. २ 1188. लक्ष्यते उत्पादश्य {0 लक्ष्यत्वमुतादस्य गला 15 त०ािपा)€त्‌ 
9४4. कनि) 
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एकत्र पदार्थ, एकस्मिन्‌ कले, परस्परविरदरताद्रागवैराग्यवत्‌, आढोकान्धकारवद्रा न 
युज्यन्त इत्यभिप्रायः । यस्मिन्नेव क्षणे पदार्थो जायते, तस्मिनेव तिष्ठति विनश्यति चेति कः 
सचेताः प्रतिपद्येत  तस्मात्समस्तानामपि उत्पादादीनां संस्करतस्य लक्षणकर्मणि नास्ति 


साम्यम्‌ ॥ २ ॥ 


5 अथ यदुक्तं “यदि संस्कृत उत्पादः ' [ ७.१ |] इत्यादि, तेन यदि उत्पादादीनां त्रिटक्षणी 
` प्राप्ता प्रसक्ता, ततः को दोषः £ अथासंस्रृतः, एवमप्यदोष इति । उच्यते - 


उत्पादस्थितिभद्गानामन्यत्संस्छृतटक्षणम्‌ 
अस्ति चेदनवस्थेवं नास्ति चेत्ते न संस्कृताः ॥ ३॥ 
ननु च पक्षद्रयेऽपि विहित एव दोषः, तत्र वि पुनर्क्तामिधानेनेति । सत्यसुक्तो दोषः, 
10 स॒ खलु नाचार्येण, कि तहिं दृ्तिकारेण । अथ पूवप्रतज्ञातमेव दूषणान्तराभिधानेन 
सपष्टीकरणाथं पुनराचार्योऽभिहितवान्‌ । यदि उत्पादस्थितिभङ्गानामन्यदुः्पादादिरव संसक्रतलक्षण- 
मिष्यते, तदा तेषामप्यन्यत्‌, तेषामप्यन्यत्‌, इत्यपर्थवसानदोषः स्थात्‌ । सति च 
अप्यवसानदोपे, कि पूरव स्याद्‌ यत॒ उत्तरकाटमपरं भवेदिति व्यवस्थाभावादसंमव एव 
उत्पादादीनामित्यमिप्रायः । अथवा, पूव मुख्यलादुत्पादस्यैव दृषणसुक्तम्‌, अधुना तु 
15 सामान्येनेति । नास्ति चेत्ते न संस्छरता इति गताथमेतत्‌ ॥ ३ ॥ 


अत्राहुः सांमितीयाः - सन्ति चोत्पादादीनामुत्पादादयः, न च अनवस्थाप्रसङ्गः, टक्षणानु- 
लक्षणानां परस्परनिष्पादकत्ात्‌ । यस्मादिह संस्छृतधर्मः कुरार: इ्धिष्टो वा उत्पयमानः आत्मना 
पञ्चदराः उत्प्दते । स धर्मस्तस्य चोत्पादः समन्वागमः स्थितिर्जरा अनित्यता । यद्यसौ घर्मः 
ष्टो भवति, तस्य मिध्याविमुक्तिः । अथ श्मः, तस्य सम्यणिुक्तिः । यदि नैर्याणिको भवति, 
20 तस्य नेर्याणिकता । अथ अनेर्याणिकः, तस्य अनैर्याणिकता । इत्येष परिवारः । इदानीमुत्पाद- 
स्यापर उत्पादः याबदनेर्याणिकतानैयाणिकतेव्येष परिवारस्य परिवारः । तत्र योऽयं मौ उत्पादः 
स आत्मानं विहय अन्यांश्चतुदशा धर्मान्‌ जनयति । उत्पादोत्पादसंज्ञकस्तु अनुटक्षणमभूत उत्पादो 
मोरमेवोत्पादं जनयति । एवं यावदनैर्याणिकता चतुर्दा धर्मान्‌ न निर्याणयति, न तननिर्बाणं 
प्रापयतीत्यर्थः । अनैर्याणिकतानै्यणिकता त न निर्याणयति । तदेवमुत्पादादीनामनवस्थां 
25 परिहर्नाह - | 
उत्पादोत्पाद उत्पादो मूलोत्पादस्य केवलम्‌ । 
उत्पादोत्पादय्त्पादो मोरो जनयते पुनः ॥ ४॥ 
दिविधो यत्पाद । एको मोट उत्पादः, अपरश्च उत्पादोत्पादसंज्ञकः, उत्पादस्योत्पाद 
इति क्रत्वा । तत्र योऽयमुत्पादोत्पादसंज्ञक उत्पादः, स मूलोत्पादस्य केवलमुत्पादकः | तं चेदानी- 
१, ? उत्पयन्ते {0८ उत्पद्यते. २. 155, विहरस्योन्यान्‌ 01 विहाय अन्यान्‌ 7111९11 15 


(्छपितपल्व्‌ छ़ः 4, ३. 1198. 27 ? प्रापयति अनैर्याणिकतामनैर्याणिकतामेवेति, 0८. 1८६ 15 
8000016 0४ ~. | 


-७. ८1  सखंस्छृतपरीक्षा सप्तमं प्रकरणम्‌ । दश 


मुत्पादोत्पादास्यमुत्पादं मौ उत्पादो जनयति । तदेवं परस्परनिर्वर्तनादस्ति च त्रिरक्षणी उत्पादा- 
दीनाम्‌ , न चानवस्थाप्रसङ्ग इति ॥ ४ ॥ 

अत्रोच्यते - 

उत्पादोत्पाद्‌ उत्पादो मूलोत्पादस्य ते यदि । 
मोटेनाजनितस्तं ते स कथं जनयिष्यति ॥ ५॥ 

यदि तव उत्पादस्योत्पादो मूरोत्पादस्य जनक इति मतम्‌, स कथमिदानीं मैठेनोता- 
देनानुतादितः सन्‌ उत्पादोत्पादो मोटं जनयिष्यति £ ॥ ५ | 

अथ मन्यसे - उत्पादित एव मौट्नोत्पादेन उत्पादोत्पादो मौरं जनयिष्यति, एतदप्य- 
सदित्याह-- 

सु ते मौलेन जनितो मोर जनयते यदि । 
मलः स तेनाजनितस्तमुत्पादयते कथम्‌ ॥ ६ ॥ 

स उत्पादोत्पादसंजृक उत्पादो मौटेन जनितो यदि भौं जनयति, स मौर उत्पादोत्पदे- 
नाजनितोऽविद्यमानः कथमुत्पादोत्पादं जनयिष्यति £ तस्मान्मौटेन जनितः सन्‌ उत्पादोत्पादो 
मरं जनयतीति न युज्यते । ततश्च परस्परनिवैत्यनिवर्तकत्वाभावात्स एव अनवस्थाप्रसङ्ग इति 
नाल्वयुत्पादः ॥ ६ ॥ 

अत्राह-उत्प्यमान एव मूरोत्पाद उत्पादोत्पादमुत्पादयति, स एवोत्पादोत्पादो मूोत्पादं 
जनयिष्यतीति | उच्यते - 

अयग्ुत्पद्यपानस्ते कामयुत्पादयेदिमम्‌ । 
यदीमयुत्यादयितुमजातः शक्तुयादयम्‌ ॥ ७ ॥ 

काममय मूोत्पाद्‌ उत्पद्यमान उत्पादयेदुत्पादम्‌ , यदयमेव अजातः राक्लुयादपरमजात- 
मुत्पादयितुम्‌ । उत्पद्यमानो हि नाम अनागतः । स च अजातः कथमुत्पादयिष्यतीति न 


युक्तमेवेतदित्यभिप्रायः । एवमत्ादोपादेऽपि वाच्यम्‌ ॥ ७॥ 


अत्राह - नैव हि उत्पादस्यापर उत्पादोऽस्ति यतोऽनवस्थप्रसङ्गः स्यात्‌ । किं तर्हि ~ 
प्रदीपः खपरात्मानो संप्रकाशयिता यथा । 
उत्पादः स्वपरात्मानावुभावुत्पादयेत्तथा ॥ ८ ॥ 
यथा प्रदीपः प्रकाशस्वभावतादात्मानं प्रकारायति धाद्व, एवमुत्रादोऽप्युत्पादस्वभाव 
त्वादात्मानमुत्पादयिष्यति परं चेति ॥ ८ ॥ 


उच्यते । स्यादेतदेवं यदि प्रदीपः स्वपरात्मानौ संप्रकाशयेत्‌ | न चैवम्‌ | यस्मात्‌ - 


) 58. उत्पादस्याय च 07 उत्पादष्यापर पा 15 (गात) एए 1. २ 1159 
संप्रकरायितु 07 संप्रकाशायिता 
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प्रदीपे नान्धकारोऽस्ति यत्र चासौ प्रातिष्ठितः । 
किं प्रकाशयति दीपः प्रकाशो हि तमोषधः ॥ ९॥ 
इह प्रकारो नाम तमस्य( सो १) वधः । तमश्च प्रदीपस््रात्मनि तावन संभवति, 
विरोधात्‌ , यत्तमो निघ्रतः स्वातप्रकारात्वं स्यात्‌ | न चापि प्रदीपो यत्र देदो तिष्ठति तत्र 
8 152 5 तमोऽस्ति, यत्तमो निघ्नतः प्रदीपस्य परप्रकाराकत्वं स्यात्‌ । अतोऽपि नास्ति प्रदीपस्य स्वपरात्म- 
प्रकारकत्वम्‌ | यदा चैवम्‌, तदा प्रदीपवदुत्पादस्य स्वपरात्मोत्पादकत्वं न संभविष्यति, इति 
अयुक्तमेतत्‌ ॥ ९ ॥ 


अत्राह - यदेतदुक्तं प्रदीपे नान्धकारोऽस्तीति, एतदसत्यन्धकारघाते युक्तमेव वक्तुम्‌ । 

यस्मात्त॒ उत्प्यमानेनैव प्रदीपेन तमो निहतम्‌, तत्र प्रदीपे नान्धकारोऽस्ति, यत्र च प्रदीपोऽस्ति 

10 तत्राप्यन्धकारो नास्तीति युव्यते | यदि प्रदीपेन नान्धकारधातः कृतः, तदा अनुत्पन्ने इव प्रदीपे 

उत्पन्नेऽपि घटादयो नोपरभ्येरन्‌ , जन्धकारघाताभावात्प्रागवस्थामिव | तस्मादसव्येव अन्धकारघात- 
लक्षण प्रकारानं, प्रदीपस्य । तच्चानेन उत्पद्यमानेन प्रदीपेन कृतमिति । उच्यते - 


कृथघ्ुत्पद्यमानेन प्रदीपेन तमो हतम्‌ । 
नोत्प्यमानो हि तमः प्रदीपः प्राप्ते यदा ॥ १०॥ 
: इह आलोकान्धकारयोरयोगपयामावात्‌ प्रापतरभावः। यदा चैवं प्राप्तरभावः, तदा कथं 
केन प्रकारेणेदानीसुत्पयमानेन प्रदीपेन तमो हतमिति युक्तं परिकल्पयितुम्‌ £ यस्माच एवसुत्प्यमानः 
प्रदीपः तमो न प्राप्नोति, तस्मानैव अप्राप्तचाद्मदीपः किंचिदपि प्रकारशायतीत्यवसीयताम्‌ ॥ १० ॥ 


अथ मन्यसे - यथा अप्राप्तामेव अविद्यं ज्ञानं निहन्ति, अप्राप्तमेव रूपं चक्षुः पद्यति 
अप्राप्तमेव अयः अयस्कान्तो मणिराकर्षति, एवमेव अग्राप्तमेवान्धकारं प्रदीपो निहनिष्यतीति । 
20 एतदप्यसारमित्याह - 
8 153 अप्राप्यैव प्रदीपेन यदि वा निहतं तमः । 
इहस्थः सवैलोकस्थं स तमो निहनिष्यति ॥ ११॥ 
यदि अग्राप्यैव प्रदीपेन तमो निहतम्‌, एवं सति, इहस्थ एव प्रदीपः सर्वैरोकस्थं तमो 
निहनिष्यति, अप्राप्तवात्समीपस्थमिवेत्यमिग्रायः । एतेन न्यायेन ज्ञानेन अवियाघातः, चक्षुषा 
25 र पदरानम्‌, अयस्कान्तमणिना अयञकर्षणमिव इव्येवमादिव साध्यसमं ज्ञेयम्‌ ॥ 


अथ अग्राप्तावपि सत्यामयस्कान्तमणिप्रतीनां योग्यदेशावस्थानामेव स्वकार्यक्र्तं 
देभविष्यतीति चेत्‌, तदपि न युक्तम्‌ । अप्राप्तौ हि सत्यां विप्रकरष्टदे शान्तरावस्थितव॑दव्यवदहित- 
शान्तरावस्थित वच्च अप्राप्तवाद्‌ योग्यदेशावस्थितानामपि योग्यदेशावस्थितत्वं न युक्तमिति कुतो 
योम्यदेरावस्थितानां स्वकार्यं प्रसेतस्यति 


9 ` १, 238. ऽश्ला 10 ग, वृत्‌, एप 115 (गोपित ४9४4. 2. श ` वस्थितद्ारेण {0 
वहिथतानां 











` क 9 कि का-ा. 0 


७.१२ ] संस्छतपरी्ा सप्तम प्रकरणम्‌ । दरे 


ृष्टमेतट्टोकत इति चेननैतदेवम्‌ । यथा हि भवान्‌ परिकल्पयति न तथा रेके ट्टम्‌ । 
यस्मात्‌ न रोक प्रास्यप्रापिचिन्तामेवमादौ विषयेऽवतार्य प्रदीपादीनां प्रकादाकत्वादिकं कल्पयति । 
यथोदितं तु विचारमनवतार्य प्रदीयेन तमो हतम्‌, चक्षुषा रूपदर्नम्‌, अयस्कान्तमणिना 
अयञआकर्षणम्‌ इत्यादि इच्छति । पद्यत वा खोक एवम्‌ । तखक्चारकाठे तु खोकस्याप्रामाण्यान 
तेन वाधा शक्यते कर्तुम्‌ । एवं तावदप्राप्य प्रकादानमयुक्तम्‌ । प्राप्तावपि विषयादिग्रहणमयुक्तमेव । 5 
परातिहिं एकतरे सति भवति । यदा चकं तदा स्वर्प्रदर्नाकर्षणादिकं नास्ति ॥ ` 8 154 


श ल 


यद्यपि चेयं प्रप्यप्राप्यादिचिन्ता टोकिकव्यवहारे नावतरतीति निरपपत्तिकत्वेन मृषा्थ- 
तदस्य, तथापि त्वविचरेऽवता्या, मा मूत्परमार्थतोऽपि निरपपत्तिकपक्षाभ्युपगम इत्यलं 
परसङ्घेन ॥ ११॥ 10 
यदि च स्वपरात्मानौं प्रदीपः प्रकारायतीति परिकल्प्यते त्या, तमसोऽपि तर्हिं प्रतिपक्ष- 
भूतस्य स्वपरात्मनोः प्रच्छादनं प्रकल्प्यतामित्याह - | 
प्रदोपः स्वपरास्मानो संप्रकाशयते यदि। 
तमोऽपि स्वपरातमानो छादयिष्यत्यसंशयम्‌ ॥ १२॥ 
प्रतिद्रन्धित्ाद्रदीपवत्‌ तमोऽपि स्वपरात्मगतं व्यापारं करिष्यति, ततश्च पखदात्ानमपि 15 
च्छादयिष्यति । यदि च आत्मानं छादयेत्तमः, तस्यैवालपर्न्धिः स्यात्‌, घटादिवत्तमसा 


परच्छादितत्वात्‌ । अत एवोक्तमार्योपाष्प्रच्छायाम्‌ - 


इह सासनि सूरमणीये 8 155 


्र्र्जथा गृहिलिङ्खः जहित्वा । 
फटवन्तु भविष्यथ प्रष्ठा 

एषु निदेरितु कारुणिकेन ॥ 
प्रतरजित्वा गृहिटिद्ध जहित्वा 

संवफटस्य मविष्यति प्रातिः । 


20 


पुन धर्मसभाव तुल्व = 
सर्वफटान फटान च प्राप्तिः | ९ 
अल्मन्त फलं तथ प्रि प 
आश्चरियं पुन जायति तेषाम्‌ | 
अंहोऽतिकारुणिको नरहो 
सुष्टुपदेित युक्ति जिनेन ॥ इति ॥ 


१. 1358. प्राप्तः प्राप्तये चिन्तां {01 प्राप्त्यप्राप्तिचिन्ताम्‌. २. 22115 1/5. 5€€115 {0 07. वत्‌. 
३. प्रत्रयथा 07 प्रत्रजथा €]ऽ€णाला€. ४. 1158. बल्वन्तु; ¶ ऽपा०15 07 1201118. ५५. सेहरा 01 


` श्रेष्ठा 0 01511681 1685013. ६. 1058. सत्यफलस्य 07 सवेफङ्स्य ; 0पा- 1.€षरता& 17 ऽप्०1166 


ए, ७, ¶ हा बत 0 अहोऽति 
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8 156 तथायरलकूटस्‌त्रे - 


यथा हि दीपो ख्यने चिरस्य 
करतो हि गेहे पुरषेण केनचित्‌ । 


तत्रान्धकारस्य न भोति एवं 
चिरस्थितो नाहमितो गमिष्ये ॥ 


(~ (7 


तमोन्धकारस्य न शक्तिरस्ति 
कृते प्रदीपे न विगच्छनाय | 
प्रतीत्य दीपं च विनद्यते तम 
उभयं पि शून्यं न च कि च मन्यति ॥ 
1, | ज्ञानं तथा आर्य प्रतीत्य नावं 
जज्ञान ्ेरोपचितं विगच्छति । 
संपक तेषां न कदाचि विद्यते 
| ज्ञानस्य ज्केरास्य च नित्यकालम्‌ ॥ 
8 157 | ज्ञानं न कल्पति अजानु नो भवेत्‌ 
15 जञानं प्रतीव्येव विनद्यते तमो 
भयं पि अग्राह्य खपुष्पसंनिम ` 
ज्ञानं तथाज्ञात॒ भय पि शून्यम्‌ ॥ इति ॥ १२ ॥ 
विं चान्यत्‌-ृहायमु्पादो यदयात्मानसुत्पादयेत्‌ , स उत्प वा स्वात्मानसुत्पादयेत्‌ , अनु- 
त्वो वा £ उभयथा च नोपपदयते इत्याह - 
20 अनुत्पन्नोऽयघ्ुत्पादः स्वासानं जनयेत्कथम्‌। 
अथोत्पन्नो जनयते जाते किं जन्यते पुनः ॥ १३॥ 


यदि अनु्न्न उत्पादः स्वात्मानसुतपादयेत्‌ , मण्ूकजटारिरोमणिरप्यात्मानसुत्पादयेत्‌ । 
अथ उन्न उत्पादयेत्‌, किमुपन्स्यापरेणोतादेन श्रयोजनमिति । एवै ताबदुत्पाद आत्मानं 
नोत्पादयति ॥ १३ ॥ 


 % इदानीं परमपि यथा नोत्पादयति तथा प्रतिपादयनाह- 


नोप्प्यमानं नोत्पन्नं नानुत्पन्नं कर्थंचन । 
उत्पद्यते तथाख्यातं गम्यमानगतागते! ।॥ १४॥ 


१, (` 01. ठयने. २. तमो भयं 2221115६ 1158. ३ 1/8, 866) 10 7628 80161111 


मुण्डक {07 मण्डूक, (01117216 कूर्मरोम 111 मण्टूकजटा, 


हः = 4 क 11 117 1 


व `" व न ता क प का 


नि णी वि त र "ह क 


1 ॥ ^ गि, ^ 1 नि क 


-७. १५ | संस्कतपरीक्षा स्म प्रकरणम्‌ । 2, ` 


यदि हिं किंचिदुपचेत तदुत्पाद उत्पादयेत्‌ । न त॒ किचिदुततेऽचत्रयेऽप्यु्ादा- 
संभवात्‌ । एतच गम्यमानगतागतेः प्रागेवोक्तम्‌ । तत्र यथा गतं न गम्यते, अतीतवतमानयो- 
विरोधात्‌ । नाप्यगतं गम्यते, अनागतवतंमानयोर्विरोधात्‌ । नापि गम्यमानं गम्यते, 
गतागतव्यतिरिक्तगम्यमानानुपरम्भादिःयक्तम्‌ । एवसमत्पयमानो भावो नोतपयते, उत्पनानुत्पन- 
व्यतिरेकेणोत्पद्यमानामावात्‌ । उत्पनोऽपि नोःप्यते, अतीतवतमानयो्िंरोधात्‌ । उत्प 
इत्युपरतोत्पत्तित्रिय उच्यते, उत्पद्यत इति वतमानक्रियाविष्टः । ततश्च उत्पन्न उत्पद्यते इत्युच्यमाने 
अतीतवर्तमानयोरेककारुता स्यात्‌ । अनुत्नोऽपि नोत्पद्यते, अनागतवर्समानयोर्विरोधात्‌ | 
तस्मादुत्पादः परमुत्पादयतीति न युक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


अत्राह - उत्प्यमानमेवोत्पयते नोत्पन्नं नाप्यनुत्पनमिति । अथ मन्यसे - उत्पननाठेन- 
व्यतिरेकेण उत्पयमानासंभवानोतपयमानसुत्पयत इति, एतच नास्ति, यस्मादिह उत्पततिक्रियायुक्त- 
सुत्पयमानमिति व्यपदिद्यते । तस्मादुतत्तो सत्यासुत्प्ति प्रतीत्य उत्पयमानसिद्धेः उत्प्यमान- 
मेवोत्पयते, तच्चोतयमानमुपाद्‌ उत्पादयतीति । उच्यते - 


उत्प्यमानुत्पत्ताषिदं न करमते यदा । 
कथपुतपयमानं तु प्रतीत्योखत्तिषुच्यते ॥ १५॥ 
यदुक्तम्‌-उत्प्ति प्रतीत्य उत्पद्यमानं भवति, तचोत्पचत इति । ननु विरोषत एतद्रक्तव्यं 
स्यात्‌-अस्योत्पत्ति प्रतीत्य इदं नामोत्पयमानं भवतीति । न चैवमुच्यते । न हि तदुत्पयमानं 
विरोषतो निर्धारयितुं शाक्यते इदं तदत्प्यमानमिति, अनुत्पनत्वात्तनिमित्तग्रहणतः ¡ ततश्च 
उत्प्यमानासंभवादु त्प्तिक्रियापि नास्तीति । कथमसल्यामु्पत्तो तां प्रतीत्य उत्परयमानं स्यात्‌ 
तस्मादुपद्यमानसुत्पयते, तच उत्पाद उत्पादयतीत्ययुक्तम्‌ | १५ ॥ 
अत्राह--अहो बत अहमतीव भवतो दृष्टादृष्टपदार्थनिरपेक्षादत्यन्तनास्तिकाद्विभेमि, यो हि 
नाम॒ भवांस्तथागतप्रवचनव्याख्यानव्याजेन दूषणमात्रवौराटमेवात्मनः प्रकटयन्‌ परमर्षिगदित- 
मिदेप्रययताप्रतीत्यसमत्पादटक्षणं परमाथसत्यं तथागतानां निहन्ति । इह भगवता तथागतेन 
्रकृतीश्वरस्वभावकाटार्णुनारायणजैमिनिकणादकपिलादितीर्थकरकर्वृवादनिरासेन सर्वभावानां त्च- 
मादरितम्‌, यदुत अस्मिन्‌ सति इदं भवति, अस्योत्पादादिदसुः्पयते, यदुत अविचाप्रत्ययाः 
संस्काराः इत्यायविपरीतं प्रतीत्यसम॒पादं प्रकटयता । तस्य च त्वया नोत्पद्यमानं नोत्पन्नं 
 नानुतपन्नमित्यादिना दूषणं विदधता तथागतजनन्याः प्रतीत्यसमुत्पत्तिमातुर्ैधं एराचरित इत्यलं 
भवता सवैनास्तिकेन त्वयेति. | उच्यते । नाहं सकख्दराबट्जननीं प्रतीत्यसमुत्पत्तिमातरं 
निहन्मि । भवानेव त॒ परमगम्भीरप्रतीत्यसमुपादाधिसक्तिविरहाद्विपरीतं तदर्थमवधार्य अस्माकमेव 
अंधिल्यं करोति । ननु च इदं प्रतीव्येदं भवतीव्येवमभिधानेन भगवता तथागतेन निःस्वमाव- 
खमेव सर्वधर्माणां स्पष्टमावेदितम्‌ । यस्मात्‌- 
१. ¶ अणुनारायणादि {07 अणुनारायणजमिनिकणाद्कपिलदि. २. ¶' अलं त्वया सार्धं विवादेन 


{01 अरं भवता सवेनास्तिकेन त्वया, ३, 1088, अधिरय 0 अधिरेपं {0 अधिल्यं. 
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ददे | मध्यमकराखे ७. शद 


प्रतीत्य यद्यद्धवति तत्तच्छान्तं स्वभावतः । 


8 160 यो हि पदार्थो वियमानः स सस्वभावः स्वेनात्मना स्वं स्वभावमनपायिनं विमतिं । स 
संवियमानतवानैवान्यर्विचिदपेक्षते, नाप्युत्पयते, इति कृत्वा सस्वमावभावाम्युपगमे सति कुतः 
प्रतीत्यसमुत्पाद इति भवतेव सस्वभावतां मावानामभ्युपगच्छता सर्वैथा प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ एव 

5 वाधितो भवति | ततश्च परमधर्मवुद्रदरईीनमपि वाधितं भवति - यः प्रतीत्यसमुत्पादं पयति स 
धमै पद्यति, यो धमं पद्यति स बुद्धं पद्यती्यागमात्‌ । मया तु यस््रतीत्य वीजाख्य॑ कारणं 
यद्भवतय रस्य कार्यम्‌, तच उभयमपि शान्तं स्वभावविरहितं प्रतीत्यसमुसन्नं प्रतिपादयता सर्वथा 
भगवतां तथागतानां प्रतीत्यसमत्पत्तिमाता चोतिता भवति | यत एवम्‌ - 

तस्मादुत्प्यमानं च शान्तयुत्पत्तिरेव च ॥ १६॥ 
10 इति स्पुटमवसीयताम्‌ ॥ १६ ॥ 
उत्राह--यदुक्तम्‌- 





उत्पयमानसुपत्ताविदं न क्रमते यदा । 
कथमुत्यमानं तु प्रतीत्योतपत्तिम॒च्यते ॥ 
इति, तदयुक्तम्‌ । यस्मादिदमुत्पयमानमित्येव संभवति । तथा दि घटोत्पत्ति प्रतीत्य घट 
15 उत्ययमानो भवति, तं च उत्पयमानमुत्पाद उत्पादयतीयुच्यते । एतदप्ययुक्तम्‌ । यस्मात्‌ - 
यदि कश्विदनुत्पननो भावः संविद्यते कचित्‌ । 
उत्पयेत स किं तस्मिन्‌ भाव उत्प्यतेऽसति ॥ १७॥। 
8 161 यदि कशिदनु्पनः उसादात्यूव घटो नाम कचित्संवियेत, स उत्प्तिक्रियां प्रतीत्योत्पयेत | 
न चैवं कश्चिदुत्पादाुवै कचिदस्ति । तस्मिनसति धटे किमु्यते १ 
20 अथ स्यात्‌ - यदयुत्पादादूवं घटो नास्ति, तथापि उत्पनः सन्‌ घटसं प्रतिरुप्स्यते, 
तद्भाविन्या संज्ञया न दोष इति । एतदप्ययुक्तम्‌ । यदि हि उत्पत्तित्रिया प्रवर्तेत, तदा वर्तमानी- 
मूतो भावो घयास्यां प्रतिरमेत । यदा तु अनागतमावासंबन्धेन क्रियाया अप्रवृत्तिः, तदा कुतो 
वर्तमानता £ अथ अंघटाश्रयेण क्रिया प्रारभ्येत, तद्रक्तव्यम्‌ - योऽसौ अघटः, स किं 
भवितुमर्हति पटः, उत नैव विचित्‌ १ यदि पट उत्पयमानः स कथमुतनः सन्‌ घटो भविष्यतीति । 
‰% अथ नेवं किचित्‌, कथं तदाश्रया क्रिया क्रिया प्रतते १ कथं वा स उत्पन्नः सन्‌ घटो भवेत्‌ 
इति सवथा भावितत्कल्पनाप्ययुक्ता । तस्मादुत्प्यमानमप्युतादो नोत्पादयतीति सिद्धम्‌ ॥ १७॥ 
अपि च । एवं न युञ्यमानायामप्युत्पचमानस्योत्पत्तौ भवतो मतमभ्युपेत्योच्यते - 


उत्प्यमानघरस्पादो यदि चोत्पादयत्ययम्‌ । 
उत्पादयेत्तपरत्पादयत्पादः कतमः पुनः ॥ १८ ॥ 


१, ¶ 010. परम. २. © घटाश्रयेण {01 अघटाश्रयेण पणणं 15 01001160 0$ 





-७. २९ | सस्छतपरीक्चा सक्तमं प्रकरणम्‌ । द७ 


यदपि उत्प्यमानं पदार्थमुपाद उत्पादयेद्धवन्मतेन, इदं त॒ वक्तव्यम्‌ - तमिदानीमुत्पादः 8 162 
कतमोऽपरः उत्पादम॒त्पादयिष्यतीति ॥ १८ ॥ 
अध स्यात्‌-उत्पादस्यापर उत्पादः उत्पादकः परिकल्प्येत, तदा अनवस्थादोषग्रसङ्ग 
इत्याह- 
अन्य उत्पादत्येनं यद्युःपादोऽनवस्थितिः । 5 
एतचोक्तम्‌ । अथ नास्यापर उत्पाद इष्यते, नन्वेवं सति विना उत्पादेन उत्पाद उत्पद्यते 
इत्येव प्राप्नोति । ततश्च उत्पादोत्पायानामपि पदार्थानां विनैवोत्पादेन उत्पत्तिरस्तु भावत्वादुत्पाद- 
वदिति प्रतिपादयनाह-- 
अथानुत्पाद्‌ उत्पन्नः सवेषुत्प्यते तथा ॥ १९ ॥ 
इति ॥ १९ ॥ 10 
अपि च | उत्पाद आत्मानं परशवोत्पादयतीतयत्र पक्षे दूषणमेव न वक्तव्यमधुनास्मामिः । 
यस्मादत्र पक्षे दूषणम्‌-- 
सतश्च तावदुत्पात्तरसतश्च न युज्यते । 
न सतश्रासतधरेति पूवेमेवोपपादितम्‌॥ २० ॥ 
नैवासतो नैव सतः प्रत्ययोऽथस्य युल्यते । 15 


इति 
न सन्नासन सदसन्‌ धमो निवैतते यदा । . 


~ 


इत्यादिना उत्पादो निषिद्र एव पूर्वम्‌ । ततशचेवमुत्पादे निषिद्रे उलयमानमु्पाद्‌ उत्पादयति, 
स्वपरात्मानौ वा उत्पादयतीत्यस्याः कल्पनाया नास्येवावतार इति कुत एतम््सेतस्यति - 8 163 
उत्पाद उत्पयते, उत्पयमानमुत्पते, स्वपरात्मानो चोत्पादयतीति ॥ २० ॥ 6 


कि चान्यत्‌ - इहायमुत्पादः परिकल्प्यमानः निरष्यमानस्य अनित्यतानुगतस्य वतमानस्य 
वा भावस्य परिकल्प्यते, अनिरष्यमानस्य वा अतीतानागतस्यानित्यताविरहितस्य उभयथा च 


नोपपद्यते इत्याह- 


निरुध्यमानस्योत्पत्तिने भावस्योपपदयते । 
यश्चानिरुध्यमानस्तु स भावो नोपपधते ॥ २१॥ ५ 


तत्र निरध्यमानस्य वर्तमानस्य विचमानलादुप्पादो नोपपद्यते । अनिरध्यमानस्यापि 
बिनाररहितस्य अतीतानागतस्य भावटक्षणविलक्षणस्य खपुष्पस्येव नारुत्पाद इति ॥ २१ ॥ 


एवं मावानामुतपादामाव प्रतिपा अतःपरं स्थितिर्विचार्यते 


१. 258, सदा 07 यदा. 
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६८ मध्यमकदाखे [ ७, २ 


अत्राह-विचत एव ॒भावानापुतादः, तद्वावभाविधर्मसद्रावात्‌ । नानुत्पन्नस्य स्थितिः 
संभवतीत्युःपादभावेन स्थितेभीवात्‌ । स्थितिक््पादभावभाविनी भवति । तस्मादत्पादोऽप्यस्ति, तद्धाव- 
माविधर्मसद्रावात्‌ । इह यननास्ति, न तद्वावभाविधर्मसद्वावः, तयथा गगनकुसुमसैरभ्यस्येति । 
उच्यते । स्याटुत्पादः, यदि तद्वावभाविनी स्थितिरेव स्यात्‌ | न त्वस्ति । तदेवम्‌ - 
5 न स्थितभावसितष्ठव्यस्थितभावो न तिष्टति । 
न तिष्ठति तिष्टमानः कोऽनुत्पन्नश्च तिष्टति ॥ २२॥ 
तत्र स्थितं न तिष्ठति तत्र स्थितित्रियानिरोघधात्‌ । अद्ितभावोऽपिं न तिष्टति स्थिति- 
रहितलात्‌ । तिष्ठमानमपि न तिष्टति स्थितिद्रयप्रसङ्गात्‌ , स्थितास्थितव्यतिरिक्तसंतिष्ठमानामावाच | 
अपिच | 
10 कोऽनुत्पननश्च तिष्ठति । 
इदोादग्रतिपेधातकोऽसावनुतन्नः पदार्थो यिष्ठदिति सर्वथा नास्ति स्थितिः ॥ २२ ॥ 
अपि च | इयं स्थितिर्निहष्यमानस्य भावस्य स्यादनिरुष्यमानस्य वा £ उभयथा च न 
युज्यते इति प्रतिपादयनाह-- 
स्थितिनिरुध्यमानस्य न भावस्योपपचते । 
15 यशानिरुष्यमानस्तु स भावो नोपपद्यते ॥ २३ ॥ 
निरध्यमानस्य निरोधामिमुखस्य तावद्धावस्य विरोधिनी स्थितिर्न संभवति । यश्चाप्य- 


(ह (क 


निरुष्यमानः स माव एव न भवति, कुतस्तस्य स्थितिर्भविष्यति ॥ २३ ॥ 


अपि च | जरसा मरणेन च सवै एव भावाः क्षणमपि न व्यज्यन्ते | यदा चैतदेवम्‌ , 
तदा जरामरणविरोधिन्याः स्थितेमविषु प्रवृच्यवकारा एव नास्तीति प्रतिपादयन्नाह - 
+ जरामरणधर्मेषु सर्वभावेषु सर्वदा । 
तिष्ठन्ति कतमे भावा ये जरामरणं विना ॥ २४ ॥ 
कै हि नाम जरामरणरहिता भावा येषां स्थितिः स्यात्‌ £ तस्मान्नास्त्येव स्थिति- 
रित्यमिप्रायः ॥ २४ ॥ | 
यदि च्‌, अस्याः स्थितेरन्या वा स्थितिः स्थित्यथ॑ परिकल्प्येत, स्वयं वा स्वात्मानं 
स्थापयेत्‌ । उभयथा च न युज्यते इत्याह 
स्थित्यान्यया स्थितेः स्थानं तयैव च न युज्यते । 
उत्पादस्य यथोत्पादो नाटमना न परास्मना ॥ २५॥ 
‹ अनुत्पनोऽयमुत्पाद्‌ः सात्मानं जनयेत्कथम्‌ । ` ( ७.१३ ) इत्यादिना यथा उत्पाद 
आत्मानं न जनयति ह्युक्तम्‌ , एवं स्थितिरपि नात्ानं स्थापयतीति वक्तव्यम्‌ | 


2 
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-७. रदे | संसकृतपरीक्षा सप्तमं प्रकरणम्‌ । ६९ 


अस्थिता स्थितिरेषा चेत्स्वात्मानं स्थापयेत्कथम्‌ । 
स्थिता चेतस्थापयययेषा स्थितायां स्थाप्यतेऽथ किम्‌ |] 
इति योज्यम्‌ । यथा च 
अन्य उत्पादयव्येनं यदयुतादोऽनवस्थितिः । 8 166 
इव्युत्पादे व्याख्यातम्‌ , एवं स्थितावपि व्यास्येयम्‌ - 5 
अथान्या स्थापयव्येनां स्थितिय॑यनवस्थितिः | 
इति । एवं सिितिरपि न युक्ता । अत एवोक्तं भगवता - 
अस्थिता हिं इमे धर्माः स्थितिश्चेषां न विदयते । 
अस्थितिः स्थितिराब्देन स्वभावेन न विदयते | 
न स्ितिर्नापि चो जातिखंकनाधेन देरिता | ति 
लोकनाथं विदिवैवं समाधिं तेन जानथा | इति ॥ 
उक्तं च आय॑सचयगाथासु- 
आकारानिश्रित समारत आपखन्धो 
तनिश्चिता इय मही प्रथिवी जगच | 
स्वान कर्मडपभोगनिदानमेवं 15 8 167 
आकाराथानु कृत चित्तम एतमथम्‌ | 
यावत्‌- 
स्थानम्मयानु अयु थानु जिनेन उक्तो ॥ 
इति विस्तरः ॥ २५ ॥ 
अत्राह-वियेते एव स्थित्युत्पादौ तत्सहचारिषर्मसद्रावात्‌। इह उत्पादस्थितिलक्षण- 20 
सहचारिणी संस्छृतानामनित्यतास्ति । तस्मस्स्थयु्ादावपि स्तः इति । उच्यते | स्यात 
स्थिव्युतादौ, यदि अनित्यतेव स्यात्‌ । न वस्ति । कथमिति  यस्मात्‌- 
निरुध्यते नानिरुद्रं न निरुद्धं निरुध्यते । 
तैथापि निरुध्यमानं किमजातं निरुध्यते ॥ २६ ॥ 
यदि अनित्यतेति काचिस्स्यात्‌ , सा निरद्रस्य भावस्य अनिहद्रस्य वा निरष्यमानस्य 2 
वा स्यात्‌ | तत्र निषदं निशष्यते इति न युक्तम्‌, अतीतवर्तमानयोरविसेधात्‌ | अनिरुद्मपि न 
यक्तम्‌ , निरोधविरहितत्वात्‌ , यदनिशुद्रमेव तत्कथं निरष्यत इति परस्परविरोधाच । तथापि 
निरुष्यमानं न निरुध्यते इत्यनेन संबन्धः । निरष्यमानमपि न निरुध्यते निरुष्यमानामावात्‌ , 8 168 
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७० मध्यमकरास्े [ ७. २७- 

निरोधद्रयप्रसङ्गाच । यतश्चैवं त्रिष्वपि कटेषु निरोधासंभवः, तस्मान्नास्त्येव निरोध इति 

कुतस्तत्सहचारिस्थिव्यु्पादसंभवः स्यात्‌ अपि च | प्रागुत्पादप्रतिेधादसंभव एव निरोधस्येत्याह -- 
किमजातं निरुध्यते | 


इति ॥ २६ ॥ 
६ अपि च | अयं निरोधः स्थितस्य वा भावस्य स्याटस्थितस्य वा 2 उभयथा च न 
युज्यते इ्याह- 


स्थितस्य तषद्धावस्य निरोधो नोपपद्यते । 
स्थितस्य निरोधकिरुद्रस्य नास्ति निरोधः । 
नास्थितस्यापि भावस्य निरोध उपपद्यते ॥ २७॥ 
10 अस्थितस्य अभावस्य अवियमानस्य निरोधो नास्ति, इति सर्वथा नास्ति निरोधः ॥२७॥ 
वि चान्यत्‌ । यदि इह निरोधः स्यात्‌ , स तयेवावस्थया तस्या एवावस्थायाः स्यादन्यया 
वा अन्यस्या अवस्थायाः स्यात्‌ । सर्वथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह-- 
तयेवावस्थयावस्था न हि सेव निरुध्यते । 
अन्ययावस्थयावस्था न चान्यव वहध्यत्‌ ।। २८ ॥ 

15 तयेव तावक्षीरावस्थया रैव क्षीरावस्था न निरुध्यते, स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । नाप्य- 
न्यया दध्यवस्थया क्षीरावस्था निरुध्यते । यदि हि श्षीरदध्यवस्थयोर्योगपदं स्यात्‌ , स्यात्तयोर्वनास्य- 
विनारकभावः । न तु दध्यवस्थायां क्षीरावस्था अस्ति । यदा च नास्ति, तदा कामसतीं 
विनाशयेत्‌ £ यदि विनारायेत्‌, खरविषाणतीकषणतामपि विनारायेत्‌ । तस्मादन्ययाप्यवस्थया 
नेवान्यावस्था निरुध्यते ॥ २८ ॥ 

20 अत्राह-ययपि तयैवाघस्थया सेवावस्था, अन्यया वा अवस्थया अन्यावस्था न निरुध्यते, 
तथापि क्षीरावस्थायास्तावन्निरोधोऽस्ति, ततश्च उत्पादोऽपि स्यादिति । उच्यते । अहो बत अति 
जडतामात्मनो भवान्‌ प्रकटयति । ननु च पूवेक्तिन न्यायेन 

यदेवं सर्वधर्माणाधुत्ादो नोपपद्यते । 
युक्तम्‌, 

%5 तदेवं सर्वधमाणां निरोधो नोपपद्यते ॥ २९ ॥ 
इति स्फुटतरमेव प्रतिपादितं भवति ॥ २९ ॥ 

अपि च । निरोधो नाम यदि कथित्‌ स्यात्‌ , स सतो वा भावस्य स्यादसतो वा। तत्र- 
सतश्च ताबद्धावस्य निरोधो नोपपद्यते । 
स्वभावादप्रच्युतस्य भावस्य निरोधो न युक्तः । यस्मात्‌ - 


एकत्वे न हि भावश्च नाभावधोपपदयते ॥ ३० ॥ 
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-७. २२] संस्छृतपरीक्चा स्तम प्रकरणम्‌ । ७१ 


निरोधो हि नाम अभावः | स यस्य भवति, स नैव भवति । ततश्च सतो भावस्य 
निरोध इति व्रवता भावाभावयोरेकाधिकरणता अभ्युपगता भवति । एकत्वे सति उभयं न 
युज्यते । यदि तदानीं मावः स्यात्‌, तदा निरोघेनामावेनावेशोद्वावन्यपदेशोऽयुक्तः । अथ 
अभावः, सोऽप्यस्य न युज्यते, अमावविरोधिना भावरूपेणावियोगात्‌ । तस्मादेकत्वे सति 
भावाभावयोः स पदार्थो नैव भावो नाप्यभाव इति युज्यते | अथवा, परस्परकिरद्रत्रादारोकान्धकार- 5 
वदेकत्वे सति न हि भावश्च नामावश्वोपपते । एवं तावत्सतो भावस्य निरोधो न युक्तः ॥ २० ॥ 
इदानीम्‌ - 
असतोऽपि न भावस्य निरोध उपपद्यते । 
अवियमानस्यामावस्य न विनारोऽस्ति वन्ध्यातनयस्येव, अवियमानत्वात्‌ । अत एवाह 
न द्वितीयस्य शिरसच्छेदनं विद्यते यथा ॥ ३१॥ 10 
्रसिद्रासचस्यैव नरणां द्वितीयस्य शिरसो दष्ठन्तवेनोपादानानिापूर्णलानास्तीति 
नोपात्तम्‌ । तदेवमसतो भावस्य निरोधो न संमति, सतोऽपि न । यश्चोभयथापि न संभवति, स 
केनातना स्थितः £ नाख्येव निरोध इति प्रतीयताम्‌ ॥ २१ ॥ 


कि चान्यत्‌ । यदि निरोधो नाम भावानां निरोधक इति कल्प्यते, तस्येदानीं किमन्यो 
निरोध इष्यते, उत न १ यदि इष्यते तन्न युज्यते । | ` 15 
न स्वात्मना निरोधोऽस्ति निरोधो न परातमना । 
कथं पुननांस्तीति प्रतिपादयनाह-- 
उत्पादस्य यथोत्पादो नातसना न परासना ॥ २२॥ 
तत्र यथा- 
अनुतपनोऽयमुतपादः स्वात्मानं जनयेत्कथम्‌ | 20 
इत्यादिना उत्पादः स्वात्मानं नोत्पादयति, एवं निरोधोऽपि स्वात्मानं न निरोधयति | 
कथमिति £ उच्यते- 
अनिरुद्धो निरोधोऽयं स्वातमानं नारयेतकथम्‌ | 
अथ नष्टो नारायतिं नष्टे वि नास्ये पुनः ॥ | 
इति समम॒वदेन वक्तव्यम्‌ | एवं च स्वात्मना न निरेधोऽस्ति । निरोध इदानीं परात्मनापि 25 
नास्ति । कथम्‌? तत्र यथा उत्पादे गदितम्‌--“ अन्य उत्पादयत्येनम्‌' ८ ७.१९ ) इत्यादि, एव 
निरोपेऽपि वक्तभ्यम्‌- 
१1४55. आविशोद्धावव्यपदेशो युक्तः 0 आवेशाद्भावग्यपदेशोध्युक्तः 01011 19 000071९0 0» 
ग्‌. २ ¶ ऽल्ल5ऽ (0 00. नराणां. ३ 138. 210 ? 1680 ट्रन्तत्वेनोपादानात्परिपूर्ण॑तानिदशः 
सेति नोपात्तप्‌. 0 ल 15 (गात्‌ [एए 7. ४ (075 3181228 271 (16 {0110 118, - 
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अन्यो विनारायत्येनं नाशो यचनवस्थिति; । 
अथाविनारो नष्टोऽयं सवं नद्यतु ते तथा ॥ 
इति । तदेवं परातमनापिं निरोधो न संभवतीति नास्ति निरोधस्य निरोधः ॥ 
अथ मन्यसे-नास्येव निरोधस्य निरोध इति, तदयुक्तम्‌ । यदि हि निरोधस्य निरोधो न 
5 स्यात, तदा निरोधरदितव्वा्स॑स्छतटक्षणमवहीयते | तदेवं यदि विनारास्य विनाराः परिकल्प्यते, 
तथापि न युक्तो विनादाः | अथ न परिकलस्यते, तथापि न युक्त इति । कथं विदानीं विनारो 
योक्ष्यते परस्य ? अथ स्यात्‌-तथापि एवमेव क्िचिारे सति विनाशो भवतोऽपि न युज्यते, ततः य 
उभयोर्दोषः, न तेनैकश्चोयो भवतीति | उच्यते | नैवेदं चों ममापतति । कि कारणम्‌ £ ये 
स्वातमना निःस्वभावा भावाः, ते च निःस्वभावा एव सन्तो वाढानामिदेसत्यामिनिवेदिनां 
10 व्यवहारपथमुपयान्ति अविचारप्रसिद्धेनैव न्यायेनेति तेषं नास्ति यथोदितविचारावतारोऽस्माकम्‌ । 
मायास्प्गन्धवनगराद्वित्त टकिकाः पदार्था निरुपपत्तिका एव सन्तः स्वखोकस्याविदा- 
तिमिरोपहतम॑तिनयनस्य प्रसिद्धिमुपगता इति परस्परापक्षयैव केवलं प्रसिद्धिसुपगता बदेरभ्युप- 
गम्यन्ते | यथोक्तं दातके- ` 


| अलतचक्रनिमाणसप्रमायाम्बुचन्दरवौः | 
15  धूमिकान्त्रतिश्रुत्कामरीच्यभ्रैः समो भवः ॥ 
( चतुष्दातक -- १३.२५ ) 
तस्मात्सति उत्पादे उत्पायम्‌ , सति उत्पाये उत्पादः । सति निरोधे निरोध्यम्‌ , सति 
निरोष्ये निरोधः, इत्येवं डोकिकस्य व्यवहारस्याभ्युपणमा्कुतोऽस्मत्पक्षे समप्रसद्धिता भवितुमर्हति ? 


यस्तु विनास्य अहेतुकत्वमम्युपेत्य क्षणिकतां संस्काराणामाह, तस्य निर्हैत॒कल्ात्‌ 


खपुष्पवद्विनाराभावात्‌ वुतः क्षणिकं भावानां सेत्स्यति, कुतो विनारारहितानां संस्रतत्वमपीति 

20 सवमेव असमञ्जसं तस्य जायते । जातिप्र्ययं जरामरणं संस्करतटक्षणानां च संस्कारस्कन्धान्त्मावं 

वणीयता भगवता नन सहेतुकत्वं स्पष्टमादर्दितं विनारास्य । जातिमात्रापिक्षत्ाचास्य क्षण- 

भङ्धोऽपि सुखसाध्य इति सवं सुस्थं जायते ॥ | 

अथ स्यात्‌ विनारो हि नाम अभावः, यश्च अमावः, कि तस्य हेतुना कर्तव्यम्‌ 

अतो निर्हैतुको विनारा इति । ननु च भावेऽपि हित्वभावप्रसङ्धो भवति । भावो हि नाम 

25 विद्यमानः, यश्च विद्यमानः तरस्य च कि हेतुना प्रयोजनम्‌ £ न हि जातं पुनरपि जन्यते । 
तस्मात्सवत्रैव हेत्वमावप्रसङ्गादयुक्तमेतत्‌ ॥ 


अपि च | यथा उत्पादः सहेतुकः पूर्वैमभावात्पश्चाचच भावात्‌ , एवं विनारोऽपीष्यताम्‌ । 
विनाशो हि न सवदा भवति, उत्पादाूरवैममावात्पश्चाचच भावात्‌ । यचोच्यते - यश्चाभावः तस्य 


१ 1158. परस्परम्‌ 07 परस्य णाती 15 (८गाप्रि0€त ए 7. २ 4 36608 {0 01. किं कारणम्‌ . 
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कि हेतुना कतन्यमिति, तदयुक्तम्‌ । यस्मान वयं विनारास्य हेतना किचिक्रियमाणमिच्छामः, कि 
तर्हि विनारा एव त्रियते इति वर्णयामः | नन्वेवं सति क्रियमाणत्वाद्धिनारोऽपि भावः प्रापोतीति 
चेत्‌, इष्यत एवैतत्‌ । विनाशो हि स्वरूपापेक्षया भावः, रूपादिषर्मनिवृत्तिसभावत्वात्त न मावः 
अपि च | मरणमपि द्विविधकार्यप्रव्युपस्थापनं संस्कारविष्वंसनं च करोति । अपरिज्ञानानुपच्छेदं (2) 
चेत्यागमात्‌ कथं न सहेतुको विनाराः £ अपि च । कल्पिताभावरक्षणायाश्च शून्यताया परेण 5 
भावरूपतामभ्युपगच्छता कथमभावस्य भावत्वं नाभ्युपगतं भवति £ भावता कथमसंस्कृतत्व 
दून्यतायाः स्यात्‌ £ अतः सवेमभ्युपेतं विदीयते भवता । अत एव वक्ष्यति - 
भवेदभावो भावश्च निर्वाणमुभयं कथम्‌ | 
न संस्कृतं हि निर्वाणं भावाभावो च संस्कतौ ॥ 
[ म° शा०-२५.१२ ] 
इत्यलं प्रसङ्गेन । प्रकृतमेव व्याख्यास्यामः ॥ ३२ ॥ 6 
अत्राह - यदि उतादस्थितिभद्धाः संस्तस्य निषिद्धाः, तथापि संस्कृतमस्ति विरोषटक्षण- 
यक्तम्‌ । तथाहि काठिन्यादिकं सौस्नादिकं च तस्य विरेषटक्षणमुपदिदयते । तस्मातससकृतस्य 
सद्रावात्तट्टक्षणमप्यस्तीति । उच्यते । स्यदेवं यदि संस्कृतमेव वस्तु स्यात्‌ । कुतः £ यस्मात्‌ - 
उत्पादस्थितिमभङ्वानामसिद्धनास्ति संस्कृतम्‌ 
यदा यथोक्तेन न्यायेन उत्पादस्थितिभङ्गा एव निषिद्धाः, तदा कुतः संस्कतं वस्तु 15 
तद्िरोषटक्षणमप्यस्तीति ॥ 
अत्राह - विदत एव संस्कृतम्‌, तम्मतिपन्तासंस्कृतसद्रावात्‌ । उच्यते । स्यादेतदेवम्‌ , 
यदि संस्कृतमेव स्यात्‌ । यस्मात्‌ - 
संस्कृतस्याभ्रसिद्धा च कथं सेरस्यत्यसंस्कृतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अत्रैके; आकाशाप्रतिसंल्यानिरोधनिर्वाणान्यसंस्ृतानीति कल्पयन्ति । अपरे शून्यतां 2 
तथतारक्षणामसंस्कृतां परिकल्पयन्ति । तदेतत्सवै संस्छृतस्यप्रसिद्धौ सत्यां नास्येवेति 
स्पष्टमादरितम्‌ ॥ २२ ॥ | 
अत्राह - यदि उत्पादस्थितिमङ्घा न सन्तीत्यवधारितम्‌, यत्तहिं इदमनावरणज्ञानिना 
मुनिना - 


८४ संसछरतस्य भिक्षवः उत्पादोऽपि प्रज्ञायते, व्ययोऽपि, स्थित्यन्यथात्वमपि "' 
॥ = अज्गत्तर - १; मज्ज्िम | 


25 


| इ्युदाहतम्‌ , तत्करं वेदितव्यमिति उच्यते - 


यथा माथा यथा स्वप्नो गन्धबैनगरं यथा । 
तथोत्पादस्तथा स्थानं तथा भङ्ग उदाहृतम्‌ ॥ ३४॥ 


१. 1/188. ०11. सास्नादिकं शल्‌ 15 प्रात 110 द. 
म. १५. 





8 175 


8 176 


8 177 





७ | मध्यमकदासे [ ७. ३४- 


यथा मायादयः स्वभवेनानुत्पनना अविद्यमाना मायादिरब्दवाच्या मायादिविज्ञानगम्याश्च 
लोकस्य, एवमेतेऽपि रोकग्रसिद्धिमात्रेण उत्पादादयः स्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवता 
तथाविधविनेयजनानुग्रहचिकी्णा निर्दिष्टा इति । अत एवोक्तम्‌ - 
८ 178 त्वक्स्नायुमां सास्थिससुच्छये च 
5 उत्पाद्य संज्ञां मम पलिरेषा । 
मूढा हि बाडा जनयन्ति रागं 
श्चियो न जानन्ति यथैव मायाम्‌ ॥ 
यथा कुमारी सुपिनान्तरस्मि 
सा पुत्र जातं च मृतं च पदति । 
10 जातेऽतितुष्टा मृति दोर्मनस्थिता 
तथोपमान्‌ जानथ सर्वधर्मान्‌ ॥ 
[ समाधिराजसूत्र - ९.१५ | 
यथैव गन्धर्वपुरं मरीचिका 
यथेव माया सुपिनं यथैव । 
स्वभावदून्या तु निमित्तभावना 
15 तथोपमान्‌ जानथ सर्वधर्मान्‌ ॥ 





[ समाधिराजुत्र - ९११ | 
8 179 संस्छेतासंस्रतधर्मविकिक्ता 
नास्ति विकल्पन तेषमृषीणाम्‌ | 
सवेगतीषु असंस्कृतप्राप्ता 
दृष्टिगतेहि सदैव विविक्ता ॥ 
20 नित्यमरक्त अदुष्ट अमूढाः 
तस्य सभावसमाहितचित्ता | 
एष समाधिवटी बख्वन्तो 
यो दमु जानति शुल्यकधर्मान्‌ | इति ॥ २४ ॥ 
| समाधिराजपूत्र- ३७-२७-२८ ] 
इत्या चार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
25 संस्करतपरीक्षा नाम सप्तम प्रकरणम्‌ ॥ 


१, ए सं्करनऽसंस्छतसवेविविक्ता {07 1116 1106. 








८ 
कर्मकारकपरीक्षा अष्टमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - वियन्त एव संस्कृतस्वमावतो विज्ञानादयः संस्कृता धर्माः, तद्धेतुककर्मकारक- 
सद्धावात्‌ । उक्तं हि भगवता - 
अविवानुगतोऽयं मिक्षवः पुरुषपुद्रलः पुण्यानपि संस्कारानमिसंस्करोति, अपुण्यानपि, 
आनिञ्धयानपि संस्कारानमभिसंस्करोति । | 
इत्यादिना कर्मणां कारको व्यपदिषटः, तत्कर्मफलं च विज्ञानादिकसुपदिष्टम्‌ ¡ यस्य च 5 
कारकोऽस्तिः तदस्ति, तचथा धेटः । यनास्ति, न तस्य कारकः, त्था कूर्मरोमप्रावारस्येति । 
उच्यते । स्याद्वज्ञानादिकं संस्कतं यदि तस्य निष्पादककर्मकारवौ स्याताम्‌ । न तु स्तः। 
यस्मात्‌ - 
सदधूतः कारकः कमे सद्धृतं न करोत्ययम्‌ । 
कारको नाप्यसद्ूतः कमोसदधूतमीहते ॥ १॥ 10 
तत्र करोतीति कारकः कती । कुबीणस्यैव विचित्‌ कारकव्यपदेरो नालुर्बाणस्य । तच 
करणं सतस्य वा कठः परिकल्येत, अस्तस्य वा, सदसह्ूतस्य वा £ क्रियते इति कर्म 
कटरीप्िततमम्‌ [पा० १.४.४९ || तदपि त्रिविधम्‌, सद्ूतमसद्रूतं सदसदह्ूतं च । तत्र 
सद्ूतः कारकः त्रियायुक्तः सद्भतं क्रियायुक्त कर्मं न करोतीत्येका प्रतिज्ञा । इदानीमस्भूतोऽपि 
्रियाकारकरहितोऽसरूतं क्रियारहितं कर्म न करोतीत्यपरा प्रतिज्ञा ॥ १ ॥ 15 
तत्रावां प्रसाधयितुमाह- 
सद्धूतस्य क्रिया नास्ति क्म च स्यादकटेकम्‌ । 
क्रियानिबन्धनत्वात्कारकव्यपदेशस्य, करोति क्रियायुक्त एव कशित्सद्ूतः कारकव्यपदेशं 
लमते, ततश्च तस्यैवविधस्य क्रियाहेतुकटन्धकारकव्यपदेरास्य अपरा क्रिया नास्ति यया कमं 
ुर्यात्‌ । क्रियाभावाच्च यदा कारकः कर्म न करोति, तदा कारकनिरपेक्षमकर्तृकं कर्म स्यात्‌ । 20 
न चाकर्तृकं कर्म संभवति वन्ध्यासूनोखि धटकरणमिति । एं तावत्‌ 
सद्तस्य क्रिया नास्ति कमं च स्यादकर्तकम्‌ । 
इति दोपप्रसङ्गात्‌ सद्रतः कारकः कर्म न करोति । 
इदानीं सद्रूतमपि कर्मं कारको न करोतीति प्रतिपादयनाह ~ 
सद्धूतस्य क्रिया नास्ति कतो च स्यादकमेकः | २॥ + 
सद्रूतं नाम कर्म क्रियायुक्तम्‌ । तस्येदानीं त्रियानिबन्धनरन्धकर्मन्यपदेशास्य अपरा क्रिया 
नास्ति यया क त्रियेतेति । एवं तावत्सदरूतस्य कर्मणः क्रिया नास्ति । यदा नासि पा क्रियाः 


तदा कारकस्तत्स्ूतं क नैव करोति । यदा च न करोति कर्मणो दवितीयक्रियाभावात्‌, तदा 


१, 2455. घटाः 07 घटः. 
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सकर्मक एवं अविद्यमानकमेक एव तस्य कर्मणः कारकः स्यात्‌ । न चैतदयक्तम्‌ । न हि 
सकृतानन्तर्यकर्मणः आनन्तयकर्मकारकल्वं दृष्टमिति ॥ २ ॥ 
8282 एं सद्भूतः कारकः स्रुतं कर्म न करोति इति संसाध्य इदानीं यथा असद्भूतमपि 
कर्म असद्रूतः कारको न करोति तथा प्रतिपादयनाह्‌ - 
5 करोति यद्यप्रदरूतोऽसद्धूतं कमे कारकः । 
अहैतुकं भवे्कमं कती चाहेतुको भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अस्तः कारको यः क्रियारहितः । क्रिया च कारकव्यपदेरो हितुरिति क्रियारहितः 
कारकोऽपि निर्हैतुकः स्यात्‌ । कमप्यसदरतं निरहतं स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
सति च अहेतुक्वादाम्युपगमे कायं च कारणं च स्वैमपोदितं स्यादित्याह- 
10 हेतावसति कार्थं च कारणं च न विद्यते, 
सत्येव हि हेतोरभ्युपगमे हेतुना यन्निष्पायते तत्‌ कार्यम्‌, तस्य च यो निष्पादकः, 
तत्कारणमिति युज्यते । तयथा धटस्य मद्‌ हेतुः, घटः कार्यम्‌ , तस्य च चक्रादयः सहकारिकार- 
णम्‌ । अहेतुकवादाभ्युपणमे तु हित्वनपैक्षत्ान्मण््रकजटारिरोमणिमयघटवन स्यादयं घटः | 
असति धटे वुतस्तत्वारणमिति । एवम्‌ -- 
2. हेतावसति कायै च कारणं च न विद्यते | 
ततश्च ~ 
तद्भवे क्रिया कता करणं च न विदयते ॥ ४॥ 
8 183 तदभावे कार्यकारणाभावे, किं कुर्वाणस्य क्रिया संभवेत्‌ , कस्यां वा क्रियायां कुम्भकारस्य 


स्वातन्यात्कतैं स्यात्‌ न चापि मृदां तादात्मप्रबरृ्या साधकतमतेन करणत्वं युज्यत इति । 
20 एवं तावत्‌ - ` 





तदभावे क्रिया कती करणं च न विदयते ॥ 
ततश्च - 


धमोधरमो न विते क्रियादीनामसभवे | 
इह यद्‌ देवदत्तः प्राणातिपातविरतिक्रियास्वातन्त्याती सन्‌ स्वतन्तरकार्येण करण- 
% भूतेन प्राणातिपातविरतिक्रियां करोति, तदास्य धर्म उपजायते । एवं दशस्वपि वुदाटेषु कम- 
पथेषु कुरालक्रियानिष्पाचेषु रतनत्रयमातापितृतदन्यपूच्यपूजादिरक्षणेषु च कुराट्धर्मप्रारम्भेषु 
योज्यम्‌ | एवमधर्मेऽपि प्राणातिपातादिलशक्षणे कुशख्विपर्थयेण क्रियाकरवृकरणानामभावे सति 
कर्मणामभावप्रसङ्ध उद्भावनीयः ॥ 
यदा चैवं धर्माधर्मौ न संभवतः, तदा तत्फकमपि नास्त्येवेति प्रतिपादयन्नाह - 


१, 1/98. गदा {01 खद्‌. २. ¶ आकरारापुष्प “ 101" मण्डुकजटाशिरोमणि ". ३. 1/8. सति {० 
अस्ति, 





-८. ७] कमकारकपरीश्चा अष्टमं घ्रकरणम्‌ । ७ 


धर्मे चासत्यधर्मे च फलं तन्नं न षिते ॥ ५॥ 
धर्माधर्मजनितमिष्टानिष्टफलं सुगतिदुत्योरधरमधि्मयोरमावे सति न स्यात्‌ ॥ ५॥ 
ततश्च - 
फले ऽसति न पोक्षाय न स्वगोयोपपदयते । 
मागः 5 
यदि हि फलमिष्टनिष्टं स्यात, स्याष्ोकिकस्य मार्गस्य ध्यानारूप्यसमाधिसमापत्तिलक्षणं 
स्वगः, तदानीं तदथं लोकिंकमागमावना ज्यायसी स्यात्‌, ऊगतिगमनकर्पपथविरतिसाफल्य च 
स्यात्‌ । यदि च मोक्षलक्षणं निर्वाणं फटं स्यात्‌, तदथै रोकोत्तरायी्टाज्ञमार्गभावनासार्फल्यं 
स्यात्‌ । यदा तु फर नास्ति, तदा- | 
फटेऽसति न मोक्षाय न स्वगयोपपदयते । 10 
मागः | 
वि च | एवं फलाभावे सति - 
सवेक्रियाणां च नेरथेक्थं प्रसञ्यते ॥ ६ ॥ 
या अपि देताः कृषिाणिज्यवल( शति ९ )गतादिकाः क्रियाः . फटा प्रारम्यन्ते, 
ता अपि सर्वाः फटामवे सति नोपपबन्त इति । एवं सवैक्रियाणां नैरर्थक्यं प्रसज्यते भवताम्‌ | 15 
न चासां नैरथक्यम्‌ । तस्मान्निरवरोषदोषविर्षवृक्षाकरभूतोऽयं स्वर्गापवर्गापवादी नरकादिमहापाय- 
प्रपातरवर्तनहेतुः दृ्टदृषदेतुपदाधविरोधीति कृतवा, सद्धिः असटूतः कारकोऽसद्रूतं कर्मं करोतीति 
पक्षो निकृष्ट एवेति त्याज्यः ॥ ६ ॥ 
तदेवं प्रतिज्ञाद्रयं संसाध्य इदानीमुमयरूपः कारकः, उभयरूपमपि कर्मन करोती- 
व्याह- ` 20 
कारकः सदसद्भूतः सदसद्डुरुते नं तत्‌ । 
तत्र यदेतदसद्रतं कर्म क्रियायुक्तमक्रियायुक्तं च, तत्‌ सदसद्रूतः कारको न करोतीति । 
यस्मात्‌ - 
परस्परविरुद्रं हि सचासचैकतः तः ॥ ७॥ 
एकः पदार्थः एकस्मिन्‌ काटे त्रियायुक्तशवाक्रियायुक्तश्चति न युज्यत एवैतत्‌ | ततश्च ॐ 
सदसद्रूतोऽपि कारकः सदसद्रूतं कर्म न करोति, अविचमानल्वादित्यमिप्रायः | ७ ॥ 
एवं समे पक्षे दूषणमुद्धाव्य विषमपक्षस्यापि निराचिकीर्षया आह - 
१, 7 ०. इष्टनिष्ट. २. {¶ 07. कुगतिगमनकर्मपथविरतिसाफल्यं च स्यात्‌. ३. ¶` ० 


साफल्यं. ४, ¶ 010, "विषत्रक्ष' ५. 1/98, सन्मागौपवगावादी {01 स्वर्गापवर्गापवादी 10101 33 
(गालव ए (1, ६. ¶ 01. "वतन". ७, 158. न हि {0 न तत्‌. 
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सता च क्रियते नासभासता क्रियते च सत्‌ । 
कत्र 
सता सद्ूतेन तावतकर्तरा ्रियायुक्तेन असद्रूतमसदक्रियायुक्तं कर्म न क्रियते । यस्मात्‌ - 
सर्वे प्रसज्यन्ते दोषास्तत्र त एव हि ॥ ८ ॥ 
8 186 5 सद्रूतस्य क्रिया नास्ति कर्म च स्यादकतैकम्‌ । [ ८.२] 
त्येवं तावत्‌ स्रुतः कारकः कर्म न करोति, नाप्यसदूतं कर्म क्रियते । असट्रूतं हि कर्म अहेतुकं 
भवेत्‌ | ततश्च 
| हेतावसति कायं च कारणं च न विद्यते । [ ८.४ ] 
इत्यादिना सवं दूषणमापद्यते । तस्मादयूवक्तिरेव हेतमिर्ूषितत्वादस्य विषमपक्षस्य न 
10 पुनर्हेतोरपादानमनुष्ठीयते । यथा चैतत्‌ सता कत्रा सत्कर्म न त्रियते इति प्रतिपादितम्‌ , 
एवमसता क्र भक्रियायुक्तेन सत्कर्म न त्रियते इति व्यास्येयमुक्तपथानुसरेण ॥ ८ ॥ 
एवं तावद्विषमपन्षे एकेकपदपरामर्रोन दूषणमभिधाय इदानीमेकेकस्य पदस्य पदद्रय- 
परतमर्ोन दूषणामिधानमाह - 
नासद्रूतं न सदत; सदसद्धूतमेव वा । 
25 करोति कारकः कमं पूवोक्तिरेव हेतमिः ॥ ९॥ 
स कारकः सद्रूतः असद्भूतं कर्म सदसद्भूतमेव वा न करोतीति । कथमित्याह ~ पूवकतरेव 
हैतभिरिति । तत्र “ सद्ूतस्य क्रिया नास्ति इत्यादिना सद्रूतः कारको न करोति । असद्रूतमपि 
कर्म न क्रियते “ अहेतु भवेत्कर्म ' ‹ देतावसति कायं च ! इत्यादिना विहितदोषात्‌ । सदसद्भूत- 
मपि कर्म न क्रियते - 
५ परस्परविरुद्रं हि सच्ासच्चैकतः कुतः [ ८.७ | 
इति वचनात्‌। एवं तावत्सद्रूतः कारकोऽसद्भूतं सदसद्भूतं च कर्म न करोति ॥ ९ ॥ 
च इदानीमसद्भूतोऽपि कारकः सद्रूतं कर्मं सदस्रूतं च करम न करोतीत्याह - 
नासद्धूतो ऽपि सदधूतं सदसुदधूतमेव चा । | 
करोति कारकः कमं पूवेक्तेरेव देतभिः ॥ १०॥ 


= मस॒द्रूतः कारको निर्हूतको भवेत्‌ । ^ हेतावसति कायं च › इत्यादिना उक्तदोषादसद्रूतः 
कारको न करोति। 


सद्रूतस्य क्रिया नास्ति कती च स्यादकगकः । [ ८.२ ] 
इति प्रसङ्गात्‌ सदतं कमे न क्रियते । सदसद्रूतमपि कमं न त्रियते, 
परस्परविर्द्धं हि सच्ासचैकतः कुतः । [ ८.७ | 
30 इति वचनात्‌ ॥ १० ॥ 











-८. १२] कर्मकारकपरीश्चा अष्टमं प्रकरणम्‌ । ७९ 


इदानीं सदसद्ूतोऽपि कारकः एकैक एवोभयरूपः सन्‌ यथा सद्रूतमसद्रूतं च मिननसंकेतं 
कमै न करोति तथा प्रतिपादयन्नाह 


करोति सदसद्धूतो न सननासच कारफः | 
कर्मं तत्त॒ विजानीयात्पवोक्तिरेव रेत॒भिः ॥ ११॥ 


परस्परविरुद्रं हि सच्वासंच्चैकतः कुतः । [ ८.७ ] 5 
इति वचनात्सदसद्रूतः कारको न करोति | 
सद्रूतस्य त्रिया नास्ति कतां च स्यादक्मकः । [ ८.२ ] 
इति प्रसङ्गात्सद्ूतं कर्म न क्रियते । असद्रूतमपि कर्म अहेतुकं " हेतावसति कार च 
इत्यादिनोक्तदोपान क्रियते । यतशैवं समपक्षेषु विषमपक्षेषु च कर्तः कर्मणश्च सर्वथा सिद्धिरयुक्ता, 
तस्मादुक्तं विन्त एव विक्ञानादयः संस्कृता धमौः संस्कृतस्वभावाः तद्धतुककर्मकारकसद्धावादिति, 10 
तदयुक्तम्‌ ॥ 
अत्राह - किमवधारितमेतद्भवता न सन्ति भावा इति ? न हि | भवतस्तु सस्वभाव- 
वादिनः स्वभावस्य भावानां वेधर्यात्सभावापवाद्‌ः संभाव्यते । वयै तु प्रतीत्योपन्वात्सषभावानां 
स्वभावमेवनोपलमामहे, तत्कस्यापवादं करिष्यामः £ यथोक्तमा्ैरतनावल्याम्‌ - 
मरीचि तोयमित्येतदिति मत्वागतोऽत्र सन्‌ । १ 
यदि नास्तीति तत्तोयं गृहीयान्मूढ एव सः ॥ 
मरीचिप्रतिमं खोकमेवमस्तीति गृहतः । 
नास्तीति चापि मोहोऽयं सति मोहे न मुच्यते ॥ 
अज्ञानकल्पितं पूवे पश्चा्तचार्थनिर्णये | 
यदा न रभते भावमेवाभावस्तदा कुह ॥ इति ॥ ११॥ 
तदेवं निःस्वभावानां सर्वभावानां कुतो यथोक्तग्रकारसिद्धिः ? तस्माह्ोकिकं विपर्यास 2 
मम्युपेत्य सावृतानां पदाथानां मरीचिकाजल्कल्पानामिदप्रतययतामात्राभ्युपगमेनैव प्रसिद्धिनान्येने- 
त्याह - 
प्रतीत्य कारकः कमं तं प्रतीत्य च कारकम । 


करम प्रतते, नान्यत्प्यामः सिद्धिकारणम्‌ ॥ १२॥ 25 


इह अकुर्वीणस्य कर्मनिरपेक्षस्य कारकत्वाभावात्‌ कमपिक््य कारकस्य कारकत्वं भवति । 
कौरकेण चाक्रियमाणस्य कस्यचि्कर्मलामावात्‌ त्रियमाणस्थैव कर्मव्यपदेशात्‌, तं काकं 
प्रतीत्य कर्मं प्रवर्तते इत्येवं कर्मकारकयोः परस्परपेक्षिकीं सिद्धिं मुक्त्वा नान्यत्सिद्धिकारणं 

पद्यामः ॥ १२ ॥ 
` यथा च कर्मकारकयोः परस्परापेक्षिकी सिद्धिः, एवमन्येषामपि भावानामित्यतिदिशनाह- 
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८० अध्यमकददासे [ ८. १२- 


एवं विदयीदुपादानं व्युत्सगोदिति कर्मणः । 
| 
एवमित्यनेन अनन्तरा कर्मकारकग्रज्ञपिं दर्शयति । उपात्तिरुपादानम्‌ । अनेन चोपात्ति- 
क्रियामाह । सा च स्वसाधनं कर्तारमुपादातारं कर्म चोपादानं संनिधापयति । तयोश्च उपदेयोपा- 
5 दात्रोः परस्परापेक्षयोः कर्भकारक्वदेव सिद्धिर्न स्वाभाविकी । कस्मात्पुनः स्वाभाविकी न भवतिं 
इत्याह - व्युत्सर्गादिति कर्मणः, कर्ुश्चेति । इतिराव्दो हेतुपरामरसी । व्युत्सर्गो व्युदासः । ततश्च 
अयमथ उपपदयते - यैरेव हेतुभिः कर्मणश्च व्युत्सर्गोऽस्मामिर््तः, तैर दित॒मिः उपादाता 
उपादेयं च प्रतिषिद्धं वेदितव्यम्‌ । न च केवलमनयोरन्योन्यापेक्षिकी सिद्धिः करश्च कर्मणश्च 
्रतिपरधेनावसेया, अपि च 
0  कमेकतेभ्यां शेषान्‌ भावान्‌ विभावयेत्‌ ।। १३॥ 
प्राज्ञ॒ इति वाक्यदोषः | कर्मकारकोपादेयोपादातृव्यतिरिक्ता येऽन्ये भावा जन्यजनक- 
गन्तृगमनद्रटव्यदर्यनरक्ष्यलक्षणोपादयोत्ादकाः, तथा अवयवाबयविगुणगुणिप्रमाणप्रमेयादयो 
निखरोषा भावाः, तेषां कर्तीकर्भविचारेण स्वभावतोऽस्तिं प्रतिषिध्य परस्परपेक्षिकीमेव सिद 
र्नो निरमुध्ुजातिजरामरणाद्िन्धनेभ्यो मोक्षाय विभावयेत्‌ ॥ 
15 एषां च विस्तरेण विचारो मध्यमकावतारादिभ्योऽवसेयः ॥ 
नलु च शेषान्‌ भावान्‌ विमावयेदित्यनेनैव उपादानोपादात्रोरधिगतत्वादुपादानोपादानं 
पुनरयुक्तम्‌ । सत्यमेतत्‌ । तथापि तखविचारे प्राधान्यज्ञापनाथमुपादानोपादत्रोभैदेनोपादानम्‌ ; 
तथा हि उत्तरेषु प्रकरणेषु भूयसा अनयोर विचारो भविष्यतीति | अत एवोक्तं भगवता 
आर्योपाट्पिरिप्च्छयाम्‌- 
20 मय दूर्दीत नैरयिकं मे ससदस्र सवेजित नैके । 
न च विति किह स्च यो च्युतु गच्छति धोरमपायम्‌ ॥ 
न च कारक कारणं सन्ति येहि कृता असितोमररखाः। 
कृल्पवरोन तु पद्यति तत्र कायि पतन्ति अपायित रास्राः ॥ 
चिन्रमनोरम सननितपुष्पाः स्वर्णविमानं जटन्ति मनोज्ञाः । 
25 तेष्वपि कारु नास्तिह कश्चि तेऽपि च स्थापित कल्पवरोन ॥ 
|  कल्पवदोन विकलिपतु खोकः सं्ञगदेण विकल्पितु बाः । 
सो च गहो अगो असभूतो मायमरीचिसमा हि विकल्पाः | इति ॥ १३ ॥ 


इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
.  कर्मकारकपरीक्षा नाम अष्टमं प्रकरणम्‌ ॥ 
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९ 
ूर्वपरीक्षा नवमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - यदुक्तम्‌ - ' एवं विदयादुपादानं व्युत्सगादिति कर्मणः ] कर्तुश्च " [ ८.१२] 8 198 
इति; तदयुक्तम्‌ । यस्मात्‌- | 
द्रौनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ । 
भवन्ति यस्य प्रागेभ्यः सोऽस्तीत्येके दन्त्युत ॥ १ ॥ 5 
यस्य उपादातुः दरौनश्रवणघ्रणरसनादीनि वेदनास्पर्शमनस्कारादीनि च भवन्ति, स 
उपादाता पूरवैमेभ्य उपादानेभ्योऽस्तीति सांमितीया वदन्ति ॥ १ ॥ 
| कि कारणम्‌ 2 यस्मात्‌ - 
कथं ह्यविद्यमानस्य दशेनादि भविष्यति । 
भावस्य तस्मास्रागेभ्यः सोऽस्ति भावो व्यवस्थितः ॥ २॥ 10 
इह विद्यमान एव देवदत्तो धनोपादानं कुरूते नावियमानो वन्ध्यातनयः । एव॑ यदि 


ताव्पुद्रो दर्शानादिभ्यः पूर्वं व्यवस्थितो न स्यात्‌, नासौ दर्शनादिकस्योपादानमकरिष्यत्‌ | = ठ 194 ¦ 


तस्मादस्ति असौ घनास्रागेव॒स्थितदेवदत्तवत्‌ दर्शनादिभ्यः पूवै पुद्रखो योऽस्य उपादानं 
रिष्यतीति ॥ २ ॥ 
उच्यते - 15 
द्शैनश्रवणादिभ्यो वेदनादिभ्य एव च। 
यः प्राण््यवस्थितो भावः केन ्रजञप्यतेऽथ सः ॥ २ ॥ 
योऽसौ पुद्रछो दर्शनादिभ्यः पवैमस्तीति व्यवस्थाप्यते, स॒ केन ्रज्ञप्यताम्‌ 
पुद्र्परज्ेहिं दर्शनादिकं कारणम्‌| स यदि तेभ्यः प्रा्यवस्थितोऽस्तीति कल्प्यते, तदा 
दर्शननिरपक्षः स्याद्‌ घटादिव पटः । यश्च स्वकारणनिरपेक्षः स निरहैतुको धनादिनिरपेक्षः 2 
घनिकवनास्तीत्यमिप्रायः ॥ २ ॥ 
कि चान्यत्‌ - 
विनापि दशनादीनि यदि चासौ व्यवस्थितः । 
अमून्यपि भविष्यन्ति विना तेन न संशयः ॥ ४ ॥ 
यदि मन्यसे - ददनादिभ्यः पूवं पुदरछो नामास्ति, स दर्शनाद्किसपादानमुपादत्ते इति । % 
नन्वेवं सति निरस्तसंशायममून्यपि दर्शनादीनि विना पुदरटेन भविष्यन्ति | तथाहि देवदत्तो 
धनसंबन्धादपूवै धनव्यतिरिक्तो व्यवस्थितः सन्‌ अर्थान्तरभूतमेव प्रथक्सिद्धं धनमुपादतते । 
एवुपादातुरपि स्वातमव्यतिरेकेणार्थान्तरभूतं दशनादिकमुपादानं स्यात्‌ ॥  ॥ 
` नतु संमवतीव्याह- ` ` 
| अन्यते केनचित्कधित्‌ किंचिर्केनचिदज्यते । 
ङतः किंचिद्धिना कित्‌ कचिक्कंचिहिना तः ॥ ५॥ 
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८२ मघ्यमकरासखे | ¢. > 


इह वीजास्येन कारणेन र्विचित्कार्यमभिव्यज्यतेऽङ्करास्यम्‌ , तेन च कार्येण किचित्‌ 
कारणममिन्यव्यते बीजास्यम्‌ - अस्थेदं कारणमिदमस्य कार्यमिति । एवं यदि केनचिदर्शनादिके- 
नोपादानेन कश्विदामस्वमावोऽमिव्यव्यते अस्यायमुपादातेति, केनचिचात्मना किंचिदुपादानं 
दर्शनादिकममिन्यव्यते इदमस्योपादानमिति, तदानीं स्यात्परस्परपेक्षयोल्पादानोपादात्रोः सिद्धिः । 
5 यदा तु उपादातारं विना प्रथक्‌ सिद्धं दर्खनादिकमभ्युपगम्यते, तदा तननिराश्रयमसदेव । 
तस्मा्ार्युभयोरपि सिद्धिः, इति न युक्तमेतत्‌ - दर्खनादिम्यः परथगवस्थित उपादातेति ॥ ५ ॥ 
अत्राह - यदुक्तं दर्शानश्रवणादिभ्य इत्यादि, अत्रोच्यते । यदि सर्वेभ्यो दरनादिभ्यः 
प्रागवस्थित इत्यभ्युपगतं स्यात्‌, स्यदेष दोषः । यदा तु- 
स्वेभ्यो दशेनादिभ्यः कधिसपूर्वो न विद्यते । 
10 किं तर्हि एवेकस्माू्वो विधते | यदा चैवम्‌ , तदा - 
अज्यते दश्ैनादीनामन्येन पुनरन्यदा ।॥ & ॥ 
यदा दर्खनिन द्रे्यमिव्यव्यते, न तदा श्रवणादीन्युपादाय प्र्प्यते, ततश्च पवोक्त- 


दोषानवसर इति ॥ ६ ॥ 
^ उच्यते । एतदपि न युक्तं दर्शनादिरहितस्य निरुपादानस्य निर्हूतुकस्य निरञ्ननस्या- 
15 स्तित्वासंभवात्‌ । 


स्वेभ्यो द्ीनादिभ्यो यदि पूवो न विद्ते । 
इति परिकल्प्यते, एवमपि - 
एकेकस्माककथं पूर्वो दशेनादेः स विद्यते ॥ ७॥ 
यो हि सर्वेभ्यः पूर्वो न मवति, स॒एवैकस्मादपि न भवति । तदथा सर्वेभ्यो दृक्षेभ्यः 
2 प्राग्‌ वनं नास्ति, तदा एवैकस्मादपि नास्ति । सर्वासां च सिकतानां तैकजननाभावे सति 
एकैकस्या अपि सिकतायास्तैरं नास्ति । अपि च | यो दकैकस्मादूर्वौ भवति, नलु स सर्वेभ्योऽपि 
पूवं एवेत्यभ्युपगते भवति । एवैकव्यतिरेकेण सर्वस्याभावात्‌ । तस्मान युक्तमेकेकस्मापपू्वो वियत 
इति ॥ ७ ॥ 
इतश्च न युक्तम्‌ - यस्मात्‌ 


क द्रष्टा सएव स श्रोता सर एव यदि वेदकः । 
तदा- 
एषेकस्माद्ववेसपूर्व 
न च युक्तं वक्तं स एव द्रष्टा स एव श्रोतेति । यदि स्यात्‌, तदा दरशनक्रियारहित- 
स्यापि श्रोत्रं स्यात्‌, श्रवण्रियारहितस्यापि द्रुः श्रोतृ स्यात्‌ । न चैवं दष्टं यद्रानक्रिया- 
30 रहितोऽपि द्रष्टा स्यात्‌ , श्रवणक्रियारहितश्च श्रोतेति । अत एवाह -- 
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-९. १० ] पूवंपरीक्ा नवमं भकरणम्‌ । ८२ 


एवं चेतन्न युञ्यते ॥ ८ ॥ 
इति । प्रतित्रियं च कारकभेदात्ुत एतदेवं भविष्यतीति प्रतिपादयनाह - एवं चैतन 8 19 
युज्यत इति ॥ 
आचायबुद्धपाञ्तिस्तु व्याचष्टे-एकत्वे हि आत्मनः इन्दियान्तरगमनग्रसङ्घः पुरुषस्य 
स्यात्‌, वातायनान्तरोपगमनवदिति । अस्य आचार्यभावविवेको दूषणमाह -- सर्वेगतस्यातमनो 5 
नेन्दियान्तरगमनमस्तीत्ययुक्तः प्रसङ्गदोष इति । तदेतदयुक्तं स्वयूथ्यपरिकल्पितपुद्रख्वादनिरासस्य 
प्रस्तुतत्वात्‌, तस्य च सवगतत्वाप्रतिज्ञानात्‌ । तस्माद्‌ युक्त एव प्रसङ्गदोषः ॥ ८ ॥ 
अथापि यथोक्तदोषपरिजिही्षया ~ 
द्रष्टन्य एव ्रोतान्यो वेदकोऽन्यः पुनयेदि । 
परिकल्प्यते, तदपि न युक्तम्‌ । एवं दीष्यमाणे - 10 
सति स्याद्‌ द्रष्टरि श्रोता बहुत्वं चास्मनां भवेत्‌ ॥ ९॥ ("9 
तयथा गोरन्योऽश्वः न हि गवि सति न भवति योगपधेन, एवं यदि द्रष्टुरन्यः श्रोता 
स्यात्‌ , स द्यपि सति स्यायोगपयेन | न चैवमिष्यते इति नाख्यन्यत्वम्‌ । अपि च । एवं सति 
बहव एवात्मानः प्राप्ुवन्ति दरषश्रोतृवेदकादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ सिद्धयुपणमात्‌ । तस्मदेकेकस्मादपि 
दर्नदेः पूव नास्ति पुद्ररो नाम कश्चित्‌ ॥ ९ ॥ ति 
अत्राह - वियत एव पूवे स सर्वेभ्यो दर्खनादिभ्य आत्मा । अथ मतम्‌ - यद्यस्ति, 
केन प्रज्ञष्यते स इति यदुच्यते, इह दर्शानादिभ्यः पूव नामरूपावस्थायां चतवारि महाभूतानि 
सन्ति यतः कमान्नामरूपग्रत्ययं षटायतनमिति दर्शनश्रवणादीन्युत्पयन्ते । तस्मादर्चनादिभ्यः पूवै 
चतुर्महाभूतोपादानमेवास्तीति | एवमपि - 
दशेनश्रवणादीनि बेदनादीनि चाप्यथ । 20 
भवन्ति येभ्यस्तेष्वेष भूतेष्वपि न विद्यते ॥ १० ॥ 
येभ्यो महाभूतेभ्यो दर्शनादिकसुत्पयते, तेष्वपि महाभूतोपादाननिमित्तकोऽप्येष न युज्यते 
पूर्वेणैव हेतुनेत्यमिप्रायः । तत्र यथा पूवैसुक्तम्‌ 
कुतः किचिद्धिना कधिरकिचित्वचिदिना कुतः | 
इति, इहापि तथेव वक्तव्यम्‌ । महाभूतोपादानायश्चासा पूवे सिद्धः स्यात्‌, स महा- 5 8 199 
भूतान्युपादाय स्यात्‌ । न चैवम्‌, निर्हैतुकलवात्‌ । यश्च नास्ति, स कथं महाभूतान्युपादास्यति 
इति दरानोपादानवद्भूतोपादानेऽपि दूषणसुक्तमेवेति न पुनखच्यते ॥ १० ॥ 
अत्राह - यदप्येवमातमा प्रतिषिद्धः, तथापि दर्दानादिकमस्ति, अप्रतिषेधात्‌ । न च 
अनौतलस्वभावानां घटादीनां दर्शानादिसेबन्धोऽस्ति । तस्मात्संबन्धी वियत एवात्मेति । उच्यते । 
स्यादात्मा यदि दर्शानादीन्येव स्युः । न तु सन्ति । यस्य दर्शनादीन्युपादानं स यदा नास्तीति ॐ 


१, 35. अनातमास्वभावानां 01 अनात्मस्वभावानां, 











८8 मभ्यमकदासखे 2. १९~ 


प्रतिपादितम्‌, तदा तस्मिननातमनि उपादातरि असति, कुतो दशनादीनामुपादानभूतानामस्तिल- 
मिवयाह - 
दशषनश्रवणादीनि वेदनादीनि चाप्यथ | 
न विद्यते चे्यस्य स न पियन्त इमान्यपि ॥ ११॥ 
5 यस्य दर्नादीनि परिक्ल्प्यन्ते स यदा नास्तीत्युक्तम्‌, नु तदैव दशनादिकमपि 
नास्तीति स्पष्टमादरितं भवति । ततश्च दर्शनायभावानास्त्येवातेति ॥ ११॥ 
अत्राह -- विं खलु भवतो निधितमेतनास्येवात्मेति केन एतदुक्तम्‌ ? न॒ च 
अनन्तरमेवोक्तं॑दर्शनायमावादात्मापि नास्तीति । उक्तमेतदेस्माभिः । न तु अस्यार्थो 
भवता सम्यभचिश्चितः । यतो भावरूप आत्मेति परिकल्पितः, सं स्वभावतो न वियते, 


8 200 10 तस्य च मया स्वमावामिनिवेशानिवर्तकमेव वचनसुक्तमसद्विपयासप्रतिपक्षण, न तु अस्य अभावः 
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परिकल्पितः । द्यं ह्येतत्‌ परित्याज्यं यश्च भवेष्वमिनिवेाः, यश्च अभावेषु भमिनिवेरा इति । 
यथोक्तमार्यदेवेन - 
यस्तवात्मा ममानात्मा तेनात्मानियमान सः । 
नन्वनित्येषु भावेषु कल्पना नाम जायते ॥ 
[ चतुःशतक--१०-३ | 
25 इति ॥ ११ ॥ 
एतदेव प्रतिपादयन्नाह - 
प्रार्‌ च यो दशेनादिभ्यः सांप्रतं चोध्वैमेव च। 
न विद्यतेऽस्ति नास्तीति निचत्तास्तत्र कल्पनाः ॥ १२॥ 
प्राक्‌ तावदरानादिम्य आत्मा नास्ति, तत्र हि तस्यास्तितवाभावात्‌ । दर्नादिसहभूतोऽपि 
20 नास्ति; प्रथक्परथगसिद्धयोः सहभावादर्शनात्‌ शराशृङ्खयोखि । आत्मोपादानयोश्च परस्परनिरपेक्षयोः 
परथक्पथगसिद्धात्‌ साग्रतमपि नास्ति ] उर््वमपि । यदि हि पूव दर्शनादीनि स्युः, उत्तरकाट- 
मात्मा स्यात्‌, तदानीमूष्यै संभवेत्‌ | न चैवम्‌, अकर्तकस्य कर्मणोऽसिद्भलात्‌ । यश्चैवमात्मा 
ददानादिम्यः प्राकर पश्चाद्‌ युगपच परीक्ष्यमाणो नास्ति, तस्य॒ इदानीमलुपरन्धस्वमावस्य 
अस्तित्वं नास्तितं वा कः परिकल्पयेवयाज्ञः £ तस्मात्कमैकारक्वदेव उपादानोपादात्रोः परस्परपेक्षा 
2 सिद्धिनं स्वामाविकीति स्थितम्‌ ॥ 


अत एवोक्तं भगवता आर्यसमाधिराजभटारके - 


तहि काछि सो दशबलो अनघो 
जिनु भाषते इमु समाधिवरम्‌ । 
सुपिनोपमा भवगती सकटा 


30 न हि कश्चि जायति न चो प्रियते ॥ 


१, 1/8. एतदयुक्तम्‌ 07 एतदुक्तम्‌. 








-९. १२] 





पूवपरीक्षा नवमं प्रकरणम्‌ । ८५ 


न च स॒च्ु रम्यति न जीबु नरो 
इमि धमं फेनकदर्टीसदराः | 
मायोपमा गगनविदयसमा 
दकचन्द्रसंनिभ मरीचिसमाः ॥ 
न च अस्मि खोकि मतु कश्चि नरो 5 
परटोक संक्रमति गच्छति वा | 
न च कमं नद्यति कदाचि कृतं 
फटु देति कृष्णञ्चुभ संसरतो ॥ 
न च शाश्वतं न च उच्छेद पुनो | 
न च कम॑संचयु न चापि स्थितिः | 10 
न च सोऽपि कृत पुनरास्प्रराति 
न च अन्यु कृतर पुन वेदयते ॥ 
न च संक्रमो न च पुनागमनं 8 202 
न च सवैमस्ति न च नास्ति पुनः | | 
न च दष्टिस्थानगतिशुद्धिरिह 15 
न च स्चचारसुपशान्तगति ॥ 
अनुत्पाद शान्त अनिमित्तपदं 
सुगतान गोचर जिनान गुणा । 
बर धारणी दराबटान बलं 
बुद्धानियं वरषभिता परमा ॥ 20 
[ समाधिराजसूत्र-- २९-१३-१८ ] 
इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
पूवपरीक्षा नाम नवमं प्रकरणम्‌ ॥ 














१० 
अप्रीन्धनपरीक्षा दशमं प्रकरणम्‌ । 
८ 203 अत्राह - यदिदसुक्तं तस्मात्कर्मकारकवदेव उपादानोपादात्रोरपि न स्वामाविकी सिद्धिरिति, 
तदयुक्तम्‌, सापेक्षाणामपि पदार्थानां सस्वामाव्यदरदानात्‌ | तथा हि अग्निरिन्धनमपेक्ष्य भवति । 
न च निःस्वभावोऽग्निः, तस्य ओष्ण्यदाहकत्वादिस्वभावकार्योपटम्भात्‌ । एवमग्निमपेश्चय इन्धनं 
5 भवति । न च तन्निःस्वमावम्‌ , वाद्यमहाभूतचतुष्टयस्वभावतात्‌ । एवपादानसापिक्षोऽप्युपादाता 
स्वभावतो भविष्यति, उपादातृसपिक्षं चोपादानमियभ्री्घनवदेतौ भविष्यत उपादानोपादाताराविति । 
उच्यते | स्यादेतदेवम्‌, यदि अग्रीन्घने ए स्याताम्‌, न तु स्तः! कथम्‌ £ इहं यदि अग्नीन्धने 
स्याताम्‌ , नियतं ते एकत्वेन वा स्यातामन्यत्वेन वा £ उभयथा तु न युज्यत इत्याह- 
यदिन्धनं स चेदभिरेकलवं कवेकर्मणोः । 
अन्यथदिन्धनादपरिरिन्धनादषप्युते भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
तत्र इष्यते यतु तंदिन्धनम्‌, दाह्यं काष्टादिकसंमूतम्‌ । तस्य दग्धा कर्ती अभिः । तत्र 
यदि तावदू यदिन्धनं स एवाभ्निरिति परिकल्प्यते, तदा कर्तकर्मणोरेकत्वं स्यात्‌ | न चैवं दष्टम्‌ , 
धटकुम्भकारयोश्छे्च्छेत्तव्ययोश्चैकलप्रसङ्गात्‌ , तस्य चानम्युपगमात्‌ । अथ अन्यत्वम्‌ , एवमपि यदि 
इन्धनादन्योऽग्नः स्यात्‌+ तदा इन्धननियपेक्षस्यघ्नेरपरच्धिः स्यात्‌ । न हि घटादन्यः पटस्त- 
15 निरपेक्षो न दष्टः | न चैवमिन्धननिरयक्षोऽभिरिति न युक्तमेतत्‌ ॥ १ ॥ 
अपि च | यदि इन्धनादन्योऽग्निः स्यात्‌ , तदानीम्‌ - 


नित्यप्रदीप् एव स्यादभ्रदीपनहेतुकः । 
पुनरारम्भवेयथ्यमेवं चाकर्मकः सति ॥ २॥ 
इन्धनाथग्भूतोऽग्निरिष्यमाणो निवयप्रदीप्त एव स्यात्‌, अग्रदीपनहेतुकश्च स्यात्‌ , 
20 पुनरारम्भवेयध्यै च स्यात्‌, एवं च सति अकर्मक एव स्यात्‌ ॥ २ ॥ 
अमुमेवाथं प्रतिपादयितुकाम आह - 
परत्र निरपेक्षत्वादग्रदीपनहेतुकः । 
पुनरारम्भवेय्यं नित्यदीपः प्रसञ्यते ॥ ३ ॥ 
इति| तत्र॒ प्रदीप्यते तदिति ग्रदीपनमिन्धनम्‌ । प्रदीपनं हित्रस्येति प्रदीपनहेत॒कः, 
2 न प्रदीपनहेतुकः अग्रदीपनहेतुकः | यदि प्रदीपनादन्योऽग्निः स्यात्‌ , तदा इन्धननिरपेक्षः 
5 10 स्यात्‌ । यो हि यस्मादन्यः, स तननिरपेक्ो दष्टः, घर्टीदिव पटः। ततश्च परत्र निरपेक्षत्वादप्रदीपन- 
हेतुकः स्यात्‌, प्रदीपनसपिक्षस्य हि अग्नेः तदभावे स्याननिर्वणम्‌ । यदा तु प्रदीपननिरपेक्षः, 
तदा नि्वीणप्रत्ययवेकल्यानितयप्रदीप्त एव भवेत्‌ । नित्यप्रदीप्ते चाग्नौ सति अघ्चेरपरिनिर्वाणार्थं 


#॥ ५ 
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१.२ उष्ण 01 ओष्ण्य'; }/95. तस्यास्तु दाहकत्वादिस्वभाव; † दाहकत्वस्वभाव. २. 1/8. तदानीम्‌ 


{91 तदिन्धनम्‌, ३. 158. तदालम्बनेयध्य {07 पुनरारम्भवेयथ्यैम्‌. ४. ¶ घटपटवत्‌ 10" घटादिव पटः. 





-१०. ५ | अस्नीन्धनपरीक्षा दशमं प्रकरणम्‌ । ८७ 


चास्य उपादानसंधक्षणादिकं व्यर्थमेव स्यात्‌ | एवं च सति अकर्मकोऽग्निः कती स्यात्‌ । 
न च अविदमानकमकस्य कर्तृं बन्ध्यासुतैस्येव । तस्मादिन्धनादग्नेरन्यत्वमिति न युज्यते ॥ २॥ 
अत्राह - यदेतदुक्तम्‌. 
अन्यशचेदिन्धनादग्िरिन्धनादप्यृते भवेत्‌ | 
इति, तदयुक्तम्‌ । इहान्यत्वेऽपि सति अग्रीन्धनयोर्न॑ विनैव इन्धनेन अग्नेरस्तितवम्‌ । 
यस्माञ्ज्वाटाप ज्वाटापैरिगतोऽर्थो दाद्यवलक्षणः इन्धनम्‌ | तदाश्रयेण च अभ्रिरुपर्भ्यते न प्रथक्‌ | 
यदा चैतदेवम्‌ , अभ्निसंबन्धदिवेन्धनव्यपदेशो भवति, इन्धनाश्रयेण चाभ्निरुपकम्यते न प्रथक्‌, तदा 
अन्यश्चेदिन्धनाद्निरित्यादिदोषप्रसङ्गस्य नासत्येवावसर इति । अस्य पक्षस्याप्ययुक्ततास॒द्धाबयनाह - 
तत्रैतस्मादिध्यमानमिन्धनं भवतीति चेत्‌ । 
केनेध्यतामिन्धनं तत्तावन्मात्रमिदं यदा ॥ ४ ॥ 
| यदि मन्यसे स्वाखापरिगतोऽर्थो दाद्यलक्षणः इन्धनम्‌, तदाश्रयश्चाभ्रिरिति, एवमपि 
परिकल्यमाने इन्धनमधनर्दहतीति नोपपद्यते ! यस्मात्‌ 
केनेष्यतामिन्धनं तत्तावन्मात्रमिदे यदा । 
इहेन्धनमग्नर्दहतीति परिकल््यमाने स्वाखपरिगतं दाद्यमिन्धनमिति, न चैतदयतिरेकेणा- 
परमभ्रिं पद्यामो येनेन्धनं दद्येत । यस्मदेतावन्मात्रमिदमुपटभ्यते यदुत उ्वालापरिगतं 
दा्यमात्रम्‌ । यदा चैतदतिरिक्तो नास््यभ्रिः, तदा केन तदिन्धने दाह्यताम्‌ ? तावन्मात्रमिदं 
यदा, इध्यमानमात्रमिदं यदेव्यर्थः । तस्मानाम्निरिन्धनं दहति तद्वयतिरिक्ताग्यभावात्‌ । यदा चैवम्‌ , 
तद्‌ कुतः कस्यचिज्ञ्वालापरिगतिरिति स एव दोषो न वेपते ॥ 9 ॥ 
अपि च । अन्यताभ्युपगमेऽग्र्नयोरिष्यमानव्यपदेशाभावात्ठुत इष्यमानमिन्धनम्‌ , 
कुतो वा इन्धनमिर्धक््यतीति प्रतिपादयनाह 
अन्यो न प्राप्स्यतेऽग्राप्ो न धक्ष्यत्यदहन्‌ पुनः 
न निवीस्यत्यनिवांणः स्थास्यते बा स्वटिङ्गवान्‌ ॥ ५॥ 
यदि इन्धनादन्योऽग्निः स्यात्‌, सोऽन्यलादन्धकारमिवेन्धनं न प्रायात्‌ । न च धक्ष्यति 
अप्राप्तवादिपरकरष्टदेशावस्थितमिवेत्यमिप्रायः । एवं च इष्यमानमिन्धनं भवतीति नोपपन्नमेव । 
ततश्च अग्ननर्बाणं न स्यात्‌ । अनिवीणश्च स्वरिद्गवानेव स्थास्यति, प्रदीप्त इत्यर्थः | वाराब्दोऽ 
वधारणे द्रष्टव्यो विकल्पार्थो वा | स्वलिङ्गवानेव अग्निः स्थास्यति, यदि वा नास्यन्यलमेरिन्धना- 
दिति | समुचये वा । अन्यो न प्राप्स्यति न धक्ष्यति न च निर्वास्यति स्वटिङ्गवांश्च स्थास्यति। 
तस्मादयुक्तमिन्धनादन्यत्मग्नेः ॥ ५ ॥ 


१. 1\/95. सुतस्य च 01 सुतस्येव. २. 158. परिगलित {01 परिगतो, 07" {€ 15 10 
7160 0४ [` शत अप्रा]. 28852869 0610. २. 1188. "परिगत इति 01 "्परिगितिरिति, ४. 101 
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८८ मध्यमकदास्े [ १०. द- 


अत्राह - अयुक्तमग्रीधनयोरन्यलम्‌, यस्मान प्राप्स्यतेऽगप्राप्तो न धक्ष्यव्यदहन्‌ पुन- 
सादि, तदयुक्तम्‌ । दृष्टा हि अन्यते खीपुरूषयोः प्रधिः, एवमग्रीन्धनयोरपि भविष्यतीति | उच्यते- 
8207 , ५ अन्य एवेन्धनादरिरिन्धनं प्राश्रया्यदि । 
स्री संप्राप्नोति पुरषं पुरूष लियं यथा ॥ ६ ॥ 
5 स्यादेतदेवम्‌ , यदि खीपुरुषवत्परस्परानपेक्षा अग्रीन्धनयोः सिद्धिः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
न तस्तीव्याह-- 
अन्य एवेन्धनादपरिरिन्धनं काममाघ्रुथात्‌। 
अप्रीन्धने यदि स्यातामन्योन्येन पिरस्छृते ॥ ७॥ 
न तेवं संभवति यदिन्धननिरपेक्षोऽग्निः स्यात्‌ , अग्निनिरपेक्षं चेन्धनमिति । तस्माद्‌ 
10 दष्टान्तवेयरध्यम्‌ । अन्योन्यापेक्षाधीनजन्मनां सत्यन्यते येषां प्राप्तिः सिद्धा, तेषामेव दष्टान्तत्वेनो- 
पादानं न्याय्यं स्यात्‌ । ते च न संभवन्तीति न युक्तमेतदन्यत्वे सति प्राप्िरस्तीति ॥ ७ ॥ 
अत्राह - ययपि अग्रीन्धनयोः खीपुरपवत्परस्प॑रनिरयक्षा सिद्धिर्नस्ति, तथापि प्रस्परा- 
पेक्षा तावदस्ति । ततश्च अस्येवा्र्नयोः स्वरूपसिद्धिः परस्परसापिक्षत्रात्‌ । न हि 
अवि्मानयोर्वन्ध्यापत्रदुह्रोः परस्परापक्षता देति । उच्यते । एवमपि - 
8 208 15  यदीन्धनमपेक्ष्यापरिरपेक्ष्याभिं यदीन्धनम्‌ । 
कत्रतपू्वनिष्पन्नं यदपेक्ष्याभिरिन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अस्येन्धनस्य अयमग्नि्दाहकः कर्ता, इत्येव यदि इन्धनमपेक्षयागनिन्यवस्थाप्यते, अस्या 
रिदमिन्धनं कर्मतयेवमग्निमेक््य यदीन्धनम्‌, तत्‌ कतरदनयोः पूर्वनिष्पनम्‌ £ किमिन्धनं यदपेक्षयाभिः 
स्यात्‌, उत॒ अग्नर्यमेक्षयेन्धनं स्यात्‌ £ तत्र यदि इन्धनं पूवनिष्पनमिति कल्प्यते, तदयुक्तम्‌ , 





20 अम्निनिरपक्षस्य अनिष्यमानस्येन्धनल्वाभावात्‌, तृणादेः सर्वस्य चैव इन्धनल्प्रसङ्गात्‌ । अथ 
पूर्वमभ्निः पश्चादिन्धनमिति, तदप्ययुक्तम्‌, इन्धनपर्वसिद्रस्याभेरसंभवात्‌, निर्दूतकत्वप्रसङ्गात्‌ , 


पश्चाचापेक्षया निष्प्रयोजनतवात्‌ । तस्मानास्ति अत्र रविंचिवूर्वसिद्धं यदपेक्ष्य इतरस्य सिद्धिः 
स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 
अथापि मन्यसे - पूर्वमिन्धनं पश्वादग्निरिति, एवमपि 


25 यदीन्धनमपेक्ष्याप्रिखेः सिद्धस्य साधनम्‌ । 
भविष्यति| यदि इन्धनमपेक्षयाधिर्भविष्यतीति परिकल््यते, एं तर्हि सिद्वस्य सतोऽगेः पनरपि साधनं 
स्यात्‌ । विवमानस्येव पदार्थस्य सिद्ररूपस्यपिक्षा युज्यते । न हि अविचमानो देवदत्तो गृहे 
कौचिदपेक्षते । एव॑ यदि अग्नर्विवमानो न स्यात्‌, नासाविन्धनमपेश्षते । तस्मादस्तित्वमग्न 
रभ्युपेयम्‌। तदा च किमस्य इन्धनस्यापेक्षया पुनः कतन्यम्‌ £ न हि सिद्धोऽभ्निः पुनरिन्धनेन 


१. 1199. 007६ : अन्येन्यापेक्षायोनं जन्मना. 7 अन्यत्वे सत्यपि परस्परपिक्षाधीना जाता ये प्रापकाः 
सिद्धास्तेषामेव, २. 1//98. परस्परापेश्षा 0" परस्परनिरपेक्षा. 


-१०, ११ ] अभ्रीन्धनपरीक्चा दामं प्रकरणम्‌ । ८९ 


कतन्यो यदर्थमिन्धनापेक्षासाफल्यं स्यात्‌ । तस्मादिन्धनमपेक्ष्याधनिभवतीति न युक्तम्‌ । 
अपि च | यदि इन्धनमपेक्ष्याम्िभवतीति परिकल्प्यते - 





एवं सतीन्धनं चापि भविष्यति निरग्रिकम्‌ ॥ ९ ॥ 
यदि इन्धनमसिद्धं स्यात्‌, नैव तदग्निना अपेश्येत, असिद्धस्यपिक्षायोगात्‌ । तस्मा- 8 208 
निरग्रिकस्येन्धनस्य सिद्विरभ्युपेया; न चेवमेतदिति न युक्तमेतदिति ॥ ९ ॥ 5 


~ ~ 


अथ मतम्‌ - योगपयेनैव इन्धनसिद्रया अम्निसिद्धिः, अग्निसिद्रया च इन्धनसिद्धिः । 
ततश्च एकस्यापि पृवेसिद्भयनभ्युपगमात्‌ , तत्र यदुक्तम्‌ - | 
कतरूरवनिष्पननं यदपक्ष्याभिरिन्धनम्‌ । 
इति, तदयुक्तमिति । उच्यते । एवमपीष्यमाणे उभयस्यापि नास्ति सिद्धिः । यस्मात्‌ - 


योऽपेक्ष्य सिध्यते भावस्तमेवापेक्ष्य सिध्यति । 10 
यदि योऽपेक्षेतव्यः स सिध्यतां कमपेक्ष्य कः! ॥ १० ॥ 
तत्र यदि यः अन्यास्यो मावः यमिन्धनास्यं भावमपेक्य सिध्यति, इन्धनाल्यश्च भावः 
योऽभ्रिना अआत्मसिद्रवर्थमपेक्षितव्यः, स यदि तमेव अम्याख्यं पदार्थमपेक्य सिध्यति, 
कथ्यतामिदानीं सिध्यतां कमपेक्ष्य कः इति । यदा च अग््यमावे सति इन्धनस्य सिद्धिरेव नास्ति, 
तदा अकारणस्येन्धनस्याभावात्‌ कुतस्तद्वेत॒कोऽधिः प्रसेत्स्यति £ एव॑ य ॒इन्धनास्यो भावः 15 
यमनन्याख्यं भावमपेक््य सिध्यति, अनन्याख्यश्च मावो यः इन्धनाख्येन आत्मसिद्र्थमपेक्षितव्यः, 
स यदि तमेवेन्धनास्यं भावमपेश्य सिध्यति, कथ्यतां किमिदानीं सिध्यतां कमपश्य कः इति । 
यदा हि इन्धनाभावे सति अप्नः सिद्धिर्नास्ति, तदा निष्कारणस्याम्नेरमावात्‌ कुतस्तद्ेतुक- | 
मिन्धनम्‌ १ ॥ १० ॥ 
इतश्च अग्रीन्धनयोः परस्परापेक्षयापि सिद्धिरसती, सिद्धासिद्धयोरेक्षामावादिति 20 
प्रतिपादयनाह - 
योऽपेक्ष्य सिध्यते भावः सोऽसिद्रोऽपेक्षते कथम्‌ । ं 8 208 
अथाप्यपेक्षते सिद्भस्त्वपेक्षास्य न युज्यते ॥ ११॥ 
यो हि अन्यास्यो भावः इन्धनास्यं भावमधेक््य सिध्यति, सः असिद्धो वा इन्धनमपेक्षते ` 
सिद्धो वा £ यदि असिद्रः, तदा असिद्धलात्‌ खरविषाणवनेन्धनमपेक्षेत । अथ सिद्धः, सिद्धात्‌ 
किमस्येन्नपिक्षया £ न हि सिद्धं पुनरपि साध्यते वेयर्ध्यात्‌ । एवमिन्धनेऽपि वाच्यम्‌ । 
तस्मानाभ्रीन्धनयोः परस्परापेक्षया यौगपयेन वा सिद्धिरिति ॥ ११॥ 
यतश्चैवम्‌ , तस्मात्‌ - 


अपेक्येन्धनमभिनं 


अथ स्यात्‌ - अनपे्षयाम्नस्तहिं भविष्यतीति । एतदपि न युक्तमियाह- ` 0 
म. १२ 


1 यं 
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पि --- 





९.० मध्यमकश्चाखे [ १०. १२- 


नानपेक्ष्यातनिरिन्धनम्‌ । 
अन्यत्वप्रतिपेधादहेतुकत्प्रसङ्गाच | यथा च अग्निरपेश्य वा अनपेक्ष्य वा इन्धनं न 
संभवति, एवमिन्धनमपीत्याह - 
अपेक्षयेन्धनमयिं न नानपेक््यायिमिन्धनम्‌ ।॥ १२ ॥ 
5 एतच्च अनन्तरमेव गतार्थ्ान पुनरुच्यते ॥ १२ ॥ 

8 210 अत्राह - किमनया अस्माकमतिसुक्मेक्षिकया प्रयोजनम्‌; ये वयं त्रूमः -- यस्मादग्निना 
इध्यमानमिन्धनं प्रत्यक्षत उपरम्यते, तस्मात्ते एव अग्रीन्धने इति । उच्यते । स्यादेतदेवम्‌ , यदि 
उध्निरिन्धनं दहेत्‌ । यदि इन्धनेऽ्निः संभवेत्‌, स इन्धनं दहेत्‌ । न त॒ संभवतीत्याह - 

आगच्छत्यन्यतो नामिरिन्धनेऽथिने विते । 
10 इन्धनव्यतिरिक्तात्तावत्कुतधिदन्यतोऽगरेरागमनं नास्ति, तस्य अदृष्टत्वात्‌ | निरिन्धनस्य 
चाहेतुकस्या्नेरागमनामावात्‌ , सेन्धनस्य चागमने प्रयोजनामावात्‌, तत्रापि चेन्धने तुल्यपर्थुयोगात्‌, 
अनवस्थाप्रसद्गाच आगच्छत्यन्यतो नाभिः । तथा इन्धनेऽप्यभ्नर्न संभवति तत्रानुपटभ्यमानत्वात्‌ | 


अथ स्यात्‌ - विद्यमानस्यापि मूरोदकाद्विदमिव्यज्ञकग्रत्ययवैकल्यादपू्वमनुपटभ्यमानलवम्‌ , 
अरणिनिघर्षणादमिव्यञ्चकग्रययसंभवात्त॒ पश्वादुपटन्धिरिति । इदमेव तावत्संग्रधार्यते - किं 
15 पुनर्मूलोदकादीनाममिन्यञ्ञकैः प्रत्ययैः क्रियत इति । तत्र स्वरूपं तावन क्रियते विद्यमानत्वात्‌ । 
अभिव्यक्तिः क्रियत इति चेत्‌, केयममिव्यक्ति्नाम £ प्रकारातेति चेत्‌, एवं तर्हिं सैव क्रियते 
पूवैमवियमानतादस्याः । सत्कार्यवादत्याग्चैवं जायते अभिव्यक्तेः पूवैमवियमानत्वात्पश्चाचच भावात्‌ । 
स्वरूपस्य चोत्यत्तिप्रत्ययनिरपक्षत्वात्छपुष्पवदमिव्यक्तिप्रययसापेक्षतापि न स्यात्‌ । अपि च । 
इयममिव्यक्तिरभिव्यक्तस्य वा भावस्य परिकल्प्येत अनभिव्यक्तस्य वा ? तत्र तावद्‌ यदभिव्यक्तं 
20 तन्नामिन्यज्यते, तस्याभिव्यक्तिवियर्थ्यात्‌ अनिष्टदोषप्रसङ्गाच्च । अनमिव्यक्तमपि नाभिव्यज्यते 
खपुष्पवदंनमिव्यक्तलात्‌ । इत्येवममिव्यक्तिर्न संभवति ॥ 
8 211 अथापि स्यात्‌ - विद्यमानस्यैव प्रत्ययैः स्थौल्यं क्रियते इति, एवमपि यदेव स्थौल्यं पूवे 
| नास्तीति तदेव क्रियत इति कुतः स्थल्यापादनममिव्यक्तिः ? सौक्षम्यस्य च नि्तुकस्यासंभवात्‌ 
कस्य स्थूकतापादनादमिव्यक्तिः स्यादिति । तदेवं सर्वथा इन्धने अग्नर्न संभव इति इन्धनेऽिर्न 
ॐ विद्ते | न चावि्यमानाभ्निना इन्धनस्य दहनमुपजायते इत्यसत्यमेवेतदुपर्मते भवान्‌ ॥ 
अपि च| यथा पूवं गतागतगम्यमानानां दूषणमुक्तम्‌ - 
अत्ेन्धने शेषुुक्तं गम्यमानगतागतेः ॥ १३ ॥ 
अग्निना इन्धनं दद्यमानम॒पटभ्यते इत्यत्र इन्धन प्रस्तावे रोष दूषणं गम्यमानगतागत- 
दूषणेन वेदितव्यम्‌, उक्तपाटविपयेयेण - 





१. 411€ दहेत्‌ {` 200 न तु दहति, तथा. २. 1058. “वदभिव्यक्तत्वात्‌ 07 शवदनभिव्यक्तत्वात्‌. 
३, 155, स्थौल्यश्य. (0 (€ 15 0286 0 वृ, 








-१०, १४ | अस्नीन्धनपरीक्ला दशमं प्रकरणम्‌ 1 ९१ 
दग्धं न द्यते तावदद्ग्धं नैव दद्यते । 
दग्धादग्धविनिमुक्तं दह्यमानं न दद्यते ॥ 
इत्यादिना । यत एवम्‌ , अतो नासत्यभ्रिना इन्धनस्य दहनमिति वेदितव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
इदानीं यथोपपादितमथं निगमयननाह ~ 


इन्धनं पुनरम्िने नामिरन्यत्र चेन्धनात्‌ | 5 
नाभिरिन्धनवान्नाम्राविन्धनानि न तेषु सः ॥ १४॥ 


तत्र 
यदिन्धने स चेदग्निरेकत्वं कर्तृकर्मणोः । 
भवेत्‌ , इत्यनेन अग्रीन्धनयोरेकत्वप्रतिषेधात्‌ 
इन्धनं पुनरभिनं, 10 
अन्यश्वदिन्धनादभ्रिरिन्धनादप्यृते भवेत्‌ । 
इत्यादिना अन्यत्वस्य प्रतिषेधात्‌ 
नाभिरन्यत्र चेन्धनात्‌ | 
तच्वान्यत्लोभयपक्षप्रतिषेधादेव तद्रतपक्षाधाराघेयपक्षाणामप्यर्थतः प्रतिषिद्धत्वात्तानपि निगमयन्नाह - 
नाग्निरिन्धनवानाम्राकिन्धनानि न तेषु सः | 15 
इति । तत्राध्निरिन्धनवान्न भवति । इन्धनमस्यास्मिन्‌ वा विद्यत इति व्यतिरेकेण वा व्युत्पादेन 
अव्यतिरेकेण वा । तत्र व्यतिरेकेण - तथा गोमान्‌ देवदत्तः । अव्यतिरेकेण - बुद्धिमान्‌ देवदत्तो 
रूपवानित्यादि । अग्रीन्धनयोश्च पक्षद्रयस्यापि प्रतिषिद्धत्वादिन्धनवानभ्रिरिति प्रतिषेधो पिहितः 
अन्यच्च | वुण्डं दध्र आधारतां प्रतिपद्यते । न चेन्धनादन्यतलमग्नेरस्तीति नाग्राविन्धनानीति 
युज्यते । नापि इन्धनेऽस्त्यश्निः, अन्यतप्रतिषेधादिति । एवमाधाराघेयताग्रतिषेधोऽप्य्थत 2 
उपपादित एव ॥ १४ ॥ | 
यथा चाश्निः पञ्चधा विचार्थमाणो न संभवति, एवमात्ापि, इत्यतिदिरान्नाह - 
अप्रीन्धनाभ्यां व्याख्यात आसोपादानयोः क्रमः । 
स्वो निरवरेषेण | 
तत्र उपादीयते इ्युपँदाने पञ्ोपादानस्कन्धाः । यस्तानुपादाय ग्रज्प्यते, स उपादाता ॐ 
प्रहीता निष्पादक आत्मेत्युच्यते । अहंकारविषयत्वादीहित उत्पादितोऽहंमानोऽस्मिनिति । तदस्यातन 
उपादानस्य च यः क्रमः सिद्धिः, स सर्वोऽग्रीन्धनाभ्यां व्यास्यातोऽवगन्तन्यो निरवरोषरेण ॥ 


१. 1\/38. तामपि गमयन्‌. 0पाः 1620178 1§ (गा ा6त ए 7, २, 158, इद्युषादानम्‌ । _ 
यश्चोपादानक्छन्धांस्तानुपादाय. 0 पाः 1620178 15 02860 01 +, ३. 1/5, आदित {0 आहित, 
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स मध्यमक [ १०. १५- 


क; पुनः सर्वस्य निखरोषस्य च भेदः £ सवेग्रहणेनेव पञ्च पक्षाः समनन्तरग्रक्रान्ता 
अभिसंबध्यन्ते । सर्व एते पञ्चापि पक्षाः अग्रीन्धनवदात्मोपादानयोरप्यविकटा दौकनीयाः । यश्चैषां 
प्रतिपादने उपपत्तिक्रमः प्रागुपवर्णितः, तेन निखरोषरेण आत्मोपादानयोः प्रतिषेधो वेदितव्यः | 
इत्यनेन सर्वात्मना प्रतिपेधसाम्यमप्रीनधनाम्यामात्मोपादानयोर्वेदितव्यमिव्युपद्दनाथ सर्वो निरव- 

5 रोषेणेत्याह । तत्र॒ यदेवोपादाने स॒ एव॒ आत्मा, इव्येवं॑कर्तृकर्मणोरेकत्वप्रसङ्घान युज्यते । 
नाप्यन्यदुपादानमन्य उपादाता, स्कन्व्यतिरेकेणाप्यात्मोपटन्धिप्रसङ्गात्‌, प्र निरपेक्षत्वा- 
दित्यादिप्रपद्गाच । एकतवान्यतप्रतिषेधाच स्वन्धवानप्याता न भवति ] अन्यत्राभावाच्च नात्मनि 
स्कन्धा न स्वन्धेष्वातमा । यत एवं पञ्चसु प्रकारेषु आत्मनो न सखम्‌, तस्मात्कर्मकारकवदेव 
आत्मोपादानयोः परस्परपक्षिकी सिद्धिरिति स्थितम्‌ ॥ 

10 यश्चायमात्मोपादानयोः कमः, स नानयोरेव, किं तर्हि 

साध षटपटादिमिः ॥ १५॥ 

निखरेषैः पदार्थैः सर्वथा व्याख्यातो वेदितव्यः । घटादयो हि कार्यकारणभूत 
अवयवावयविभूता ठक्षणटक्ष्यमूता गुणगुणिमूता वा स्युः । तत्र मृदण्डचक्रसूत्रसटिख्कुखाल- 
करव्यायामादयो घटस्य कारणभूताः, घटः का्थभूतः । कपाखादयो नीदखदयो वा अवयवभूताः, 

15 धटोऽबयवी । पृरथुबुधरम्बोषठदीर्ग्रीवचादीनि रक्षणानि, घटो रक्षयः । स्यामत्वादयो गुणाः, घटो 

` गुणी । इत्येव व्यवस्थाप्य अगम्नीधनवत्‌ क्रमो योग्यः । एषां च धटादीनामात्मोपादानयोश्च 
मध्यमकावतारप्रकरणाद्‌ व्याख्यानमवसेयम्‌ ॥ १५ ॥ 

तदेवं कर्मकारकबदात्मोपादानयोधटादीनां च परस्परपेक्षिक्यां सिद्धौ व्यवस्थितायां तथ- 
गतवचनाविपरीतार्थावबोधाभिमानितया वीर्थ्यमतोपकल्पितपदार्थन्यवस्थां सोगतप्रवचनार्थत्वेनोपनीय 

20 अतिमूटतया न 


आसनश् तत्वं ये भावानां च पथक्पथ्‌ । 
निर्दिशन्ति न तान्मन्ये शासनस्या्थकोविदान्‌ ॥ १६ ॥ 


तत्र सह्‌ तेन वर्तत इति सतत्‌, सततो भावः सत्वम्‌, अप्रधक्त्म्‌, अनन्यत्म्‌ , 


एकत्वमितयर्थः । तदेतत्‌ सतत ये वर्णयन्ति, न तानाचा्यः शासनार्थपण्डितान्‌ मन्यते । 

% तयथा - आत्मा उपादानेन ग्रजञषयते येन, सदैव तेनोपादानेन संभवति । स न प्रथक्‌ । 
अनव्यतिरेकेणेव मवतीयर्थः | एवं येन कारणेन मदादिना धटः प्रज्गप्यते, तदन्यतिरेकेणेव स भवति, 
न प्रथक्‌ । एवमात्मनो भावानां च सत्व ये वर्णयन्ति, न ते परमगम्भीरस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य 
राश्वतेनच्छेद्रहितस्य उपादायप्जञप्यमिधानस्य तत्व परयन्ति । प्रथक्‌ प्रथक्‌ च ये निर्दिरान्ति, 
प्रथगित्यात्मानम्‌ , प्रथगुपादानम्‌ , प्रथक्‌ कार्यम्‌, प्रथक्‌ कारणम्‌ ; इत्यादिना अन्यत्वं द्यन्ति, 
अमूनपि न रासन्याथकोविदानाचार्यो मन्यते । यथोक्तम्‌ -- 


१, तदत्र 01 तदेतत्‌. 





-१०. १६ |] अघ्नीन्धनपरीक्षा दशमं परकरणम्‌ । ९३ 


एकत्वान्यत्वरहितं प्रतिश्रत्कोपमं जगत्‌ । 
संक्रान्तिमासय गतं बुद्वांस््वमनिन्दितः ॥ 
| निशू्पमस्तव - १३] 
एवं च अग्नीन्धनपरीक्षया अधिगतघर्मतत्लपरमस्य योगिनः कल्पेनाकाटलिम्सितैरपि 
नेव वपुर्दह्यते राग्द्वेषमोहटतारानैरपि वा इति । यथोक्तं भगवता - 





। यथ गगणु न जातु दण्धपूै 5 
| सबहुमि कल्परातैरहिं दह्यमानम्‌ | 
गगनसम विजानमान धमान्‌ 
ऽपि न दह्यति जात॒ साभिमध्ये ॥ 

सरवि हि वर्माणि बुद्धकषत्र | 8 216 
प्रणिधि करोति समाधिये स्थिहिवा । 10 

ज्वलत अयु प्रशाम्यतामरोष 
पृथिवि विनस्यिपि नैवस्यान्यथात्वम्‌ ॥ 


९," ~ 


अरणि यथ चोत्तरारणिं 
हस्तव्यायासु त्रयेमि संगतिः | 15 
इति प्रत्ययतोऽग्नि जायते 
जातु कृतु काय॑ ट्धू निरुध्यते | 
अथ पण्डितु कधि माग॑ते 
कुत अयमागतु कुत्र याति वा ] 
विदिशो दिरा सर्वं मार्गतो 20 8 217 
नागतिनस्य गतिश्च रम्यति ॥ 
| | स्वन्धायतनानि धातवः 
दन्य आध्यासिक शून्य बाहिराः । 
सर्वात्मविविक्तनाख्या 
| धम॑ आकारशसमावलक्षणाः ॥ 25 
| इमु ईदा धर्मरक्षणा 
बुद्ध. दीपंकरदशेने तया । 


१. 1153. 0171701. 0प्ा- 16861082 15 60111621. ` ऽ0९९6515 संक्रान्तिम्ययरहितम्‌ 01 


( संकरान्तिव्ययरहितम्‌ 
“व्यय॒विगतम्‌. २. 7 युगान्तज्वालमिवौ 07 अकालालिग्षितेरपि. ३, 1055. तेऽपि 07 सोऽपि. 1 कचन 
दह्यति जातु सोऽम्निमध्ये [01 ५16 11716. 





1 


 । ~ 
जै 


इति विस्तरः ॥ 


मध्यमकराखे [ २. १६- 


अनुवुद्ध यथ त्रयात्मना 
तथ बोधेहि सदेवमानुषान्‌ ॥ 
विपरीतअभूतकल्पिते 
रागदोषैः परिदह्यते जगत्‌ । 
कृपमेघरामाम्बुरीतलं 
मुञ्च धाराममृतस्य नायक ॥ 
[ ललितविस्तर ~ १३.१०८, ११५-११९ | 


इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
अग्मीन्धनपरीक्षा नाम दामं प्रकरणम्‌ ॥ 








९१ 
पूवोपरकोरिपरीक्षा एकादशमं प्रकरणम्‌ । 


अत्राह - विदत एव॒ आत्मा, संसारसद्वावात्‌। यदि हि आत्मा न स्यात्‌, कस्य 8 218 
पचगतिके आजवंजवीमावेन जन्ममरणपरपरया संसरणं स्यात्‌ £ उक्तं हि भगवता - अनवराग्र 
हि भिक्षवो जातिजरामरणसंसारः इति । अविवानीवैरणानां सवानां तृष्णासंयोजनानां तृष्णा- 
गण्डुरद्भानां संसरतां संधावतां पूर्वा कोरि प्रज्ञायत इति । यदा च भगवदुपदेरात्संसारोऽस्ति, 5 
तदा संसतीप्यस्ति । स च आत्मा उच्यत इति । उच्यते । स्यादात्मा, यदा संसार एव स्यात्‌| 8 219 
कथम्‌ £ यस्मादस्य - 
पूवा प्रज्ञायते को्ठि्नेत्युवाच महाघुनिः । 
संसारोऽनवराग्रो हि नास्यादिनोपि पधिमम्‌ ॥ १॥ 
कोटिर्भागो देश इति पयायाः । पूरव कोटिः पूर्वँ देशा इत्यर्थः । यदि हि संसारो नाम 10 
कश्चित्‌ स्यात्‌ , निय्तं॑तस्य पू्॑मपि स्यात्‌, पश्चिममपि, घटादीनामिव । उक्तं च भगवता - 
अनवराग्रो हि भिक्षवो जातिजरामरणसंसार इति । यदेव अर्वरा्रे न स्तः, संसारस्य अनवराम्र 
वचनात्‌, संसार एव नास्तीति ननु स्पष्टमादेरायामास भगवान्‌ । तस्मानास्ति संसारः, पूवा- 
परकोय्यनुपम्भात्‌, अटखातचक्रवत्‌ , इति स्थितम्‌ ॥ 
उत्रेदं विचार्थते- यदि पूर्व चापरं च संसारस्य निषिद्धं भगवता, कथं पुनरिदमाह - तस्मात्तं 15 
संसारक्षयाय प्रतिपत्स्यामह इत्येवं वो भिक्षवः शिक्षितव्यम्‌ , इति £ उच्यते । अविचानीवरणानां 
स्चानामित्यादिविरोषणोपादानात्तेषामेवायमनवराग्रः संसार इति प्रतीयते, न पुनस्त्चज्ञानानिक- 
बलात्‌ समुन्मूटिताविदानीवरणतरूणाम्‌ । तेषां तु छोकोत्तरमाङ्ञानाप्निना दग्धारोषङ्केरावासना- 
मूलनिःरोषपादपानां भवत्येव अन्तः इति विक्ञेयम्‌ ॥ 


कथं पुनरादिरिहितानामन्तोपदेदा इति यावत्‌ । दष्टमेतद्‌ बाह्येषु व्रीह्यादिषु आदभावेऽपि 20 8 220 
दहनादिसंपकौदन्तसद्धावः । यथोक्तमा्यदेवपादेः - 


यथा बीजस्य दृष्टोऽन्तो न चादिस्तस्य विदयते । 
तथा कारणवेकल्यालन्मनोऽपि न संभवः | इति । 
[ चतुःशतक -- ८.२५] 
स च अन्तोपदेशो टोकिक एव व्यवहारे स्थित्वा संसारचारकावनद्धानासुत्साहनाथं स्वानां 
देरितो लोकिंकज्ञानापेक्षया । वरतुकचिन्तायां त॒ संसार एव नास्ति, तक्छुतोऽस्य परिक्षयः १ 2 
प्रदीपावस्थायां रउज्रगपरिक्षयवत्‌ ॥ 


१. २ पाच्च 07 पच्च 22217151 155. २. ८ निवरणानां 01 ^नीवरणानां. २. 1155, 00ाप0 : 
यदेव शतः 07 अनवराप्रे न स्तः. 4 ऽल्था15 {0 912268६ : यस्मादेवं संसारोऽनवराग्र उक्तः, तस्मात्संसार 
एव नास्ति. ४, 1158. अवस्तुकः {01 वस्तुक 7111011 13 2860 0] ¶, ५, 7 00. रज्जूरगपरिक्षयवत्‌. 
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९.६ मध्यम्रकररास्े [ ११. २- 


अत्राह -- ययेवं ठीकिकज्ञानपिक्षया अन्तवद्‌ आदिरपि किं नोच्यते £ उच्यते । 
अहेतुकदोपप्रसङ्गात्‌ टेोकिकज्ञानपिक्षयापि संसारस्यादेरभाव इत्युभयथाप्यादेरभाव एवेति 
विज्ञेयम्‌ ॥ १ ॥ 
अत्राह - यद्यपि अवराग्रे न स्तः संसारस्य, तथापि मध्यमस्ति, अप्रतिष्रेधात्‌ । ततश्च 
5 अस्ति संसारो मध्यसद्रावात्‌ । इह यनास्ति, न तस्य मध्यमस्ति तद्यथा कूर्मरोमप्रावरणस्येति । 
हास्यः खल्वसि । नु च भोः 


नेवाग्रं नावरं यस्य तस्य मध्यं कुतो भवेत्‌। 
अग्रमिति आदिः, पूर्वम्‌ , प्रथमम्‌ उच्यते } अवरमिति अवसानम्‌ , अन्तः, व्यवच्छेद 
उच्यते | यस्य संसारस्य आदिरन्तश्च प्रतिषिद्धः, तस्य कुतो मध्यं भविष्यति १ ततश्च संज्ञामात्रक- 
10 मेव॒विपयीसपरवदामानसानां संसारः आदिमध्यावसानविरहितत्वादाकादावदटखातचक्रादिवदिति 
भावः } संसाराभावाच नास्ति आत्मेति । यत एवं संसारस्यादिमध्यावसानानि न सन्ति, अत 
एव संसारामावाज्नातिजरामरणादीनां पूर्वापरसहक्रमा अपि नैव सन्तीत्याह - 


तस्मान्नात्रोपपदन्ते पूवोपरसहक्रमाः ॥ २॥ 
यथा च नोपपयन्ते तथा प्रतिपादयन्नाह - 


5 पूर्व जातिर्यदि भवेजरामरणघुत्तरम्‌। 
निर्जरामरणा जातिर्भवेल्लायेत चामृतः ॥ ३ ॥ 
यदि पूवं जातिभवेत्‌ , तदा मरणसहिता स्यात्‌ । न च जरादिरहिता जातिर्युज्यते, 
असंस्करतवप्रसङ्गात्‌। जरामरणरहितस्य मावस्य जातौ परिकल्प्यमानायामन्यत्र अमृतस्यैव देवदत्तस्य 
प्रथममिह जातिः परिकल्प्यमाना स्यात्‌ । ततश्च आदिमान्‌. संसारः स्यादहैतुकदोषश्च | अभूव- 
20 मतीतमध्वानम्‌ , इत्येवं पूर्वान्तकल्पना च न स्यात्‌ । अभूत्वा च पूव पश्चादिहोत्पादः स्यात्‌| 


अथ स्यात्‌ - आब्रादीनां यथा पूर्वं विनापि जरामरणसेबन्धात्‌ प्रथममेव उत्पादो दृष्ट 
एवमात्मनोऽपीति । नैवम्‌ । साध्यसमलात्‌ । आनब्रादीनामपि हि स्वनीजनिरोधे समुतचमानलवात्‌ 
नान्यत्राविनष्टानासुत्पाद इति सममेतत्‌ पूर्वेण ॥ 


अथ स्यात्‌ अन्यदेव बृक्षाद्रीजम्‌ , अतोऽन्यत्राविनारापूवक एव वृक्षस्योत्पाद इति 
2 नैवम्‌ । कार्यकारणयोरन्यतस्यासिद्धवात्‌ । तथा च वक्ष्यति -- 
प्रतीत्य यद्यद्रवतिं न हि ताबत्तदेव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छिनं नापि शाश्वतम्‌ ॥ 
| | मध्यमकराल् - १८.१० ] 
न च बीजादरृक्षस्यान्यत्म्‌ । अतः साध्यसममेतत्‌ । यतश्च अन्यत्रामतस्य इहोत्पादो 
नास्ति, न पूव जातिरभ्युपेया ॥ ३ ॥ 
^ १, 1455. अग्र, अघ, अग्र. 2 अप्र 0 आप्र, प {11८11 15 ०856 011 धृ. 





-६९१.६] पूवांपएरकोरिपरीक्ा एकाददामं प्रकरणम्‌ । ९७ 


अथ पूर्मं जरामरणम्‌ , पश्चाञ्नातिः, एवमपि - 
पश्चाजातिदि भवेजरामरणमादितः। 
अहैतुकमजातस्य स्यालरामरणं कथम्‌ |! ४ ॥ 
जातिप्रत्ययं जरामरणमिति वचनाजातिहेतुक जरामरणसुक्तं भगवता । यदि एततयूवै 
स्यात्तदा निर्हतुकं स्यात्‌ । तस्मान युक्तमेतत्‌ । यतोऽप्युक्तम्‌ -- 5 
यथ उक्ते रोटम्मि उक्खेवे अयिथि कारणं । 
 ,  पडने कारणं णयिि अण्णं उक्खेवकारणा | इति । 





यथाप्यत्रोत्ेपः पतनकारणं नान्यत्‌ , एवमिहापि जातिमेव कारणत्वेन विनारास्य वणयामो 8 223 
नान्यत्‌ , इति नास्यहेतुकता विनाशस्य । जातिहेतुकत्वाचास्योद्रमनमेव विनाशस्य हेतुरिति 
करत्वा एषापि गाथा नीता स्वति - नि 





एविमे संखता धम्मा संभवन्ति सकारणा । 
त माव एव धम्माणं यं विभोन्ति ससुता ॥ 
इति ॥ ५ ॥ 
इदानीं सहभावेनापि जातिजरामरणानामसद्धावं प्रतिपादयनाह - 
नं जरामरणेनेव जातिश्च सह युज्यते । 15 
प्रियेत जायमानश स्याच्चाहेतुकतोभयोः ॥ ५॥ 
यदि सहमाघो जातिजरामरणानां स्यात्‌, तदा जायमानस्य मरणं स्यात्‌ । न॒ ए 224 
चैतयुक्तम्‌ | न च परस्पर विरुद्रादाटोकान्धकारबदेककाट्ता युक्ता | न चैवं खोके दष्टं 
यल्ायमान एव श्नियते इति | अपि च | अहेतुकत्वं जात्यादीनां सहभावकल्पनायां स्यात्‌ । न हि 
सहभूतयोः सन्येतरगोविषाणयोरन्योन्यहेतुकता द्ष्टेति न युक्तमेतत्‌ ॥ ५ ॥ 
तदेवम्‌ - 
यत्र न प्रभवन्त्येते पएूवापरसहकमाः । 
प्रपञ्चयन्ति तां जातिं तजरामरणं च किम्‌ ॥ ६॥ 


यस्यां जातौ यत्र जरामरणे, एते पूवौपरसहकमाः न सन्ति, तां जातिमल॒पल्ममाना आर्याः 
किं प्रपन्चयन्ति ? विंराब्दोऽसंमवे । नैव प्रपञ्चयन्ती्यर्थः । अथवा । एवमकियमानेषु जात्यादिषु तां ॐ 
जातिमविचमानां वासः किं प्रपञ्चयन्ति तच्च जरामरणं यन्न संविद्यते £ तस्मादवस्तुक एव 
बालानां प्रपञ्च इत्यभिप्रायः | ६ ॥ ` 


20 


१. 115 वज्रा), [शला प्ण 8 श्रा (लत, 15 10६ एल 2664 (€ 785. 21& 
(८0 0 प्रऽ अ का128 वतै 2180 0. प्6 ग16श्य०६, ण्ट) ए 21४65 11८0्न्ल 1686 
108. ? क्षेपः 07: उरक्षप 7 16205 धम्नाः, सकारणाः, धम्माणां 210 समुद्रताः "1110 &० 
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९.८ मध्यमक्ासख [ १९१. ७- 


यथा च संसारस्य पूवी को्ि्नास्ति, एवमन्येषामपि भावानामित्याह - 
कायं च कारण चेव रक्ष्यं रक्षणमेव च। 
वेदना वेदकथैव सन्त्यथां ये च केचन ॥ ७॥ 
पूवां न विद्यते कोटिः संसारस्य न केवलम्‌ । 
सर्वेषामपि भावानां पूवा कोटिन विद्यते ॥ ८ ॥ 
तत्र यदि पुवं कारणं पश्वात्ताय॑ स्यात्‌, अकार्यं कारणं निर्हतुके स्यात्‌ | अथ 
पूर्वै कायै पश्चाक्तारणम्‌ , एवमपि कारणातयूवै कायं निर्हूतुकमेव स्यात्‌ । अथ युगपत्कार्यकारणे 
स्याताम्‌, एवमुभयमप्यहेतुरक स्यात्‌ । एव॑ लक्ष्यलक्षणे वेदनवेदकौ च योग्यौ । न च 
केवरं संसारस्य व्याल्यानेन कायैकारणादिकं व्याख्यातं वेदितव्यम्‌, अपि च येऽप्यन्ये 
10 पदाथा ज्ञानज्ञेयग्रमाणग्रमेयसाघनसाध्यावयवावयविगुणगुण्यादयः, तेषामपि पूर्वां कोटिन विदत 
इति योज्यम्‌ ॥ अत॒ एव आर्यरल्मेघसूत्रे आर्यसर्वनीवरणविष्कम्भिणा महावबोधिसचवेन 
भगवान्‌ स्तुतः - 
आदिङान्ता ्युत्पनाः प्रकृत्यैव च निर्वृताः ¦ 
धर्मास्ते विवृता नाथ धर्मचक्रप्रवतने | इति ' 
15 तथा - 
आदित ्यून्य अनागत धर्मा 
नो गत अस्थित स्थानविविक्ताः । 
नित्यमसारक मायसमभावाः 
सुद्ध विशुद्ध नभोपम सर्वि ॥ 
20 यं च पमाषति धर्म जिनस्य 
तं च न प्यति सोऽक्षयताय । 
 आदिनिरात्म निसखिमि धमा- 
स्ताश्च च पभाषति नो च क्षपेति | 
कल्पित वुचति कल्पितमात्र 
अन्तु न छभ्यति संसरमाणे | 
कोटि अलक्षण या पुरि आसी- 
देति अनागति प्रत्ययताये ॥ ` 
कूर्म क्रिया च प्रबतति एवं 
हीनैउत्कृष्टतया समदन्ति । 


25 


१. ? कोटी न {01 कोम. २. 1/8. नागत {01 नो गत ला 1€्वता1ह 15 ८गा7116त 9 (1. 
३: 188. जनस्यो. 07 जिनस्य एता) 18 0०6१ 05४ 7, ४, 1055." क्षयेति 107 क्षपेति. ५. ¶ 
मध्यमः {07 दीनः. । 
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„ 


-११. ८ ] पूवौपरकोरिपरीक्चा पकादश्ामं घ्रकरणम्‌ । ९९ 


जक घर्म सदा प्रक्रतीये 
रान्य निरात्म विजानथ सवान्‌ ॥ 
| समाधिराज सूत्र-३५७.१८,२४,३२-३३ | 





इत्यादि ॥ ७-८ ॥ 
इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 1 
पूर्वापरकोटिपरीक्षा नामेकादरामं प्रकरणम्‌ ॥ 


१. 1/58. जक {0 जडूक ; {€ : विविक्तं 22217157 जातु, जर्हैक, जन्तुक 171 198 











१२ 
दुःखपरीक्षा दरादशचमं प्रकरणम्‌ । 

8 2४1 अत्राह ~ वित एव आत्मा, तत्संवन्धिटुःखसद्रावात्‌ । इह दि पञ्चोपादानस्कन्धा 
दुःखमिव्युच्यते, तच्च अस्ति, तेन च दुःखेन कस्यचिद्रवितव्यं न ॒निराश्रयेणेति, अतो वियत 
एव दुःखस्याश्रयः, स चातमेति । उच्यते । स्यादात्मा यदि दुःखमेव स्यात्‌ । तद्धि भवेत्‌ स्वर्यं 

5 कृतं वा परकृतं वा उभयक्रेतं वा हितुरहितं वा । सवधा च इष्यमाणं तत्कायमेव नास्तीति 
प्रतिपादयनाह - | 
सवयं कृतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमृदेतुकम्‌ । 
दुःखमित्येक इच्छन्ति तच्च कायं न युज्यते ॥ १॥ 
तत्रैके वादिनः स्वयं कृतं दुःखमिति प्रतिपन्नाः । अपरे पनः परछकरतम्‌ , अन्ये च 
10 उभयकृतम्‌ । केचिदहेतुसमुत्पनमेव दुःखमिति प्रतिपनाः । सर्वथा च तदुःखमिप्यमाणं कायं 
कतेन्यं न युज्यते, तदेतत्प्रतिज्ञामात्रकमिति ॥ १ ॥ 
तस््रतिपादयनाह - 
8 228 स्वयं कृतं यदि भवेसखतीत्य न ततो भवेत्‌ । 
स्कन्धानिमा संभवनि 
न्धानिमानमी स्कन्धाः संभवन्ति प्रतीत्य हि ॥ २॥ 
15 यस्मादिमान्‌ मरणान्तिकान्‌ स्कन्धान्‌ प्रतीत्य इमे ओपपत्यांशिकाः स्वन्धा उत्पयन्ते, 
तस्मात्स्वयं कृतं दुःखमिति नोपपदते ॥ २ ॥ 
8 229 इदानीं परकृतमपि दुःखं यथा न संभवति, तथा प्रतिपादयनाह- 
यद्यमीभ्य इमेऽन्ये स्युरेभ्यो वाभी परे यदि । 
मवेत्परकृतं दुःखं पररेभिरमी कृताः ॥२॥ 
५) यदा अमीमभ्यो मरणान्तिकेभ्यः स्वन्धेभ्यः इमे ओपपत्यांशिकाः स्कन्धा अन्ये स्युः, एभ्यो 
वा ओपपत्यारिकेभ्यः अमी मरणान्तिकाः स्कन्धाः परे स्युः, स्यात्तदानीं परक्रतं दुःखम्‌ । न 
चेषामन्यत्वं दष्टं हेतुपौरुपंबन्धावस्थानात्‌ । वक्ष्यति हि - | 


प्रतीत्य यद्यद्रवति न हि तावत्तदेव तत्‌ । 


न चान्यदपि तत्तस्मामोच्छिनं नापि शाश्वतम्‌ ॥ इति । 
| मध्यमकशाछ् - १८-१० | 


8 230 


१, ? 5९६६९७8 स्कन्धानमूनमी स्कन्धाः 07: स्कन्धानिमानमी स्कन्धाः. ९. 1 ए165 ला ॥ला6 2 
0285226 11111 0पाः 188. 00 7101 &19€; {1121 {288588६ 10 णलः 5€€1119 10 0€ 11८66887. 
{0 चद्व 6 त्रि 1176 01 17९ वा. पलल 18 25 वलातला7ड् रण 4 589] : तन्न 
स्वयमिति स्वात्मना इत्यरथः । यदि स्वय दुःखं छृतं भवेत्‌, तेनैव दुःखस्वरूपेण तदेव दुःखस्वरूपं छतं स्यात्‌ । 
तस्मासतीत्यससुत्न्नं न स्यात्‌ इत्यथैः । स्वरूपसद्धवात्‌ । अभावादेव स्वरूपं न कारकमरस्ति त्मतीत्यसमसुत्पन्नमेव । 
तयथा - स्न्धानमूनिमे स्कन्धाः संभवन्ति प्रतीत्य दि । यस्मान्मरणकालिकानमून्‌. ९. † संबन्धस्थानाभावात्‌, 


१२. ७ 1 इःखपरीक्ा द्वादरामं प्रकरणम्‌ । १०९१. 


अतः पररकृतमपि दुःखं न संभवति । यदि हि अन्यत्वं स्यात्‌, तदा सति अन्यत्व 
एतेः परमूतैः स्वन्धेरेमी परभूताः कृता इति युक्तं वक्तं स्यात्‌ । न चैतदेवम्‌ । इति परछृतमपि 
दुःखे न संभवति ॥ २॥ 
अथ स्यात्‌-न त्रूमो यस्मादुःखेनेव दुःखं कृतम, अतः स्वयं कृतमिति | वि 
तहिं स्वपुद्रटेन यस्मात्सख्रयमेव कृतम्‌ , नापरेण करता दत्तम्‌ , इत्यतः स्वयं कृतं दुःखमिति 5 
रूम: । उच्यते - 
स्वपुद्ररक्रतं दुःखं यदि दुःखं पुनविना । 
स्वपुद्धलः स कतमो येन दुःखं स्वथं कृतम्‌ ॥ ४॥ 
यदेतन्मनुष्यदुःखं पञ्चोपादानस्कन्धलक्षणं स्वय पुद्रटेन कृतमिति परिकल्प्यते, कल्प्यता- 
मसौ पुद्ररो येन तहुःखं स्वयं कृतम्‌ । यदि तावयेन दुःखेन स्पुद्ररः ग्रज्ञप्यते, तदेव दुःखं 10 
तेन कृतमिति, सं भेदेन कध्यतापिदं तदःखमयमस्य कर्तेति । अथापि मनुष्यदुःखोपादानेन 
पुदरटेन तदेव दुःखं कृतं स्यात्‌, न तहि स्वपुद्रल्कृत तत्‌, परपुद्रलक्रतमेव स्यात्‌ । 
अथोपादानमेदेऽपि पुद्रकमेद इष्यते, एतच नास्ति, उपादानव्यतिरिक्तस्य भिन्नस्य पुद्ररुस्य 
द्रौयितुमराक्यतात्‌ ! एवं तावत्‌ स्वपुद्रख्कृतं दुःखं न मवति ॥ ४ ॥ 
अत्राह -- क एवमाह स्वपुद्रल्कृतं दुःखमिति £ किं तहि परपुद्रख्जं दुःखम्‌ । अन्य 15 
एव देवदुःखान्मनुष्यपुद्रछः, मनुष्यपुद्रश्च देवटुःखं॑कृत्वा॒यस्मादेवपुद्रलाय ददाति, तेन 
च देवदुःखेन देवपुद्रलः प्रजञप्यते, तस्मात्तस्य पुद्रटस्य तहुःखं परपुद्रट्जमेव भवति | उच्यते - 
प्रपुद्ररजं दुःखं यदि यस्मे प्रदीयते । 
प्रेण द्त्वा तदहःखं स दुःखेन विना इतः ॥ ५॥ 
यदि देवटुःखं मनुष्यपदरलकरतम्‌.› तेन च मुष्यपद्रटेन तदुःखं कृत्रा परस्मै देवुद्रखय 2 
प्रदीयत इति स॒ देवपद्ररो देवदुःखविनिक्तः ठुतो यस्मै प्रदीयेतेति । एं तावदपरपुद्ररुजस्य 
दुःखस्य प्रतिग्राहक एव नास्ति ॥ ५ ॥ 
इदानीं यश्च ददाति, असावपि नास्तीत्याह - 
परपुद्लजं दुःखं यदि कः प्रपुद्रलः | _ 
विना दुःखेन यः कृत्वा परस प्रहिणोति तत्‌ ॥ ६ ॥ 25 
येनोपादानेन स॒ मलष्यपुद्रलः प्रह्ञप्यते, स ॒मलुष्योपादानव्यतिरिक्तः कतमो यो 
देवपुद्रखाय देवदुःखं कृत्वा प्रेष्यति £ तसमात्परपदरखुजमपि दुःखं न संभवति ॥ & ॥ 
ततश्च -- 
स्व्यकृतस्याप्रसिद्धेदुःखं परकृतं इतः। 
प्रो हि दुःखं यल्कृयात्त्तस्य स्यात्स्वयं कृतम्‌ ॥ ७ ॥ 


१. ¶` इमे {0 अमी. २. 1155. हेदेन 0 देहेन {07 भेदेन. २३. 1155. यटटुःखं 0 तहुख. 0 
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१०२ मध्यमकडासखरे [ १२. <- 


यदि देवपुद्रर्टुःखं मनुष्यपुद्रटेन कृतत्वात्परकरतं भवति, ननु, मनुष्यपुद्ररस्य 
स्वयकरतमेव तद्भवति । एतच नास्तीद्युक्तम्‌ । ततः स्वय॑करतस्याप्रसिद्रेयदा मनुष्यपुद्रटेन स्वयं 
तहुःखं न कृतम्‌, तदा कुतः परपुद्रटस्य देवास्यर' तदुःखं परकृतं भविष्यतीति । अतोऽपि 
परकृतं दुःखं न संभवति ॥ ७ ॥ 
8 इदानीं प्रकरणान्तरेणापि पक्षद्रयासंभवं प्रतिपादयनाह ~ 
न तावत्छछरतं दुःखं न हि तेनेव तत्कृतम्‌ । 
परो नातकृतेतस्यादुःखं परङ़ृतं कथम्‌ ॥ ८ ॥ 
इतश्च स्वपराभ्यां दुःखस्य करणं न युज्यते, यस्मान ताव््स्वकृतं दुःखम्‌ । कि 
कारणम्‌ £ यस्मान तेनैव हि तत्‌ कृतम्‌ , स्वात्मनि दृक्तिविरोधात्‌, अतः स्वकृतं नास्ति । न 
0 परकृतमपि, यस्मायोऽसौ परः करोतीति परिकल्प्यते, स एव तावनात्ना क्रतो नात्मना निष्पनः, 
तस्यापि हेतन्तरपेक्षणात्‌ । यश्च स्वात्मना न निष्पनः, स कथमविचमानस्वभावः सन्‌ परं 
करिष्यतीति न युक्तमेतत्‌ ॥ ८ ॥ 
इदानीसुभयकृतमपि दुःखमसदित्याह - 
स्यादुमाभ्यां छृतं दुःखं स्यादेकैककृतं यदि । 
15 यदि हि एकैकेन दुःखस्य करणं स्यात्‌ , स्यात्तदानीमुभाभ्यां कृतं दुःखम्‌ | न चैकेक- 
कृतं तत्‌ , उक्तदोषात्‌ । न चैवेकेन प्राणातिपाते कृते द्वाभ्यां कृत इति व्यपदेशो दृष्टः ॥ 
इदानीं निर्हेतुकमपि दुःखं यथा नास्ति, तथा प्रतिपादयनाह - 


पराकारास्वयंकारं दुःखमहेतुकं इतः ॥ ९॥ 
परेण अकारो अकरणं यस्येति पराकारम्‌। न स्वयंकारोऽस्येत्यस्वयंकारम्‌ । यदि 
20 दुःखं स्वयंकृतं नास्ति, परढृतमपि नास्ति यथोक्तेन न्यायेन, तदिदानीं कुत एव निरँतुकं 
भविष्यति खपुष्पसीगन्ध्यवत्‌ £ दुःखाभावालुतस्तस्याश्रयभूत आत्मा ॥ ९ ॥ 
यथा च चतुरा विचार्यमाणं दुःखमसत्‌, एवं बाह्या अपि बीजाङ्करघटपटादयो भावा 
वेदितव्याः, इति प्रतिपादयनाह- 
न केवलं हि दुःखस्य चातुविध्यं न विते । 
25 सवेषां 
बाह्यानामपि भावानां चातुर्विध्यं न विद्यते ॥ १० ॥ 
पूवेवत्सवं समं योज्यम्‌ | यदि खल्वेषां दुःखादीनां चातुर्विध्यासंभवः, तत्कतमेन तर्हि 
इदानीं प्रकारेण एषां सिद्धिरिति । उच्यते । स्वभावतो यदि एतानि दुःखादीनि स्युः, नियतमेषां 
चतुणां प्रकाराणामन्यतमेन प्रकारेण सिद्धिः स्यात्‌ । न त्वस्ति । तस्मातस्वमावतो न सन्ति 
ॐ दुःखादीनीत्यवसीयते । अथ विपर्यासमात्ररब्ात्सत्ताकाया दुःखादिसंव्रतेः प्रतीत्यसमुत्पाद्‌- 


१, ¶' 011, अकारो. २. {116 010, 8667118 {0 1626 सर्वेषां 07: बाह्यानां, 











-१२. ८ | दुःखपरीक्ा दादशम प्रकरणम्‌ । १०३ 


व्यवस्था मृग्यते, तदा कर्मकारकपरीक्षाप्रकरणविहितविधिना यथोदितपक्षचतुष्टयतिरस्कारेण 
इद्रप्रतययतामात्रार्थप्रतीत्यसमुत्पादसिद्धया सिद्विरभ्युपेया । यथोक्तम्‌ 


स्वयंक्रतं परकृतं द्वाभ्यां कृतमहेत॒कम्‌ । 
तारविकिरिष्यते दुःखं तया त्तं प्रतीत्यजम्‌ ॥ इति ॥ 
[ लोकातीतस्तव - १९ | 
उक्तं च भगवता आर्योपालिप्रच्छायाम्‌ - 5 


संतरति भाषितु धर्म जिनेन 
सस्करतऽसंस्कत पर्यथ ए | 
नास्तिह भूततु आनम नरो वा 
एत्तकु रक्षण सवेजगस्य ॥ । 10 
कृष्णटुभं च न नद्यति कमं 
आत्मन कृत्व च वेदयितव्यम्‌ । 
नोऽपि तु संक्रम कर्मफलस्य 
नो च अहेतुक प्रत्यनुभोति ॥ 
सविं भवा अलिका वसिकाश्च त 
रिक्तक तुच्छक फेनसमाश्च | 
मायमरीचिसमा सद शून्या 
देरित्‌ संव्रतु ते च विक्क्ताः॥ 
दोरगुहागिरिदुमेनदीषु 20 
यद्र प्रतिश्चक जायि प्रतीत्य | 
एविमु संसृत सवि विजान 
मायमरीचिसमं जगु सवम्‌ ॥ 
[ समाधिराजसूत्र - ३५.३४- ३६, ३० | 
इत्यादि ॥ १० ॥ 


इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसननपदायां मध्यमकचृत्तौ 25 
दुःखपरीक्षा नाम द्ादरामं प्रकरणम्‌ ॥ 
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१२ 
 संस्कारपरीक्षा प्रयोदलमं प्रकरणम्‌ । 
यतश्चैवं समनन्तरातिक्रान्तप्रकरणविधिना स्वपरोभयक्रतत्रमहेतुसमुत्पनत्वं च निरूप्यमाणं 
भावानामसत्‌ , अन्यश्चोत्पादको विधिरसन्‌ ,उत्पन्नरूपत्वेन चैते भावा अविवातिमिरोपहतमतिनयनानां 
बाठप्रथग्जनानां स्यान्ति, तस्मान्निःस्वमावा एव सन्तो बाखानां विसंबादका मायाकरितुरगादिवत्‌ 

5 तदनभिक्ञानां न तु विक्ञानाम्‌ । अत एव सर्वघर्मस्वामाव्यापरोक्षधीनयनः समुन्मूटितारोषा- 
विवावासनः चतुर्विपर्यासविपर्यस्तात्राणसचपरिराणाय अविपरीतनैःस्वाभाव्योपदेरातत्परो बद्धो 
जगद्िवोधको महाकारुणिकः - 

तन्मृषा मोषधमं यद्धगवानित्यभाषत । 
सरवे च मोषधमाणः संस्कारास्तेन ते मृषा ॥ १॥ 

10 सूत्रे उक्तम्‌-तन्प्रषा मोषधर्म यदिदं ॑संस्करतम्‌ । एतद्वि खलु भिक्षवः परमं सत्यं 
यदिदममोषधर्म निर्वाणम्‌ । सरवैसंस्काराश्च मृषा मोषधर्माणः इति । तथा - नास्त्यत्र तथता 
अवितथता वा । मोषधर्मकमप्येतत्‌ । प्रखोप॑धर्मकमप्येतत्‌ इति । तदनेन न्यायेन यन्मोषधरम 
तन्मृषेल्येवं यस्मादुक्तवांस्तथागतो भगवान्‌, सर्वे च मोषधर्मणः संस्काराः, तस्मान्मोषधर्मकतेन 
ते संस्कारा मृषा भवन्ति चित्रंकरयन्रदारिकावत्‌, लक्षणोपेतयन््रमयवारणवश्चितोदयन- 

15 वत्स॒राजवत्‌ । तत्र विसंबादक मोषधर्मक वितथस्यात्याखतचक्रवत्‌ | अतो निःस्वभावत्वेन मृषा 
सर्वसंस्काराः मोषधर्मकत्वात्‌ मरीचिकादिजल्वत्‌ । यत्तु सत्यं न तन्मोषधर्मकम्‌ , तद्यथा निर्वाण- 
मवम्‌ । ततश्च विहितया उपप्या अस्माचागमात्‌ सिद्रं सर्वभावानां नैःसवामाव्यम्‌ । सून्या: 
सर्वधमी निःस्वभावयोगेन इति च प्रज्ञापारमिता-अर्धदातिकापाठात्‌ ॥ १ ॥ 

अत्राह - ययेवं मोषधरमकत्वेन सर्वसंस्काराणां मृषात्वं प्रतिपादितं भवता, नन्वेवं सति न 
20 सन्ति सर्वे भावा इति सर्वपदाथपिवादिनी पिध्यादृष्टिरव स्यात्‌ । उच्यते । सत्यं मोषधर्मकाः 
सर्वसंस्कारा, येऽचापि भवन्तं मुष्णन्ति । ननु च मोः, 
तन्म्रषा मोषधमे यद्यदि किं तत्र पुष्यते । 
यदा अस्माभिः तन्मृषा मोषधर्मकम्‌ इ्यक्तम्‌, तदा किं तत्र सुष्यते वि तत्राभावो 
भवति £ कश्वियदि पदार्थोऽभविष्यत्‌ , स्यात्तस्यापवादादभावदर्शानान्मिध्यादष्टिः । यदा तु पदार्थमेव 
25 कचिन पद्यामः, तदा किं तत्र सुष्यते ९ नैव किंचिदमावो मवतीव्ययुक्तोऽयमुपाटम्भो भवतः 
अत्राह-यदि अभावदरनमपि न प्रतिपाद्यते, किं पुनरनेनागमेन प्रतिपायत इति १ उच्यते 
एतत्ते भगवता सुल्यतापरिदीपकम्‌ ॥ २॥ 


, यदेतदुक्तं भगवता, तन भावानामभावपरिदीपकम्‌ किं तरह सूल्यतापरिदीपकम्‌ | 


स्वभावानुत्पादपरिदीपकमित्यथः | यथोक्तमनवतप्तहदापसंक्रमणसूत्रे - 


१. ? तथता वा ०: तथता 2821051 158. धत ¶. २. ¶ विनाशधर्मकमेतत्‌ ; एप्रलाप {01-प्रखोपर. 
३. {` 0120. चित्रकरयन्त्रदारिकावत्‌, छक्षणोपेतयन्त्रमयवारणव्वितोदयनवत्सराजवत्‌. ४. 4 7, एकम्‌. 














-१२.४ ] संस्कारपरीक्षा जयोदशमं प्रकरणम्‌ । १०५ 


यः प्रत्ययेरजायति स ह्यजातो 
नो तस्य उत्पाटु सभावतोऽस्ति | 
यः प्रव्ययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽगप्रमत्तः ॥ 
इति| २ ॥ 5 
अत्राह - नायमागमो भावस्वभावानुत्पादं परिदीपयति, किं तर्हिं निःस्वभावत्वम्‌ , स्वभाव- 8 240 
स्यानवस्थायित्वम्‌ , विनारितम्‌ , इति । कुत एतदिति चेत्‌, 
भावानां निःस्वभावत्वमन्यथामावदशैनात्‌ । 
विचार्यमाणानामन्यथालं विपरिणामदर्शनात्‌ इत्यर्थः । एतदुक्तं भवति - यदि भावानां 
स्वभावो न स्यात्‌ , तदानीं नैवेषामन्यथात्वमुपरम्येत । उपरम्यते च परिणामः । तस्मात्स्वभावानव- 10 
स्थायित्वमेव सूत्राथ इति विज्ञेयम्‌ ॥। 
इतश्चेतदेवम्‌ । यस्मात्‌ - 
अ्वभावो भावो नास्ति भावानां शून्यता यतः ॥ ३॥ 
यो ह्यस्वमावो भावः, स नास्ति | भावानां च शूयता धर्म इष्यते । न च असति धर्मिणि 
तदाश्रितो धर्म उपपयते । न हि असति वन्ध्यातनये तच्छयामतोपप्त इति । तस्माद्रूयेव 15 
भावानां स्वभाव इति ॥ २ ॥ 
अपि च - 
कस्य स्यादन्यथाभावः स्वभावश्चनन विद्यते । 8 241 
यदि भावानां स्वभावो न स्यात्‌ , योऽयं विपरिणामरक्षणः अन्यथाभावः; स कस्य स्यादिति 
अत्रोच्यते | एवमपि परिकल्प्यमाने 20 
द. कस्य स्य(दन्यथाभावः स्वभावो यदि विद्यते ॥ ४॥ 
स्ह यो धर्मो य॑ पदाथ न व्यभिचरति, स तस्य स्वभाव इति व्यपदिद्यते, अपरप्रति- 
बद्धत्वात्‌ । अग्नय््यं हि रोके तदव्यमिचारित्वात्‌ स्वभाव इत्युच्यते । तदेव ओौष्ण्यमप्सूपटम्यमानं 
परप्र्ययसंमूतल्ाल्छरत्रिमलान स्वमाव इति । यदा चैवमन्यमिचारिणा स्वभावेन भवितव्यम्‌, तदा 
अस्य अन्यमिचारिलादन्यथाभावः स्यादभावः । न हि अग्निः शत्यं प्रतिपद्यते । एवं भावानां ॐ 
सति स्वभावामभ्युपगमेऽन्यथात्वमेव न संभवेत्‌ । उपरम्यते चैषामन्यथाल्म्‌ । अतो नास्ति 
स्वभावः ॥ 9 ॥ | 
अपि च | अयमन्यथाभावो भावानां नैव संभवति, यदर्शनात्सस्वभावता स्यात्‌ । यथा च 
न संभवति, तथा प्रतिपादयनाह - 
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१०द्‌ मध्यमकरासे [ १३. ५- 


तस्यैव नान्यथाभावो नाप्यन्यस्यैव युज्यते । 
युवा न जीयते यस्माद्स्माज्ञीर्णो न जीते ॥ ५ ॥ 
8 242 तस्यैव तावत्‌ प्राग्वत्‌ प्रागवस्थायां वर्तमानस्य भावस्यान्यधात्रं नोपपदते ] तथा हि 
यूनो युवावस्थायामेव वर्तमानस्य नास्ति अन्यथात्म्‌ । अथापि अवस्थान्तरप्रा्तस्यैव अन्यथात्वं 
5 परिकल्प्यते, तदपि नोपपदयते । अन्यथात्वं नाम जरायाः पर्यायः । तद्यदि यूनो नेष्यते, 
अन्यस्यैव जीर्णस्य भवतीति, तदपि न युज्यते । यस्मान्न हि जीर्णस्य पुनर्जरया संवन्धः, 
निप्प्रयोजनत्वात्‌ | किं हि जीर्णस्य पुनर्जरया संबन्धः कुर्यात्‌ ? तदागमनान्तरेण जीर्णताभावा- 
नीर्णो  जीर्थत इति न युव्यते । अथ यून एवान्यथाभावः, तदयुक्तम्‌, अप्राप्तनरावस्थस्य 
युवेति व्यपदेरात्‌, अवस्थाद्रयस्य च परस्परविशुद्रलात्‌ ॥ ५ ॥ 
अपिं च | 
तस्य चेदन्यथाभावः क्षीरमेव भवेदधि । 
अथ स्यात्‌ - क्षीरावस्थापरित्यागेन दध्यवस्था भवति, अतः न क्षीरमेव दधि भवतीति । 
उच्यते | यदि क्षीरं दधि भवतीति नेष्यते परस्परविरोधात्‌ - 
्षीरादन्यस्य कस्याथ दधिभावो भविष्यति ॥ ६ ॥ 

15 किमुदकस्य दधिभावो भवतु £ तस्मादसंबद्भमेव तदन्यस्य दधिभावो भविष्यतीति । 
तदेवमन्यथावासंभवात्‌ कुतस्तददानात्‌ सस्वभावता भावानां प्रसेतस्यतीति न युक्तमेतत्‌ । यथोक्त- 
मार्यरतनाकरमहायानसूत्रे - 

भ यो न पि जायति नो चुपपदी 
नो च्यवते न पि जीर्यति धर्मः | 
20 तं जिनु दरयती नरसिंह 
तत्र निदेरायि सच महर्षी | 
यस्य स्वमाव न विद्यति कश्चि 
नोऽपरभावत केनचि ख््धः | 
नान्तरतो न पि बाहिरतो वा 
25 म्यति तत्र निवेदायि नाथः ॥ 
ठान्त गती कथिता सुगतेन 
नो च गती उपपति काचि । 
तत्र च व्योहरसी गतिमुक्तो 
मुक्तक मोचयसी बहुस्वान्‌ ॥ 


10 
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१३.७ |] 


इत्यादि ॥ ६ ॥ 


संस्कारपरीश्चा जयोदरमं प्रकरणम्‌ । 


सर्वि वदेसि निरातमक धमान 

संत ग्राहतु मोचसि रोकम्‌ । 
मक्त स्वयं गतितो गतियुक्तो 

तेन सि पारगतो न च तीर्णः ॥ 
पारगतोऽसि भवार्णवतीर्णः 

पारगतो न च रभ्यति कधि | 
पार्‌ न विद्यति नापि अपारः 

पारगतोऽस्मि वदेसि च वाक्यम्‌ ॥ 
वाच न विद्यति यां च वदेसि 

यं पि वदेसि न वियति तं पि। 
यस्य वदेसि न विच॑ति सोऽपि 

योऽपि विजानति सोऽपि असन्तो ॥ 
तत्र प्रणष्ट जगं दमु से 

वितथविकल्पनिवेवरोन । 
शान्त विजानति यो नेर धमा- 

स्तेहि तथागतु दष्ट स्वयम: ॥ 
सान्त प्रजानति धमं प्रणीतान्‌ 

परीति स विन्दति तोषति सखान्‌ । 
सो भवती जिनु जिवन ्ेरान्‌ 


तेन विजानित बोधि जिनानां 
द्धिय बोधयते स जगं पि। 


१०७ 


यचचोक्तम्‌ -- अस्वमावो भावो नैवास्ति, श्यता च भावानामिष्यते, तस्मादस्ति 
सूल्यताश्रयो भावस्वमाव इति, एतदपि न युज्यते इत्याह 


यद्यशल्यं भवेक्िचित्स्याच्छन्यमिति क्रिचन । 
न किंचिदस्त्यश्ुल्यं च ङतः शुन्यं भविष्यति ॥ ७॥ 


10 


20 


# ` 26 


यदि शत्यता नाम काचित्‌ स्यात्‌, तदा तदाश्रयो भावस्वभावः स्यात्‌ | न त्वेवम्‌ । 
इह॒ दि शून्यता नामेति सर्वधर्माणां सामान्यरक्षणमित्यभ्युपगमात्‌ अशन्यधर्माभावादूल्यतेव 
नास्ति । यदा च अशन्यः पदार्था न सन्ति, अन्यता च नास्ति, तदा प्रतिपक्षनिरपैक्षवा- 3 


१. }/53, वदामि 07 वदेसि, २. 1\/158, सवेतु 01 116 8€ा18€ वात (` 5012687 सत्त्वतु 
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१०८ | मध्यमकराखे [ १३. ७- 


च्छन्यतापि खपुष्पमाखावनास्तीत्यवसीयताम्‌ । यदा च . शून्यता नास्ति; तदा तदाश्रया अपि 
पदार्था न सन्तीति स्थितमविकटम्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्राह - त्रीणि विमोक्षमुखानि श््यतानिमित्ताप्रणिहिताख्यानि विमुक्तये विनेयेभ्यो 
भगवता निर्दिष्टानि सर्वतीर्थिकसमयासाधारणानि सौगत एव प्रवचने समुपटभ्यन्ते । येषामुप- 
5 देदामेव बुद्धा भगवन्तोऽरेषतीर््यवादमहामोदान्धकारानुगतजगति जगदेकग्रदीपा नैरात्म्योप- 
देराविच्छिनरिखा उत्पयन्ते । सं म्वास्तथागतप्रचनन्यास्यानन्याजेन इदानीं तामेव श॒न्यतां 
्रति्षप्ुमारब्धवान्‌ , इत्यलं भवता स्वर्गापवर्गमागंसमुच्छेदकेनेति । उच्यते । अहो वत भवानल्यु- 
नमुख छव अत्यन्तविपर्यासानिर्वाणपुरणामिनं रिवमूजुं परमं पन्थानमवधूय भावाभिनिवेदाव्या- 
कुलितं संसारकान्तारालुगमेव माम मोक्षपुरगामितेन सम्रितो निर्सुसश्चः सन्‌ संसाराटवीकान्तार 
10 सद्विरपारम्य एव सन्‌ अभिमानाभिनिवेराग्रहपवरदातया तानेवोपाटमते । नु भोः, निरवरोष- 
छेदाव्याधिचिकित्सकेर्महावेधराजैः - 
शून्यता सर्वदष्टीनां प्रोक्ता निःसरणं जिनः । 
येषां तु शून्यता दृष्टिस्तानसाध्यान्‌ बभाषिरे ॥ ८ ॥ 
द सवषामेव टष्टिकृतानां सवैग्रहामिनिवेरानां यन्निःसरणमप्रवरत्तिः सा शून्यता । न च 
15 दृष्टकृतानां निदृत्तिमात्रं भावः । ये तु तस्यामपि शन्यतायां भावाभिनिवेरिनः, तान्‌ प्रति 
अवाचका वयमिति कुतोऽस्मदुपदेशात्‌ सकल्कल्पनानव्यावृत्या मोक्षो भविष्यति ? य: नकिंचिदपि 
ते पण्यं दास्यामीवयक्तः, स चेत्‌ ‹ देहि मोस्तदेव मद्यं नकिंचिनाम पण्यम्‌, › इति त्रयात्‌ , 
स केनोपायेन शक्यः पण्याभावं ग्राहयितुम्‌ £ एव येषां शन्यतायामपि भावाभिनिवेराः, केनेदानीं 
स तेषां तस्यां भावामिनिवेरो निषिध्यतामिति ‡ अतो महाभैषव्येऽपि दोषसंजञित्ात्‌ परमचिकि 
८ स्सर्महावैयेस्तथागतैः प्रत्यास्याता एव ते । यथोक्तं भगवता आर्यरकूटसूत्रे , 
यनन शून्यतया धर्मान्‌ शल्यान्‌ करोति, अपि तु धमी ए शून्याः । यन्नानिमिततेन 
धममाननिमित्तान्‌ करोति, अपि तु धर्मा एवानिमित्ताः । यनाप्रणिदितेन धर्मानप्रणिहितान्‌ करोति, 
अपि तु धर्मा एवाप्रणिहिताः । येवं प्रत्यवेक्षा; इयमुच्यते काद्यप मध्यमा. प्रतिपद्धर्माणां 
भूतप्रत्वेक्षा । ये हि कार्यप शन्यतोपटम्मेन शत्यां प्रतिसरन्ति, तानहं नषप्रणष्टानिति 
25 वदामि ॥ 
इति प्रवचनात्‌ ॥ 
तथा - 
वरं खट कार्यप घुमेमात्रा पुद्रर्द्टिरश्चिता, न तेव अमावामिनिवेशिकस्य शन्यता- 
दृष्टिः । तत्कस्य हेतोः £ सरबदशिकरतानां हि काद्यप शून्यता निःसरणम्‌ । यस्य खलु पुनः 
30 शूत्यतैव दृष्टिः; तमहमचिकित्स्यमिति वदामि । त्था काद्यप ग्टानः पुरुषः स्यात्‌ । तस्मै 
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-१३. ८ ] संस्कारपरीक्षा जयोद रामं प्रकरणम्‌ । १०९ 


वैयो भेषव्यं दयात्‌ । तस्य तद्भैषज्यं सर्वदोषानुचार्य स्वयं कोष्ठगतं न निःसरेत्‌ । तकिं मन्यसे 
कार्यप अपि तु स पुशपस्ततो ग्छन्यान्सक्तो भवेत्‌ ? नो हीदं भगवन्‌ । गाढतरं तस्य पुर्षस्य 
ग्छान्यं भवेत्‌, यस्य तदरैष्यं सर्वदोषानुचार्य कोषगते न निःसरेत्‌ । भगवानाह एवमेव काद्यप 
सबदृष्टिक्ृतानां शल्यतां निःसरणम्‌ । यस्य॒ खल ॒पुनः शन्यतेव दृष्टिः, तमहमचिकितस्यमिति 
वदामि | इति ॥ ८ ॥ भ 


इत्याचाथचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकबृत्तौ 
संस्कारपरीक्षा नाम त्रयोदरामं प्रकरणम्‌ ॥ 


४११. 
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९४ 
संसगपरीक्षा चतुदंशमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह-अस्त्येव भावस्वभावः, तत्संसगपदेदात्‌ । इह यनास्ति, न तस्य संसगः, तयथा 
बन्ध्यासुतदुहत्रः । अस्ति च संस्काराणां संसर्गोपदेशः । चक्षुः प्रतीत्य रूपाणि चोत्पयते 
चकषर्वजञानम्‌ , त्रयाणां संनिपातः स्पर्शः, स्परसिहजा वेदनेति विस्तरः । तथा संज्ञा च वेदना 
5 च संसष्टवेतो धर्मौ नासंसुष्टाविति संस्काराणां संसगेप्दिशः । तदेवं संसर्गोपदे राद्वियत एव 
भावस्वभाव इति । उच्यते । स्यादेतदेवम्‌, यदि संसग एव भवतो मवेत्‌, न त्वस्ति, यस्मात्‌- 
रव्यं दशनं द्रष् ब्रण्येतानि द्वि दि्षः। 
सैश्च न संसभेमन्योन्येन व्रजन्तयुत ॥ १॥ 
तत्र द्रष्टव्यं ख्पम्‌, दर्शनं चक्षुः, दरष्टा विज्ञानम्‌ । एषां त्रयाणां दिशो दिशः संसर्गो 
10 नास्ति । चश्चुषो रूपस्य च, चक्षुषो विज्ञानस्य च, विज्ञानस्य रूपस्य च संसगो नास्ति । 
ह्येवं विरो द्विराः संसग न मवति । सर्वरोऽपि त्रयाणामप्येषां युगपच संसर्गो नास्ति ॥ १ ॥ 
यथा च द्रषटव्यद्रीनद्षटणां ददो द्विशः स्वराश्च संसगीमावः, 
एवं राग रक्तश्च रज्ञनीयं च चव्यताम्‌। 
रागस्य रक्तस्य च संसर्गो नास्ति, रागस्य रञ्जनीयस्य च, त्रयाणामपि युगपत्संसर्गा 
15 नास्ति | यथा चैषाम्‌ , एवम्‌- 
्ेधेन शेषाः शाश्च शेषाण्यायतनानि च ॥ २॥ 
अन्योन्येन संसग न व्रजन्ति । त्रयः प्रकारालिधा, त्रिधामावस्रेधम्‌ । तेन त्रैघेन शेषाः जेरा 
देषमोहादयः, ते एते दवेषदष्टदेषणीयादिना त्रेधेन श्रोत्रश्रोतृश्ोतव्यादिना च ॥ २ ॥ 
कस्मात्पुनरेतेषां संसर्गो नास्तीत्याह - 


कः अन्येनान्यस्य संसग॑स्तचान्यत्वं न विद्यते । 


द्रषटव्यप्रभृतीनां यन्न संसग व्रजन्त्यतः ॥ २॥ 
यदित्ययै यस्माद | यदि द्रव्यादीनां परस्परमन्यव स्यात्‌, तदा क्षीरोदकयोरिव मन्येन 
अभ्यस्य संसगः स्यात्‌ । तचान्यत्वं यस्मदेषां द्रव्यप्रभतीनां न संभवति, अतो नेते संसग 
ध्रजन्ति ॥ २ ॥ | 
25 अपि च| 
न च केवलमन्यतं दरष्व्यादेन वियते । 
कस्यचित्फेनचित्साथ नान्यत्वघ्रुपपदते ॥ ४॥ 
न च केवरं कार्यकारणभावस्थितानां द्रषटव्यादीनामन्यतं न संभवति, घटपटादीनामपिं 
पदार्थानां सर्वेषां नैव संभवतीत्यवसीयताम्‌ ॥ ¢ ॥ 


१ 2. 01. भवतो 22217191 188. २ 7\/158. रज्ञनीयश्च 07 रजनीयं च. ३ 17/55. रागस्य रक्तस्य 
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-१६. ६. ] संसगपरीक्षा चतुर्दशमं प्रकरणम्‌ । १९१ 


यथा चैषां द्रष्टव्यप्रभ्रतीनां परस्परतोऽन्यलमसत्‌ , तथा प्रतिपादयनाह - 
अन्यदन्यस्रतीत्यान्य्रन्नान्यदन्यहतेऽन्यतः । 
यस्रतीत्य च यत्त्मात्तदन्यनोपपघते ॥ ५ ॥ 
इह यदेतद्‌ घटास्यं वस्तु पटादन्यदिति न्यपदिद्यते, तदेतदन्यदन्यत्मतीत्य अन्यद्भवति । 
अन्यवस्तुनः ऋते, ऋतेऽन्यतः, विना अन्यत्‌, अन्यदन्यन भवति । यच्च पटास्यं वस्तु 5 
अन्यद्‌ घटाय वस्तु प्रतीत्य अन्यद्धवति, तस्मात्टास्याद्रस्तुनः तद्‌ धटास्यं वस्तु नान्यद्भवती 
त्यवसीयताम्‌ । यस्मात्‌ , यतप्रतीत्य यद्भवति, तस्मात्तदन्यन भवति, सापिक्षत्वाद्‌ बीजाङ्रवत्‌ 
हस्वदीधैवचेति । तथा च वक्ष्यति - 
प्रतीत्य यदद्भवति न हि तावत्तदेव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छिनं नापि शाश्चतत्‌ ॥ 10 
| [ मध्यमकशाघ्र-१८-१० ] 
इति ॥ ५ ॥ 
अत्राह-यदि घटादन्यः पटः स्यात्‌, तं च प्रृथगभूते पटमपेक््य अन्यो घटः स्यात्‌ + 
तदा को दोष इति । उच्यते - | 
यद्यन्यदन्यदन्यस्मादन्यस्मादप्य॒ते भवेत्‌। ` 8 253 
तदन्यदन्यदन्यस्मादते नास्ति च नास्त्यतः ॥ & ॥ 15 
एकोऽत्र अन्यराब्दः उपदरनि, अपरश्च अर्थान्तरपरामर्शी, अन्यश्च प्रसिद्धोचारणम्‌, 
इति अन्यशब्दत्रयोपादानम्‌ । यदि हि एतद्‌ घटास्यं वस्तु पादन्यस्मादन्यत्‌ स्यात्‌, तद्‌ 
घटास्यं वस्तु अन्यस्मादपि पटास्यादते अन्यद्भवेत्‌ , तदा च पटनिरपेक्षस्यैव एकेकस्य घटस्य 
अन्यत्वे भवेत्‌ । यद्वि यस्मादन्यत्‌ , तत्तेन विनापि सिद्धयति । तयथा । स एव घटो न स्वरूप- 
निष्पत्तावन्यं पटमयेक्षते । एवमन्यत्रमपि यदि घटस्य अन्यस्मात्पटादते भवेत्‌, तदानीं 20 
पटनिरपेक्षस्य घटस्य परत्वं स्यात्‌ । न तु एकैकस्य पटनिरपेक्षस्य घटस्यान्यत्वै दृष्टम्‌ । तस्मादन्य- 
द्रवतीति त्रुवता यदपेक्ष्य यदन्यत्‌ , ततस्तदन्यन भवतीति स्फुटमभ्युपेतं भवति ॥ 
अत्राह - यदि खट अन्यत्वमेव कुतश्चिक्स्यचिनास्ति, ननु इदमपि तदा न संभवति वक्तुम्‌ 
- यस्मादन्यत्प्रतीत्य अन्यदन्यद्भवतीति, तस्मादेव तदन्यदन्यन भवतीति । उच्यते | यत एव हि 
परस्परापेक्षिकी भावानामन्यत्रसिद्धिः; अत एव अन्यदिव्युच्यते लीकिके व्यवहारे स्थिता । 2 
वस्तुतस्तु परीक्षयमाणमन्यतं न संभवतीति त्रूमः ॥ 
यदि तर्हि एवमप्यविचमानेऽप्यन्यतरे खोकसंवृत्या पटादन्यो घट इति व्यपदिद्यते, अथ 
कस्माद्‌ बीजाङ्करयोरपि एवमन्यत्वं न व्यपदिद्यते १ उच्यते | नैव हि छखोको घटपटयोरिव 
बीजाङ्करयोरन्यत्वं प्रतिपदते, ` घटपटयोरिव जन्यजनकत्वामावप्रसङ्गात्‌ , यौगपयमावप्रसङ्गात्‌ । ¬> 54 
अपि च | यस्माद्रीजमात्रमु ता बीजका वृक्षमुपंदर्ययति पुमान्‌ रोके - अयं वृक्षो मयोप्त इति, 
तस्माह्टोकेऽपि कार्यकारणभूतानां नार्येव परत्वमिति व्यवस्याप्यते ॥ & ॥ 
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१९१२ मध्यमकशाख्े [ १४. ७ ~ 


अत्राह - यदि पदार्थान्तरे पदार्थान्तरसापिक्षा परुद्धिः स्यात्‌, स्यदेष दोषः -- तस्मात्तद- 
न्य भवतीति | न वववं व्रूमः । कि तहि इह अन्यत्वं नाम सामान्यविरोपोऽस्ति, तदत्र समवेतम्‌ ; 
स॒ पदार्थः पदार्थान्तरनिरयेक्षयापि पर इव्युच्यते, तस्मादुक्तदोषानवसरोऽस्मदक्षे इति । उच्यते | 
स्यादेतदेवम्‌ , यदि अन्यत्यमेव स्यात्‌ , न त्वस्ति । इहेदमन्यत्वं कल्प्यमानमन्यस्मिन्‌ वा कल्प्येत, 

5 अनन्यस्मिन्‌ वा £ उभयथा च नोपपद्यत इति प्रतिपादयनाह - 

नान्यस्मिन्‌ विद्यतेऽन्यत्वमनन्यसिमनन विदयते । 
तत्र अन्यस्मिनन्यत्वमस्तीति कल्प्यते, कि तदानीमन्यत्परिकल्पनया ? अन्यव्यपदेरा- 
सिद्यर्थं हि भवता अन्यत्वं परिकल््यते । स च अन्यन्यपदेरो विनाप्यन्यतरेन सिद्र एव, यस्मा- 
लब्धान्यव्यपदेरा ए पदार्थऽन्यस्मिन्‌ अन्यत्वं कल्प्यते, इत्येव तावदन्यस्मिलन्यत्व न संभवति| 

10 इदानीमनन्यस्मिनपि अन्यत्वं नास्ति, यस्मादनन्य उच्यते एकः, तत्र च अन्यत्वविह्द्रमेकत्वमस्तीति । 
यतः विरोधादनन्यस्मिनपि अन्यत्व न संभवति । यच इदानीं नान्यस्मिननन्यस्मिन्‌ विद्यते; 
तद्रयतिरिक्तस्य पदार्थन्तरस्यासंभवाद्‌ एतद्रयतिरिक्तेऽपि पदार्थं न संभवति, तन्नैवास्ति | यदा 
चैवमन्यत्वमेव नास्ति, तदा अन्यतसमवायनिवन्धनः ` अन्यबुद्धिष्वनिप्रवरत्तिहेतुरन्योऽपि पदार्थो 
नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ 

15  अत्राह-यद्यपि अन्यत्वं नास्ति, तथापि अन्यस्तावदस्ति । न च असति अन्यत्वे अन्यो 
भवितुमर्हति, अतोऽन्यतवं भविष्यतीति । उच्यते - 

अविद्यमाने चान्यत्वे नास्त्यन्यद्रा तदेव वा ॥ ७॥ 
यदा अन्यलमेव नास्तीति प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ , तदा तः असति अन्यत्वे अन्यदा 
तदेव वा भविष्यति £ तदेवेति अनन्यत्वमित्यथः । तस्मानास्ति अन्यद्रा तदेव वा ॥ ७ ॥ 

20 `  अग्राह-विचन्त एव दर्शनादयः, संसर्गसद्वावात्‌ । श्ट ॒दर्शनादीनां यप्र अन्यत 
नास्तीति प्रतिपादितम्‌, तथापि त्रयाणां संनिपातः संगतिः स्पा इति संसगेऽस्ति 1 ततश्च 
संसगसद्रावाद्‌ वियन्त एव दर्शानादय इति । उच्यते । स्युरेवम्‌ , यदि तेषां संसर्ग एव स्यात्‌ । 
न तस्ति । यथा च नास्ति, तथा प्रतिपादयनाद- 

न तेन तस्य संसर्गो नान्येनान्यस्य युज्यते । 

95 ` -` इह यदि दर्शनादीनां संसगः स्यात्‌, स एकत्वेन वा परिकल्प्येत अन्यत्वेन वा ? तत्र 
एके नास्ति संस: । न हि एकक क्षीरमुदकनियेक्षमुदकेन संसभ्यत इच्युच्यते । प्रथक्ेऽपि 
संसर्गो नास्ति । न हि उदकात्पृथगवस्ितं क्षीरसुदकेन संसज्यत इति कथ्यते । एवं दर्नादीनां 
यदि एकत्वे सति संसगः परिकल्प्यते, सोऽलपपनः । एककस्यापि चक्षुषः संसष््रसङ्कात्‌ । 
अथ प्रथक्तवम्‌ , ए्मप्युपपनः । एक्कस्यापि चक्षुषो रूपादिम्यः पृथग्भूतस्य संसृष्िप्रसङ्गात्‌। 


„0 . असति संसर्गे नास्ति दर्शनादिकमिति सिद्धम्‌ ॥ 


अत्राह -- यदपि संसर्गो नास्ति, तथापि संसृज्यमानं संखष्टं संस्रष्टा चास्ति, तदप्रति- 
िधात्‌। न च संसर्गमन्तरेण संखज्यमानं संसृष्ट संसनष्टा च संभवति । तस्मात्संसर्गोऽपि भविष्य- 
तीति । उच्यते । एतदपि न, युक्तम्‌ । यस्माद्यदा संसग एव नास्तीति प्रतिपादितम्‌, .असति च 











-१९४. ८] संसगपरीक्षा चतुदेरामं प्रकरणम्‌ । १९३ 


संसर्गे तदा कुतः संसज्यमानादिकम्‌ £ तत्र वर्तमानसंसर्गक्रियासाधनकर्मभूतं संसृव्यमानम्‌, 
संसृष्टं निष्पनसंसगक्रियम्‌ , संख कर्ता क्रियानिष्पत्तौ स्ातन्त्येणावस्ितः । तदत्र संसगा- 
भावादेव संसृज्यमानादिकमपद्यस्तत््रतिपेधं निगमयनाह - 
संखज्यमानं संखष्टं संस्रष्टा च न विद्ते ॥ ८ ॥ 
` इति । यथोक्तं भगवता [ उपाछ्परिप्रच्छयाम्‌ | 4 
सवसयोगि तु पद्यति चक्षु- 
स्तत्र न प्यति प्रत्ययहीनम्‌ | 
[ नैव च ] चक्षु पपद्यति [ ख्पं | 
तेन सयोगवियोगविकल्पः | 
आरोकसमाश्रित प्यति चक्षु 10 
रूप मनोरम चित्रविचित्रम्‌ , 
येन च योगसमाश्रित चक्षु 
स्तेन न प्यति चकु कदाचि ॥ 
ते परिनि्वैत लोकिक शरा 8 257 
येहि स्वमावत ज्ञातिमि घमीः | । 15 
कामगुणेहि चरन्ति असङ्धाः 
सङ्गं विवजिय सच विनेन्ति ॥ 
नो पि च स॒त्ल न जीविह कथि 
सहित च करोन्ति जनेन्द्राः । 
क १४, 1 20 
सदु न अस्ति करोन्ति च अर्थम्‌ ॥ 
सङ्ग न विद्यति अत्र कदाचि 
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तस्य न विद्यति वेदन खक ॥ 25 
= 8 258 
भावित माणं पवतितु ज्ञान 
दयून्यक धर्म निरात्मकं सविं | 
येन विभावित भोन्तिमि धर्म- 
स्तस्य भवेत््रतिमानमनन्तम्‌ ॥ 
इत्याचार्थचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवरत्तौ 
संसर्णपरीक्षा नाम चतुरदशमं प्रकरणम्‌ ॥ 
१ 188. 02711266, 
म. १५ 








१५ 
स्वभावपरीक्षा पश्चदश्मं भ्रकरणम्‌ । 

8 259 अत्राह - विद्यत एव भावानां स्वभावः, तनिष्पादकदेतुप्रत्ययोपादानात्‌ । इह यनास्ति 
न॒ तस्य निष्पादकहेतुप्र्ययोपादानमस्ति यथा खपुष्पस्य | उपादीयन्ते च बवीजाविदादयो 
हेतप्रयया अङ्करसंस्कारादीनां निष्पादकाः, इत्यतो विदत एव॒ भावस्वमाव इति । उच्यते | 

5 यदि भावानां संस्काराङ्करादीनां स्वमावोऽस्ति, किमिदानीं विद्यमानानां हेतप्रत्ययैः प्रयोजनम्‌ 
यथा वतमानीमूतानां संस्काराङ्करादीनां भूयोनिष्पत्तये अविदावीजादीनामुपादान त्रियते 
एवमन्यदपि तदुत्यत्तये न कतव्य स्यात्‌, तत्स्वभावस्य विचमानलादिति प्रतिपादयनाह - 


न संभव! स्वभावस्य युक्तः प्रत्ययहेतुभिः । 
अथ स्यात्‌ ~ नैवोत्पादायवं कस्यचिद्वावस्य स्वभावोऽस्ति यतोऽस्य वियमानत्वादुत्पत्ति- 
0 वैयर्य स्यात्‌ , किं तहिं उत्पादायर्वमवियमानस्यैव स्वभावस्य हतुप्रत्ययान्‌ प्रतीत्य पश्चादुत्पादो 
भवतीति । एवमपीष्यमाणे - 
हेतप्रस्ययसंभूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌ ॥ १॥ 
8 260 अथ स्यात्‌ - इष्यत एव हैतुप्र्ययसंमूतवात्समावस्य कृतकम्‌, तस्मात्करतकस्येव 
स्वभावस्याभ्युपगमात्‌ कृतकत्प्रसङ्गो नास्माकं वाधक इति, एतदपि न युक्तमित्याह - 
< स्वभावः कृतको नाम भविष्यति पुनः कथम्‌ । 
कृतकश्चेति स्वभावश्चेति परस्परविहद्रतादसंगताथमेतत्‌ । इह टि स्वो भावः स्वभाव इति 
व्युत्पत्तेः; यः कृतकः पदार्थः, स लोके नैव स्वभाव इति व्यपदिद्यते, तदयथा अपामौष्ण्यं 
घातुपिशाचप्रत्ययनिष्पादितः कर्केटनादीनां पद्मरागादिभावश्च । यस्तु अकरतकः स स्वभाव 
तयथा अग्नेरौष््यं जातानां पद्मरागादीनां पद्मरागादिस्मावश्च । स॒ दि तेषां पदार्थान्तर 
20 संपकाजनितवात्स्वभाव इत्युच्यते । तदेवमक्रतकः स्वभाव इति खोकव्यवहारे व्यवस्थिते वयमिदानीं 
त्रूमः-यदेतदौष्ण्यं॑तदप्य्नेः स्वभावो न मवतीति गृद्यतां कृतकत्वात्‌, इह मणीन्धनादित्य- 
समागमादरणिनिर्धषणदेश्च अग्र्हेतुप्रतययसापेक्षतव उपलभ्यते । न च अग्रिव्यतिरिक्तमेष्ण्यं 
संभवति । तस्मादौष््यमपि हेतुप्रत्ययजनितम्‌, ततश्च कृतकम्‌, कृतकलाचापामेष्ण्यवत्‌ 
स्वभावो नैव भवतीति स्पुटमवसीयते ॥ 
25 ननु च गोपाखाज्गनाजनप्रसिद्वमेतद्‌ अभनरौष््यै स्वमाव इति । विः खल अस्माभिर 
न प्रसिद्धमिति £ एतत्तु वयं श्रूमः-नायं स्वभावो भवितुमर्हति स्वमावरक्षणवियुक्तवात्‌ । 
अविाविपर्यासानुगमात्त॒ रोको निःस्वभावमेव भावजातं सस्वमावतेन प्रतिपन्नः । यथा हि. 
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-१५. २] स्वभावपरीक्षा पच्वद शमं प्रकरणम्‌ । ११५ 


` तैमिरिकाः तिमिरप्रययादसन्तमेव केडादिस्वमावं सस्वभावतेनामिनिविष्ठाः, एवमवि्यातिमिरोप- 
हतमतिनयनतया वाटा निःस्वमावं भावजाते सस्वभावतेनामिनिविष्टा यथाभिनिवेरं ठक्षणमाचक्षते 
ञग्नेरोष्ण्यं स्वलक्षणम्‌ । ततोऽन्यत्रानुपरम्भादसाधारणत्वेन स्वमेव लक्षणमिति कृत्वा । 
वारुजनप्रसिद्धयैव च भगवता तदेवैषां सावतं स्वरूपमभिधर्मे व्यवस्थापितम्‌ । साधारणं 
त्वनित्यत्वादिके सामान्यलक्षणमिति चोक्तम्‌ । यदा तु किगताविदातिमिरावदातप्रज्ञाचक्ुषा 
दर्नमपेश्षयते, तदा वितिमिरैः तैमिरिकोपल्न्धकेरादर्खनवत्‌ बाङजनमतिपरिकल्पितातुपख्ब्ध- 


स्वमावैरा्थेः पुर उच्यते परंहितन्यापरैः, नायं स्वभावो भावानामिति । यथोक्तमार्यलङ्कावतारसत्रे- 
केरोण्डुक यथा मिथ्या गृह्यते तैमिरिवेर्जनेः | 
तथा भावविकल्पोऽयं मिध्या वार्विकल्प्यते ॥ 
न स्वभावो न विक्ञप्तर्न च वस्त॒ न चाट्यः | 
बाटैर्विकल्पिता येते शवभूतेः कुतार्विकैः ॥ इति । 
[ लङ्कावतारपत्र -३-५१; १०.७९; ३.४८; १०.९ | 
तथा- 
स्वभावानत्पचिं संधाय महामते मया सवेधमां अनुत्पनना इत्युक्ताः ॥ इति विस्तरः ॥ 
अत्राह --यदि खलु इदमन्यादेरौष्ण्यादिकं हैतपरत्ययसंभूतत्वेन  कृतकत्वानिःस्वभाव- 
मित्युच्यते, किमिदानीं तत्स्वमावस्य लक्षणं कश्चासौ स्वभाव इति वक्तव्यम्‌ । उच्यते 
अक्कुत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः पसर च ॥ २॥ 
सह॒ स्वो भावः स्वमाव इति यस्य पदार्थस्य यदात्मीयं रूपं तत्तस्य स्वमाव इति 
व्यपदिद्यते | कि च कस्यायं यदयस्याक्रत्रिमम्‌ , यत्त॒ छरत्रिमं न तत्तस्यात्मीयं तद्यथा अपा- 
मोषण्यम्‌ । यच्च यस्यायत्तं तदपि तदात्मीयं तदथा स्व रत्याः, स्वानि धनानि । यत्तु यस्य 


10 


19 


परायत्तं न तत्तस्यात्मीयं॑ तयथा तावतकाटिकायाचितकमस्वतन्रम्‌ । यतश्चैवं कृत्रिमस्य पर- 20 


सापेक्षस्य च स्वमावत्वं नेष्टम्‌ , अत एव ओौष्णयमप्दतुप्रतययप्रतिबद्धत्वादूवेमभू्वा पश्चादुत्पादेन 
करतकत्वान स्वभाव इति युज्यते । यतश्चैतदेवम्‌ , अतो यदेवाम्नः काठ्त्रयेऽप्यव्यभिचारि निजं 
रूपमद्त्रिमम्‌ , पूरथममूल्ा पश्चायन भवति, यच हतुपरत्ययसापिक्षं न भवति अपामौष्ण्यवत्‌ 
पारावाखत्‌ दीर्घहस्ववद्रा, तत्‌ स्वभाव इति व्यपदिद्यते । किं खलु अग्नेः तदित्थं स्रूप- 


मस्ति £ न तदस्ति, न चापि नास्ति स्वरूपतः । ययपि एवम्‌, तथापि श्रोतणामुत्रासपरि- ॐ 


वर्जनार्थ संदत्या समारोप्य तदस्तीति व्रूमः । यथोक्तं भगवता-- 


अनक्षरस्य धर्मस्य श्रुतिः का देशना च का । 
श्रूयते देर्यते चापि समारोपादनक्षरः ॥ इति । | 
॥ 1 
इहापि च वक्ष्यति - 


१ 7 00. परहितन्यापरिः, २ ©` 011. न तदस्ति. 
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- १९६ मध्यमकरासे [ १५. ३- 


शून्यमिति न वक्तव्यमदून्यमिति वा भवेत्‌| 
उभयं नोभयं चेति प्रज्ञप्त तु कथ्यते ॥ 
| [ मध्यमकराघ् - २२-११ ] 
यदि खट तदध्यारोपाद्धवद्विरस्तीव्युच्यते, कीट्डं तत्‌ ९ या सा धर्माणां घर्मता नाम, सैव 
तत्स्वरूपम्‌ | अथ केयं घ्माणां धर्मता £ धर्माणां स्वमावः । कोऽयं स्वभावः ? प्रकृतिः | का चेयं 
8 26 5 प्रकृतिः £ येयं शून्यता | केयं शून्यता ? नैःस्वामाव्यम्‌ | किमिदं नैःस्वामान्यम्‌ £ तथता | केयं 
तथता  तथामावोऽविकारिल सदैव स्थायिता । सर्वधानुपाद एव ह्यम्यादीनां परनिरयेक्षल्वाद- 
त्रिमवात्स्वमाव इत्युच्यते ॥ 
एतदुक्त भवति -- अवियातिमिरप्रभावोपट्ब्धं भावजातं येनात्मना विगताविदयातिमिराण- 
मार्याणामदरौनयोगेन विषयत्वसुपयाति, तदेव स्वरूपमेषां स्वमाव इति व्यवस्थाप्यते । तस्य 
10 चेदं क्षणम्‌ -- 
अव्रत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः प्र च 
इति व्यवस्थापयांबभूुराचार्या इति विज्ञेयम्‌ । स चैष भावानामनुत्पादात्मकः स्वभावः 
आर्विचिच्छेन अमावमातरलादस्वमाव एवेति कृता नास्ति भावस्वमाव इति बिङ्ञेयम्‌। यथोक्तं भगवता - 
भावानभावानिति यः ग्रजानति 
स सवेमवेषु न जातु स्ते । 
यः सवेभावेषु न जातु सज्ञते 
स आनिमित्तं स्परराते समाधिम्‌ ॥ 


15 





इति ॥ २॥ 


अत्राह ~ यपि स्वभावो नास्ति भावानाम्‌ , तथापि परभावस्तावदस्ति, तदप्रतिषेधात्‌ 
2) सति च प्रभावे स्वमाबोऽपि भविष्यति । स्वमावमन्तरेण परभावाप्रसिद्धेरिति । उच्यते - 


कुतः स्वभावस्याभावे परभावो भविष्यति । 
स्वभावः प्रभावस्य परभावो हि कथ्यते ॥ ३॥ 
8 266 इह स्वमाव एव हि लोके कश्चिस्वभावान्तरपेक्षया पर इति व्यपदिस्यते | यदि दि 
अग्नेरौष्यं स्वभावः स्यात्‌, द्रवस्वभावसटिठिसापक्षया परमाव इति व्यपदिद्यित । यदा त॒ 
8 मुु्ुमिविचारथमाणस्य कस्यचित्स्वमाव एव नास्ति, तदा कुतः परव स्यात्‌ १ परमावाच् 
स्वभावोऽपि नास्ति इति सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
अत्राह - यद्यपि स्वमावपरभावौ न स्तः, तथापि भावस्तावदस्ति, अग्रतिषधात्‌ । स च 
मावो भवन्‌ स्वभावो वा भवेत्‌ , परभावो वा । तस्मात्स्वभावपरभावावपि भविष्यत इति | उच्यते - 


स्वभावपरभावाभ्यामृते भावः कुतः पुनः । 
स्वभावे परभावे वा सति भावो हि सिध्यति ॥ ४॥ 


१ 11383, 2 ? सवेदा {01 सर्वथा फणं) 1६ 6गा777116त्‌ ए 4. 











-१५. ७ | स्वभावपरीक्चा पञ्चदशम्‌ प्रकरणम्‌ । १९१७ 


मावो हि परिकल्प्यमानः स्वभावो वा भवेत्‌, परभावो वा । तौ च पूर्वोक्तविधिना न 
स्तः, इति तयोरभावाद्रावोऽपि नास्तीव्यवधार्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 

अत्राह - यद्यपि भवता भावः प्रतिषिद्धः, तथाप्यभावोऽस्ति, प्रतिषेधामावात्‌ । ततश्च 
भावोऽपि भविष्यति ग्रतिद्रन्धिसद्वावात्‌ , अभाववदिति । उच्यते | स्याद्वावः, यदि अभाव एव 
स्यात्‌ । न व्वस्तीत्याह -- 5 


भावस्य चेदप्रसिद्विरभावो नेव सिध्यति । 
भावस्य ह्यन्यथाभावममार्वं स्चुवते जनाः ॥ ५॥ 
इह॒ हि यदि मावो नाम कशिदभविष्यत्‌ , स्यात्तस्यान्यथाभावादभावः | घटादयो हि 

व्तमानावस्थायाः प्रच्युताः सन्तः अन्यथाभावमापनाः अमावष्वनिवाच्या भवन्ति रोके । यदा 
त्वमी घटादयो भावरूपववेनैवासिद्वाः, तदा कुतोऽविदमानस्वभावानामन्यथात्वमिति । अतः 10 
अभावोऽपि नासि ॥ ५ ॥ | 
तदेवं सवथा स्वभावपरभावभावामावेषु अनुपपयमानेषु अविदातिमिरोपहतमतिनयनतया 
विपरीतम्‌ - 

स्वभावे परभावं च भावे चाभावमेव च । 

ये पर्यन्तिं न परयन्ति ते तचत्त बुद्धशासने ॥ £ ॥ 15 

ये हि तथागतप्रवचनाविपरीतव्यास्यानाभिमानितया परथिव्याः काठिन्यं स्वभावः, वेदनाया 

विषयानुभवः, विज्ञानस्य विषयग्रतिविक्ञपतिः स्वभावः, इत्येवं स्वभावं भावानां वर्णयन्ति, अन्य- ` 
विज्ञानम, अन्यदरूपम्‌, अन्यैव च वेदना; इत्येवं परभावं वर्णयन्ति, वर्तमानावस्थं च 
विज्ञानादिकं भावत्वेन ये वणयन्ति, विक्ञानादिकमेव च अतीततामापनमभाव इति, न ते 
परमगम्भीरस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य तच्च वर्णयन्ति । यस्मा्यथोदितोपपत्तिविरुदधं स्वभावपरभावादी- 2 
नामस्तित्वम्‌, न चोपपत्तिविरुद्रं पदार्थस्वमावमनुवर्णयन्ति तथागताः । स्वयमविपरीतारोषपदार्थ- 
तच्संबोधात्‌ | अत एव बुद्धानामेव भगवतां वचनं प्रमाणमित्युपवर्णयन्ति विचक्षणाः, सोपपत्ति- 
कत्वेनाविसंवादकतात्‌ । अत एव च अआप्तेभ्यः प्रहीणारेषदोषैभ्य आगतव्वात्‌ , आगमयतीति 
समन्तात्‌ तत्व गमयतीति वा, अआभिसु्याद्रमनाद्रा तदाश्रयेण रेकस्य ॒निर्बाणगमनात्‌ 
संबुद्धवचनस्यैव आगमलं व्यवस्थाप्यते । तदन्यमतानां तु उपपत्तिवियुक्तत्वान प्रामाप्यम्‌, ॐ 
आगमाभासत्वं च व्यवस्थाप्यते ॥ ६ ॥ 


यस्माच एतानि स्वभावपरभावभावाभावदशंनानि युक्तिविधुरत्वानन तत्वानि, अत एव 
मुसुश्चणां विनेयजनानाम्‌ - 


कात्यायनाववादे चास्तीति नास्तीति चोभयम्‌ । 
प्रतिषिद्र भगवता भावाभावविभाविना॥ ७॥ 30 


उक्तं हि भगवता आर्यकात्यायनाववादसूत्रे -- 
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११८ मघ्यमकरास्े [ १५. ७- 


यदटूयसा कात्यायन अयं छोकोऽस्तितां वा अमिनिविष्टो नास्तिता च| तेन न परिमुच्यते । 
जातिजराव्याधिमरणयोकपरिदेवटुःखदौर्मनस्योपायासेभ्यो न परिमुच्यते । पाञ्चगतिकात्संसारचार- 
कागारवन्धनानन परिमुच्यते । मात॒मरणसंतापदुःखान पस्सिच्यते । पितृमरणसंतापदुःखादिति 
विस्तरः ॥ 

5 इदं च सत्र सर्वनिकायेषु पञ्चते । तदस्मादागमात्‌ यथोपवार्गितायाश्वोपपत्तेनर्हिति प्राज्ञ 
स्वभावप्रभावभावामावदरानं तथागतवचनादःत्यन्तविरुद्रमास्थातुम्‌ । भगवता प्रतिषिद्रतात्‌ । 
किंविरिष्टेन भगवता ? भावाभावविभाविना | मावाभावो विभावयितु शीटमस्येति भावाभावविभावी। 
यथावस्थितमावाभावाविपरीतस्वभावपरिज्ञानाद्‌ मावामावविभावीति भगवानेवोच्यते | तेन भगवता 
भावामावविभाविना यस्मादस्तिवं च नास्तित्वं च उभयमेतत्‌ प्रतिषिद्धम्‌ ; तस्मान युक्तं भावा- 

10 भावदरानं तच्वमित्यास्थातुम ॥ 

तथा -- 

अस्तीति काद्यप अयमेकोऽन्तः । नास्तीति काद्यप अयमेकोऽन्तः । यदेनयोरन्तयो- 
मध्यम्‌, तदरूप्यमनिदरनमप्रतिष्ठमनामासमनिकेतमविक्ञपिकम्‌ । इयमुच्यते काद्यप मध्यमा 
प्रतिपद्‌ भूतप्रयवेक्षा इति ॥ 

वता 


अस्तीति नास्तीति उभेऽपि अन्ता 
गुद्धी अुद्धीति इमेऽपि अन्ता | 
तस्मादुमे अन्त विवर्जयित्ा 
मध्येऽपि स्थानं न करोति पण्डितः ॥ 
20 अस्तीति नास्तीति विवाद एषः 
शद्ध अडुद्रीति अयं विवादः । 
विवादग्राप्या न दुःखं प्रराम्यति 
अविवादप्राप्या च दुःखं निरुध्यते | इति | 
| समाधिराजसूत् -- ९.२७-२८ ] 
अत्राह ~ यदि पुनरेवम्यादीनां स्वभावत ॒एवास्तित्वै स्यात्‌, को दोषः स्यात्‌ ? 
25 उक्तदोषः - 
हेतुप्र्ययसंभूतः स्वभावः कृतको भवेत्‌ । 


इत्यादिना ॥ ७ ॥ 
अपि च | यदि अयमेषामन्यादीनां स्वमावः स्यात्‌, तस्य बि्मानस्य सतो न स्यात्‌ 
पुनरन्यथात्रमिति प्रतिपादयन्नाह 


यद्यस्तितवं प्रकृत्या स्यान्न भवेदस्य नास्तिता । 











-१५. ११ | स्वभावपरीक्षा पव्वदरामं प्रकरणम्‌ । ११९ 


यदि अम्नयादेर्भावस्य प्रकृत्या स्वभावतोऽस्तित्वम्‌ , तदा अस्य स्वभावस्य प्रत्या विदय- 
मानस्य पुनरन्यथा न स्यात्‌ । यस्मात्‌- 
परकृतेरन्यथाभावो न हि जातूपपद्यते ॥ ८ ॥ 
यदि एषामग्यादीनामियमेव प्रकृतिः स्यात्‌ › स्वभावः स्यात्‌ , तदा प्रकरतेरविकारिणीत्वा् 
कदाचित्पुनरन्यथाभाव उपपदेत । न हि आकारास्यानावरणत्वे कदाचिदप्यन्यथात्वं प्रतिपद्यते । 5 
एवमगन्यादीनामपि प्रकृत्या विद्यमानानां पुनरन्यथात्वं न स्थात्‌ | उपरमते च भवानेषामन्यथात्व- 
प्वन्धोपरमटशक्षणे विनाराम्‌ । तस्माद्िपरिणामधरमिलादपामैष्ण्यवत्‌ नायमेषां स्वभाव इति 
प्रतीयताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अत्राह - यदि प्रकृत्या विद्यमानस्यान्यथात्वासंभवादन्यथात्वस्य च उपर्म्यमानत्वात्‌ 
प्रकृतिरेषां भावानां नास्तीव्युच्यते, ननु च एवमपि- 10 
प्रकृती कस्य चासत्यामन्यथातवं भविष्यति । 
कस्य इदानीं प्रढ़ृत्या स्वरूपेणाविद्यमानस्य खपुष्पस्येव अन्यथात्वं भविष्यति 
तस्मादविदमानप्रकरृतिकस्य अन्यथालानुपटम्भात्‌ , अन्यथात्रस्य च दनात्‌ , अस्त्येव स्वभाव 
इति । उच्यते । यदि तावकेन मतेन ग्रषत्या स्वभावेन असंवियमानस्य अन्यथात्वाभावाद्‌ 
अन्यथाल्स्य च दरानाग्मकृतिरिष्युच्यते, एमपि-- 15 
प्रकृतो कस्य च सत्यामन्यथात्वं भविष्यति ॥ ९॥ 
कस्येदानीं प्रकृत्या स्वभावेन विमानस्य व्तमानस्यैव अन्यथात्वं भविष्यति £ तस्मात्‌ 
प्रकृत्या विमानस्य अन्यथात्वं नास्तीति सर्वथा अन्यथात्वासंभव एव । ततश्च नास्ति 
ग्रकरतिभीवानामिति विज्ञेयम्‌ ॥ ९ ॥ 
यचाप्ुक्तम्‌ - अन्यथालस्य दर्दीनानास्ति प्रक्रतिरिति, तदपि परप्रसिद्भयौ अन्यथाच 20 
दर्छनमघि्रत्योक्तम्‌, न वस्मामिः कदाचिदपि कस्यचिदन्यथात्मम्युपेतम्‌ । तदेवमत्यन्ततः 
प्रकरतावसंवियमानायां स्वधर्मेषु असंकविदमानेषु अस्वभावेषु तदन्यथात्वे च असंवियमाने यो हि 
इदानीमस्तित्वै नास्तित्वं च भावानां परिकल्पयति, तस्य एवं परिकल्पयतो नियतमेव - 
अस्तीति शाधतग्राह्े नास्तीद्युच्छेद दैनम्‌ । 
परसञ्यत इति वाक्यरोषः । तवैतत्‌ राश्तोच्छेददर्शानं स्वर्गापवर्गमारगान्तरायकरत्वाद्‌ 2 
यस्मान्महानर्थकरम्‌ , 
तस्मादस्तित्वनास्तित्वे नाश्रयेत विचक्षणः ॥ १०॥ 
कस्मात्पुन्मावामावदरखने सति राश्रतोच्छेददर्शानप्रसङ्धो भवतीति £ यस्मात्‌- 
अस्ति यद्भि स्वभावेन न तन्नास्तीति शाश्वतम्‌ । 
नास्तीदानीमभूत्पूवेमित्युच्छेदः प्रसज्यते ॥ ११॥। ५ 


१ 1158. तस्माद्रिय' {07 तक्मादविद्यः णा) 15 028९0 0 ¶, २ 7 परप्रसिद्धान्यथात्व {0 
परप्रसिद्धया अन्यथात्व 2९275 1/98. 
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१२० मध्यमकददास्े [ १५. १९१- 


यत्‌ स्वभावेन अंस्तीययुच्यते, स्वमावस्यानपायिलान तत्‌ कदाचिदपि नास्तीति, एवं 
भावस्यास्तित्वाभ्युपगमे सति राश्रतदर्शनमापद्यते । पूवे च वर्तमानावस्थायां भावस्वरूपमभ्युपेत्य 
इदानीं तद्विनष्टवानास्तीति पश्वादभ्युपगच्छतः उच्छेददरनं प्रसज्यते । यस्य तु भावस्वभाव एव 
नोपपद्यते, न तस्य राश्वतोच्छेददनप्रसङ्धः, भावस्वभावानुपटम्भात्‌ ॥ 

5 ननु च भावानां स्वमावो नास्तीत्यभ्युपच्छतो मा भूद्रावदर्शनाभावच्छाश्चतदर्खनम्‌ , 
उच्छेददर्ानं तु नियतं प्रसव्यते इति । नेवममावदर्शानं भवति | यो हि पूवै मावस्वमावमम्युपेत्य 
पश्चात्‌ तन्निवृत्तिमारम्बते, तस्य॒ पूर्थोपटन्धस्वमावापवादात्‌ स्यादभावदर्शनम्‌ । यस्तु 
तेमिरिोपटब्धकेरोषिव वितैमिरिको न विंचिदपटमते, सँ नास्तीति त्रवन्‌ विचिननास्तीति त्रयात्‌ 
्रतिे्यामावात्‌ | विपयस्तानां तु मिध्यामिनिवेदानिव्रचयर्थमतेमिरिका इव वयं व्रूमः - न सन्ति 

10 सर्वभावाः इति । न चैवं त्रवतामस्मा् परहितन्यापारपरायणानासुच्छेददर्नप्रसङ्गः । यथोक्तं सूत्रे 

यो हि भगवन्‌ पूव राग्ढेषमोहभावाभ्युपगमे क्रत्वा पश्चान सन्ति राग्द्विषमोहमावा इति 
व्रवीति; स भगवन्‌ वै नास्तिको भवति । इति विस्तरः ॥ 


यस्तु परतन््रचित्तचैत्तवस्तुमात्रमभ्युपेत्य तस्य॒ परिकल्पितस्वभावाभावादस्तिलदरशानं 
परिहरति, संङ्कैराव्यबदाननिबन्धनस्य च परतच््रवस्तुमात्रसद्रावानास्तिवदर्नं परिहरति, 
15 तस्य परिकलिपितस्यावियमानत्वात्‌ परतन्त्रस्य च विमानाद्‌ अस्तितरनास्तित्वद्‌शनद्यस्यापि 
उपनिपातात्‌ कुतोऽन्तद्रयपरिहारः £ दितुप्र्ययजनितस्य च सस्वमावेनायुक्ततप्रतिपादनाद- 
युक्तमेवास्य व्याख्यानम्‌ । तदेव मध्यमकदरने एव॒ अस्ति्िनास्तिव्दयदर्शनस्याप्रसङ्धः, न 
विज्ञानवादिदर्खनादिषिति विज्ञेयम्‌ । अत एवोक्तमा्रत्नावल्याम्‌- 
ससास्योट्क्यनिर््रन्थपुद्ररस्कन्धवादिनम्‌ | 
20 प्रच्छ खोक यदि वदत्यस्तिनास्तिव्यतिक्रमम्‌ ॥ 
धर्मयोतकमिलयस्मादस्तिनास्तिव्यतिक्रमम्‌ | 
विद्धि गम्भीरमिव्युक्त बुद्धानां शासनाम्रतम्‌ ॥ इति ॥ 
तथाविधविनेयजनबोधानुरोधात्तु परमार्थदर्शनस्य उपायमूतल्वात्‌ नेयार्थेन भगवता 
महाकरणापरतन््रतया विज्नानादिवादो देशितः सांमितीयपुद्रख्वादवत्‌ , न नीतार्थः इति विक्ञेयम्‌ ॥ 


25 यथोक्तमार्यसमाधिराजमदमरके-- 


नीतार्थसूत्रान्तविरोष जानति 
यथोपदिष्टा सुगतेन शून्यता | 
यस्मिन्‌ पुनः पुद्रढ सख पृरूषो 
नेयार्थतो जानति सर्वधर्मान्‌ ॥ 
| समाधिराजसूत्र--७-५, ] 


१ 1188. नास्तीति 0" अस्तीति. 4. 0८ 1680178 13 (८0771060 ग ¶. २ 1188. (तपर 
(€ ०266 0) 4 811 18 ॥ध्८्गाऽतपलत 





-१५. १० स्वभावपरोक्ला पच्चदरामं प्रकरणम्‌ । १२९ . 


एतच आर्याक्षयमतिनिर्देशादिषु विस्तरेण बोद्धव्यमिति ] भावाभावदर्शनदयप्रसङ्गो 
यावत्‌ तावत्संसार शइत्यवेत्य मुमुश्चुभिरेतदशनद्वयनिरासेन सद्विर्मध्यमा प्रतिपद्‌ भावनीया यथा- 
वदिति | एतचोक्तं भगवता- 


भाव अभाव विभावय ज्ञानं 
सर्वि अचिन्तिय सविं अभूतं | 5 
ये पुन चित्तवशानुग बाटः 
ते दुखिता भवकोटिरातेषु | 
भांवानभावानिति यः प्रजानती 8 277 
स सवेभावेषु न जात॒ सन्ते | 
यः सर्वभावेषु न जातु सल्नते | 10 
स निमित्तं स्प्रराते समाधिम्‌ | इति । 
| समाधिराजसूत्र ~ ३८.११ | 


विधान 


स्मराम्यहं पूवमतीत अध्वनि 
अचिन्तिये कल्पि नराणसुत्तमः। 

उत्पन्तु रोकार्थकरो महषीं 15 
नमिन सोऽभावसमुद्रतोऽभूत्‌ ॥ 

स जातमात्रो गगने स्थिहिता 
सर्वाण धमणमाव देरयि | 

तदानुरूपं कृत नामधेयं 
राब्देन सरं त्रिहस्र विषयी ॥ 20 

देवापिं स्वे प्रममोच शव्द ए 278 

अभावनामेति जिनो भविष्यति | 

यो जातमात्रः पद्‌ सप्त प्रक्रमन्‌ 
अमाव धर्माण समं प्रकादायी ॥ 

बुद्धो यदा मेष्यति धर्मराजः 25 
सर्वाण धर्माण प्रकाशको मनिः | 

तृणगल्मव्रक्षोषधिदोटपवेते 
अभाव धर्माण रवो भविष्यति ॥ 

१ ` 0111, (75 32128. २ नाम्ना ह्यतो 0 नामेन सो. ३ ¶ कीर्तित 01 विज्ञय. ४ 8715 


धमण व्रवीति नायकः. 
म. १६ 








१२२ मघ्यमकरासखे [ १५. १०- 


यावन्ति शब्दास्तहि खोकधातौ 
स्वे द्यभावा न हि कथि भावः | | 
तावन्ति खो तस्य तथागतस्य 


| 
+ रवु निश्वरी खोकविनायकस्य || इति । 
[ समाधिराजसूत्र- ८-१-५५ | 

5 भवतीति भावः सत्ता । न विते सत्ता स्वभावः सर्वभावानामित्यभावाः सर्वधमीः, शल्या: 


सवधमां निःस्वमावयोगेनेति प्र्ञापारमितापाठात्‌ भावस्वमावस्यालुपपत्तः । 
अमाव धर्माण सो भविष्यति 
इत्यादिना सूत्रा्थोऽवगन्तव्यः ॥ 


ए 279 यावन्ति खाब्दास्तहि खोकधातौ 
10 सर्वे द्यभावा न हि कश्चि भावः| इत्यादि | 


भूत्वा अभावप्रतिषेधकिवक्षितत्वाद्‌ भावाभावार्थं एव स्वभावामावार्थः || 


इत्याचा्थचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
स्वभावपरीक्षा नाम पञ्चदरामं प्रकरणम्‌ ॥ 


१ {7 07. तथागतस्य, २ ¶ 0111. {0111 भवतीति प 10 पाटा, ३ ए10100 अभाव १० 
{0 स्वभावाभावार्थः, 16 (ल 15 व्ट्गाऽ्प्रल€त {01 4" 

















प्ण रिषे 


१६ 
बन्धमोक्षपरीक्षा षोडशमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह विद्यत एव भावानां स्वभावः, संसारसद्धावात्‌ । इह संसरणं संसृतिः गतेर्गत्य- 
न्तरगमनं संसार इत्युच्यते । यदि भावानां स्वभावो न स्यात्‌ , कस्य गतर्गत्यन्तरगमनं संसारः 
स्यात्‌ £ न हि अवि्यमानानां बन्ध्यासूनुसंस्काराणां संसरणं दष्टम्‌। तस्मात्‌ संसारसद्वावात्‌ 
विद्यत एव भावानां स्वभाव इति । उच्यते । स्याद्रावानां स्वभावः, यदि संसार एव भवेत्‌| 5 
न त्वस्ति । इह यदि संसारः स्यात्‌, स नियतं संस्काराणां वा भवेत्‌ सस्य वा ९ कि चातः 
उभयथा च दोष इत्याह - 
संस्काराः संसरन्ति चेन्न नित्याः संसरन्ति ते। 
संसरन्ति च नानित्याः सत््वेऽप्येष समः क्रमः ॥ १॥ 
तत्र यदि संस्काराः संसरन्तीति परिक्ल्प्यते, क्षँ ते नित्याः संसरन्ति उत॒ अनित्याः ? 10 
तत्र न नित्याः संसरन्ति निच्ियतात्‌, अनित्यानां च घटादीनां सत्रियत्वोपरम्भात्‌ | अथ 
अनित्याः, ये हि अक्रियाः, ते उतादसमनन्तरमेव विनष्टाः । ये च विनष्टाः, कुतस्तेषामवियमान- 
तद्रन््यासुनुसंस्कार।णामिव कचिद्‌ गमनम्‌ £ इत्येवमनित्यानामपि नास्ति संसारः ॥ 


अथापि स्यात्‌-अनित्या एव सन्तो हेतुफल्संबन्धपरंपरया अविच्छिनक्रमाः संतानेन ` 
च प्रवतमानाः संस्काराः संसरन्तीति । एतदपि नोपपद्यते । कुतः £ यत्‌ तावदुत्पयते कार्यम्‌, 15 
तस्य संसारो नास्ति, कुतश्िदनागमनात्‌ कचिचागमनात्‌ । यच कारणं नष्टम्‌, तस्थापि संसारो 
नास्ति, कुतश्चिदनागमनात्‌ कचिच्चागमनात्‌ । संस्कारमात्रव्यतिरेकेण अतीतानागतयोरसिद्धतवात्‌ , 
नष्टाजातत्वेन अविवमानल्वात्‌ ॥ 

उत्तरस्मिन्‌ क्षणे उत्पने पूर्वैः संसरतीति चेत्‌, यदि पूर्वोत्तरयोः क्षणयोरेकतवं स्यात्‌; 
स्यदेतदेवम्‌ । न तु एकंत्वमस्ति कार्यकारणभावात्‌ , चक्षूरूपचक्चुविज्ञानानां नास्ति च । कि च 20 
एकत्वे सति भूर्वत्तरक्षणवाच्यतैव न स्यात्‌ । न हि एको देवदत्तः एकदा पूरवश्ोत्तरशवेति व्यपदिदयते । 
एवमिहापि एकत्वात्‌ पू्वोत्तरक्षणन्यपदेरा ए न स्यात्‌ । अपि च । पूरवेक्षणो नष्ट इति न 


स्यादुत्तरक्षणवदव्यतिरिक्तव।त्‌ । उत्तरक्षण उत्पन्न इति न स्यात्‌, पुवेक्षणवदव्यतिरिक्ततवात्‌ । 


अथ अन्यते सति संसरणं स्यात्‌, एवं सति अर्हतामपि संसरणं स्यात्‌ । अन्यस्य पृथग्जनस्य 
संसारोत्पत्तिसद्धावात्‌ । निर्ृतश्च प्रदीपः -प्रदीपान्तरे ल्तीति स्यात्‌ । वि चान्यत्‌ | 25 
नष्टद्रा पू्वक्षणादुत्तरस्य क्षणस्योदयः स्यादनष्टानद्यमानाद्रा £ तत्र॒ यदि नष्टादिष्यते, 
वदहदिदग्धादपि बीजादङ्करोदयः स्यात्‌ , ततश्च निर्हेतुकः स्यात्‌ । अथ अनष्टात्‌ , 
एवमपि अकिक्ृतेऽपि बीजेऽङ्करोदयः स्यात्‌, कार्यकारणयोश्च यौगपद्यं स्यात्‌, निर्हूतुक- 
शचोत्पादः स्यात्‌ । नदयमानादिति चेत्‌ । नष्टानष्टव्यतिरेकेण नद्यमानामावात्‌, नष्टानष्टयोश्च 


१ ^€ अविद्यमानत्वात्‌ { 2005 च. 
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१२४ नध्यंमकदाखे [ १६. ९~ 


0 0 


विहितदोषत्वाननद्यमानादपि नास्युत्पत्तिरिति, कुतः कार्यकारणव्यवस्था पूर्वोत्तरक्षणव्यवस्था 
वा भविष्यति £ यदा च्‌ पूर्ोत्तरक्षणव्यवस्था कार्यकारणव्यवस्था चं नास्ति, तदा 
संतानोऽपि नास्ति, , तदभावानास्ति भ॑वतां संसार इति अनित्यानामपि संस्काराणां नास्ति 
संसार इति ॥ 


| ल इ 


£ अत्रके वर्णयन्ति - सत्यं संस्कारा न संसरन्ति उत्पत्तिविधुस्वात्‌, किं तर्हिं सः 
संसरतीति । उच्यते| सखेऽप्येष समः क्रमः । सखः संसरतीव्युच्यमाने किमसौ नित्यः 
संसरति, उत॒ अनित्यः, इति विचाथमाणे य॒ एव संस्काराणां संसरणानुपपत्तिक्रमः, स 
समलात्सत्वेऽपि समो निपतति । तस्मात्सोऽपि न संसरति ॥ १ ॥ 
अत्राह-नैव हि सचसंस्काराणां संसारानुपपत्तिक्रमः समो भवितुमहति, यस्मादिह 
10 संस्काराणां नित्यानित्यभूतानां संसरणं नास्तीद्युक्तम्‌ । न चैवमात्मा नित्यानित्यभूतः । तस्य दि 
स्कन्धेभ्यस्तान्यववर्वक्तव्यतावत्‌ नित्यत्वेनानित्यत्ेनाप्यवक्तव्यता व्यवस्थाप्यते । तस्मादात्मैव 
संसरतीति न चोक्तदोषप्रसद्धं इति । उच्यते - 
पुरः संसरति चेर्स्कन्धायतनधातुषु । 
पश्चधा स्ग्यमाणोऽसौ नास्ति कः संसरिष्यति ॥ २॥ 
15 | यदि पुद्रलो नाम कश्चित्‌ स्यात्‌ , स संसरेत्‌। न वस्ति । यस्मात्‌ स्वन्धायतनधातुषु 
पञ्चधा मृमग्यमाणो नास्ति | कथं कृत्वा 
इन्धनं पुनरग्निं ना्निरन्यत्र चेन्धनात्‌। 
नाग्निरिन्धनवानाम्राविन्धनानि न तेषु सः॥ 
[ मध्यमकशाल्न -१०.१४ | 
` अप्रीन्धनाम्यां व्यास्यात आत्मोपादानयोः कमः ॥ 
[ मध्यमकशाछ्र १०.१५] ` ` 
20 इत्येवं स्वन्धायतनधातुस्वमाव आत्मा न मवति । नापि तेभ्यो व्यतिरिक्तः । न स्वन्धायतनधातु- 
मान्‌ | न स्कन्धायतनधातुष्वात्मा । नात्मनि स्कन्धायतनधातवः । इव्येवै पञ्चधा मृम्यमाण 
आत्मा न संभवति पूरवोदितेन न्यायेन । यश्वेदानीं स्वन्धायतनधातुष्वेवं॑ विचार्यमाणः पञ्चधा 
न संभवति, स कथमवियमानः सन्‌ संसरिष्यतीति £ एवमामनोऽपि नास्ति संसारः, वन्ध्या- 
`, तस्येव अविद्यमानत्वात्‌ ॥ २॥ | 
25 अपि च| अयमालमा- 


उपादानादुपादानं संसरन्‌ विभवो भवेत्‌ । 
विभवश्ायुपादानः कः स कि संसरिष्यति ॥ ३॥ 


१1/15. 01. च ऋय 15 ०286्त्‌ 0 व. २ ~ 01. भवतां. ३. ¶` 071. समत्वात्‌. 
ठ 1135, (गप्र, तपाः {दि 15 04860 01 4. -- 5 











-१६. २] वन्धमोक्षपरीक्षा षोडशमं प्रकरणम्‌ । १२७ 


भवतु काममात्मनः संसारः, यदि अनुपादानस्य सतोऽस्य संसारो युक्तः स्यात्‌ । कथ 2 285 
पुनरस्य अनुपादानता प्रसग्यत इति प्रतिपादयन्नाह- ११ 
उपादानादुपादानं संसरन्‌ विभवो भवेत्‌ इति । 
इह हि मलुष्योपादानादेवोपादानं गच्छन्‌ परित्यञ्य वा मनुष्योपादानं देवोपादानं 
गच्छेदपरित्यञ्य वा १ यदि तावत्परित्यज्य गच्छतीव्युच्यते, तदा पूर्वोपादानस्य परित्यागादुत्तरस्य 5 
चान॒पादानात्तदन्तराठे विभवः स्यात्‌ । विगतो भवो विभवः | भवः पञ्चोपादानसन्धाः, तद्रहितः 





स्यात्‌ । यश्च विभवोऽवुपादानः, स स्कन्धरदहितववात्‌ प्र्प्युपादानकारणरहित्वानिरैतुकः ° 2 


स्यात्‌ । यश्च अनुपादानो निरञ्चनोऽव्यक्तो निर्हेतुकः, कः सः न कश्चित्‌ सः। नार्येव 
स इत्यथः । तस्िश्चासति तदभावादेव उपादानमपि निरपादातूर्कं नास्तीति किं संसरिष्यति ? 
नासत्येव तत्‌, यत्संसरिप्यतीत्यथः । अथवा; किम्ित्येतत्‌ संसरणक्रियाविेषणम्‌ । ततश्च 
अवियमानलात्‌ नैव संसरणक्रियां करिष्यति| एवं तावदूर्वोपादानपरित्यागेन संसरणमयुक्तम्‌। 
अथ अपरिःयागेन, तथापि नोपपदते । कि कारणम्‌ ? पूर्वैस्यापरित्यागादुत्तरस्य च ग्रहणाद्‌ 
यस्मादेकस्यात्मनो द्रयात्मकता स्यात्‌ | न चैतदिष्यत इति । तस्मादपरित्यागेनापि संसरणं नास्ति ॥ 
अथ पूर्त्तरथोभवयोर्मध्ये ओँन्तरामविकसन्धसंभवात्‌ , तैश्च सोपादानल्वात्‌ सोपादानं 8 29 
संसर्तोऽपि न विभवताप्रसङ्ग इति । तदपि न युक्तम्‌ पूव्भवपरित्यागापरित्यागाम्यामान्तरा- "® ` 
भविकस्वन्धसंसारेऽपि तुल्यप्रसङ्खत्वात्‌ ॥ | 
युगपत्यागोपादानाददोष इति चेत्‌ , उच्यते । किमेकदेरेन पूर्वोपादानं व्यजते 
एवदेरोनान्तराभवोपादानं संचरति, अथ सर्वात्मना ? तत्र यदि अवयवेनेति परिकल्प्यते, तदा 
दरयामकताप्रसङ्कादिव्यक्तदोषः । अथ सवीत्मना, एवमपि स ए ॒विभवताप्रसङ्ग आपद्यते । 
एतावांस्तु विरोषः, यदन्तराभवसंचारेऽतिसामीप्यात्‌ सृक्ष्मं कार्मनुपादानः स्यात्‌ । न च सवोत्मना 
एकस्य पदार्थस्य अभमिननपदार्थस्य विष्ये युगपत्‌ त्यामोपादाने ट्टे । न हि एकस्य देवदत्तस्य ` 
सर्वात्मना गृहादरे संचरतः एकदा त्यागोपादानक्रिये दे संभवतः । अथ एकेन पादेन एकस्य 
परित्यागादपरस्य चोपादानाद्‌ युगप्यागोपादाने परिकल्पयेते, ननु एवे सति पादह्वयवद्‌ 
दवात्मकता आत्मनः स्यात्‌ । अंशेन पूर्वत्रावस्थानाद॑रोन चोत्त्रावस्थानादनेकावयवता प्रसब्येत । 
तस्माद्‌ योगपयेनापि त्यागोपादाने न संभवतः त्यपरिहार एवायम्‌ । तस्मादन्तैराभवोपादानेऽपि 
स एव दोषप्रसङ् इति सर्वथा आत्मनोऽपि नास्ति संसारः ॥ 


यदा च संस्काराणामात्नश्च संसारो नास्ति, तदा नास्त्येव संसार इति स्थितम्‌ ॥ ३॥ 


अत्राह - विद्यत एव संसारः, प्रतिदरन्दिसद्रावात्‌ । इह यो नास्ति, न तस्य प्रतिद्रन्र 
विद्यते, तद्यथा वन्ध्यासूनोरिति । अस्ति च संसारस्य प्रतिद्न्दि निर्वाणम्‌ । तस्मादस्ति संसार 
इति । उच्यते । स्यापससंसारः, यदि तप्प्रतिदरन्दि निवांणं स्यात्‌ | न व्वस्तीत्याह- 
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१२६ “ `“ ` भर्यमकदासे ` [७ १६.- 


संस्काराणां न निवाणं कथंचिदुपपद्यते । 
सत्वस्यापि न निवोणं कथंचिदुपपद्यते ॥ ४॥ 
यदि निर्वाणं नाम विचित्‌ स्यात्‌, तत्‌ परिकल्प्यमानं संस्काराणां नित्यानां वा 
परिकल्प्येत .अनित्यानां वा £ तत्र नित्यानामविकारिणां कि निर्वाणं कुर्यात्‌ £ अनित्यानामपि 
5 असंवियमानानां किं निर्वाणं कुयादिति सवै पूर्वेण तुल्यम्‌ | न कथैचिदिति न केनापि 
प्रकारेणेत्यर्थः ॥ 
अथ सस्य निर्वाणं परिकल्प्यते, तदपि नित्यस्य वा अनित्यस्य वा पवैवनोपपदयते ॥ 
अथ नित्यानित्यत्वेनावाच्यस्य परिकल्प्यते, नन्वेवं सति निर्वाणेऽप्यात्मास्तीत्यभ्युपेतं 
भवति संसार शव । अपि च । सोपादानस्यैवात्मनः अवाच्यता युज्यते । न च निर्वाणे उपादान- 
10 मस्तीति कुतोऽस्य अवाच्यता भवतु वा तच्लान्यलावाच्यता आत्मनः, अपि तु किमसौ निर्वीणेऽस्ति 
उत॒ नास्ति £ यदि अस्ति, तदा मोक्षेऽपि तस्य सद्धावानित्यता स्यात्‌ | अथ नास्ति, तदा 
अनित्य आत्मा स्यात्‌ | ततश्च त्ान्यत्वावाच्यतावननित्यानित्यतेनापि आत्मनः अवक्तव्यतेति 
न स्यात्‌ | अथ निर्वणेऽपि आत्मनः अस्तित्वनास्तिवेनावाच्यतैव इष्यते, एवमपि किमसो 
विज्ञेयः, अथ न १ यदि विज्ञेयः, न तर्हिं निहपादानोऽसावात्मा निर्वाणे विज्ञेयलात्‌ संसार इव । 


8 289 15 अथ न विज्ञायते, तत्रासौ अविक्ञेयस्वरूपत्ात्‌ खपुष्पवनास्वेवेति बुतोऽस्य अवाच्यता £ तदेव 


निर्वाणमपि नास्ति । तदभावाननास्ति संसार इति । अत एवोक्तं भगवत्यामष्टसाहस्निकायाम्‌- 
` निवाणमप्यायुष्मन्‌ सुभूते मायोपमे स्वमरोपमम्‌ । बुद्धधर्मा आयुष्मन्‌ सुभूते मायोपमा 
सवपरोपमा श्यादि । सचेत कुलपुत्र निवीणादप्यधिकतसोऽन्यो धर्मोऽमविष्यत्‌ , तमप्यहं मायोपमं 


सप्नोपममिति वदामि ॥ 
[ अष्टसादखिक्रा - ४० | 


20 ` तथा आर्यसमाधिराजम्रके- 


परमार्थसत्य सुपिनेन समं 
निर्वाणं सप्रसमोतरती | 
मन एवमोतरति येन विदु 
 मनसंवरः कथितु श्रष्ु अयम्‌ ॥ 
| समाधिराजसूत्र- ३८.९१ | 
४ तथा- | 
! निरोधसत्यं सुपिनं यथैव 
स्वप्नस्वभावामथ निवृतिं च | 
येनेह वाचोत्तरि बोधिसत्वो 
अय खु सो बुति वाचसंबरः ॥ 
| समाधिराजसूत्र-३८-७] 
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-१६. ६ ] बन्धमोक्षपरीक्चा षोडराम्‌ प्रकरणम्‌ । १६७ 


अत्राह - यद्यपि त्या संसारनिर्वणे प्रतिषिद्धे, तथापि बन्धमोक्षो विद्येते । न चाविद- 8290 
मानस्य भावस्वभावस्य बन्धमोक्षौ संभवतः । तस्माद्‌ बन्धमोक्षसद्धावाद्‌ वियत एव भावानां स्वभावं 
इति । उच्यते । स्याद्रावानां स्वभावः, यदि बन्धमोक्षावेव स्याताम्‌ । न तु स्तः इत्याह - 
न वध्यन्ते न च्यन्ते उदयन्ययधमिणः । 
संस्काराः पएूषेवत्सत््यो बध्यते न न मुच्यते ॥ ५॥ 5 
इह य इमे रागादयः हेरा बद्धानामस्वतन््रीकरणे बन्धनमिति व्यपदिद्यते, यश्च बद्धाः 
पृथग्जनाः त्रैषातुरकै नातिक्रमन्तीति व्यवस्थाप्यते, तदेतद्रागादिकं बन्धनत्वेन परिकल्प्यमानमुदय- 
व्ययघमिंणां तावत्‌ क्षणिकानां संस्काराणाम॒ादानन्तरष्वंसिनां नष्टानामस्वान्न संभवति । 
रागादिवन्धनविच्छेदरक्षणोऽपि मोक्षः अनित्यानां संस्काराणामवियमानल्वाननैव संभवति । पूववत्‌ 
पूरवोक्तविषधिनेव्यर्थः । यथा च पूरोक्तविधिना संस्काराणां बन्धमोक्षौ न संभवतः, एवं पूर्ववदेव 0 
स्वोऽपि न बध्यते नापि सुच्यते, इत्येवं बन्धमो्षावपि न स्तः ॥ ५५ ॥ | 
अत्राह -- यपि संस्काराणां सत्वस्य वा बन्धो नास्ति, तथापि रागादिकमुपादानास्यं 
बन्धनभूतमस्ति, तत्सद्वावाद्रन्धोऽपि भविष्यतीति | उच्यते । स्याटुपादानम्‌ , बन्धनं -यदि कौवचि 
त्पदाथं बध्नीयात्‌, न तु वध्नाति । यथा च न बध्नाति, तथा प्रतिपादयन्नाह ~ ` ् 
धनं चेदुपादानं सोपादानो न वध्यते । 
बध्यते नानुपादानः किमवस्थोऽथ बध्यते ॥ & ॥ 
तत्र वि्यमानोपादानः सोपादानः, स तावद्वावो न बध्यते | यो हि सोपादानः, स बद्ध 8291 
एव । तस्य पुनरपि बन्धनयोगः किं वुर्यात्‌ यश्चापि अनुपादान; बन्धनरहितः, असावपि 
बन्धनरहितत्वात्‌ तथागतवन्न बध्यते । अनुपादानः बन्धनरहितः व्यत इति परस्परवि्द्रता- 
चायुक्तमेतत्‌ । यश्चैवं निरूप्यमाणः सोपादानो निरपादानो वा न बध्यते, स इदानीं किमवस्थो ॐ 
बध्यताम्‌ १ नास्येवासौो काविदपरा अस्यावस्था, यस्यां बध्येतेत्यमिप्रायः । यदा चैवं 
निरूप्यमाणं बन्धनं न कंचिदपरि वध्नाति, तदा कंचिदप्यबश्चत उपादानस्य रागदेः कुतो 
जन्धनत्वमिति । तस्माद्‌ बन्धनमपि नास्ति ॥ ६ ॥ ¦ 
अपि च| ::* सु 
बधीयाद्वन्धनं कामं बन्ध्यात्पूवं भवेयदि । 91. 
न चास्ति तत्‌ ५१. 
इह बन्ध्यव्यतिरेकेण बन्धनं निगडादिकं पूवैसिद्धं सत्‌ बन्ध्यं देवदत्तं बध्नातीति दष्टम्‌। 
एवं यदि बन्ध्येभ्यः संस्करेभ्यः पुद्रखद्रा बन्ध्यातपूवै रागादिकं बन्धनं सिदध स्यात्‌, तेन 
पूवसिद्धेन बन्धनं स्यात्‌ संस्काराणां पुदररस्य वा । तच्चैतन्न संभवति निराश्रयस्य रागादिकस्य 
असिंद्रलात्‌ । पूर्वसिद्धस्य च बन्धनस्य पश्चाद्‌ बन्ध्येन संह संबन्धस्य -निष्प्रयोजनवीत्‌ † ॐ 


15 


0 
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१२८ | मध्यमकलाखे 4.3 


बन्ध्यस्य , च ` बन्धनापपरथक्सद्धस्य पृषबन्धनापेक्षानिष्प्रयोजनत्वाच्च नास्ति वन्ध्याद्रन्धनस्य 
पूरवसिद्धिः 1 तस्मान्नैव वन्धनं कैचिदपि वध्राति । न च कंचिदप्यवश्ततो बन्धनघ्वं॑युक्तमिति 
नास्ति बन्धनम्‌ । बन्धनाभावाचच बन्ध्योऽपि नास्तीति सिद्धम्‌ । यत्पुनस्र रें दषणं तत्‌ - 


रोषदक्तं गम्यमानगतागतेः ॥ ७॥ 
5 इति वेदितव्यम्‌ । शोकपाठपरिवरतनेन - 


वद्धो न वध्यते तावदबद्धो नैव बध्यते | 
वद्रावद्भविनिर्मक्तो वध्यमानो न वध्यते ॥ 


इ्यादिना योग्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
अत्राह यद्यपि भर्वता वन्धने प्रतिषिद्धम्‌, तथापि संसारचारकागाराववद्धानामत्राणानां 


8 298 10 सानां महाकारुणिकेस्तथागतेः शीटसमाधिग्रज्ञात्मकस्कन्धत्रयोपदेरो यदर्थसक्तः, स ताव 
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मोक्षोऽस्ति । न च अवद्भस्य पुसो मोक्षः । तस्माद्‌ वबन्धोऽ्यस्तीति । उच्यते । स्यादवन्ध- 
यदि मोक्ष एव स्यात्‌ । इहायं मक्षः परिकल््यमानः बद्धस्य वा परिकल्प्येत अवद्धस्य वा? रव 
चात; १ उभयथा च.न युज्यत इत्याह - 


?: बद्धो न युच्यते तावदबद्धो नैव रुच्यते । 
15 स्यातां वद्धे धुच्यमाने युगपद्वन्धमोक्षणे ॥ ८ ॥ 
~ - तत्र बद्धस्य मोक्षो न संभवति बद्धत्वात्‌ । अथ बद्भस्य पश्वादुपायेन मोक्ष इति कृत्वा 
बद्ध . एव मुच्यते इति स्यात्‌, न तर्हि वद्धो मुच्यत इति वक्तव्यम्‌ , किं तर्हिं मोक्ष्यत इति। 
वतमानसामीप्यादेव _सुव्यत इति चेत्‌, यदि कदाचिदपि मोक्षः संभवेत्‌, तदा समीपे स्यात्‌ , 
, यदा तु कस्यांचिदप्यवस्थायां मोक्षे इष्यमाणे बद्धस्य मोक्षासंमवेन मोक्षामावः प्रतिपिपादयिषितः, 
2 तदा बुतो व्तमानसमीपता एवं तावद्‌ वद्धो न मुच्यते इति स्थितम्‌ ॥ . 


` इदानीमवद्रोऽपि न सुच्यते । स हि मुक्त एव । तस्य पुनरपि मोक्षः किं कुत्‌ £ 
मुक्तानां चाहतं पुनरपि मेक्षाेक्षवाद्‌ बद्धतैव स्यात्‌ , ततशवा्हतोऽपि बन्धः स्यात्‌ ॥ . 
अथ स्यात्‌ - अवद्भस्य मेोक्षासंभवाद्‌ वद्ध एव मुच्यते इति, एवं सति वद्धे मुच्यमाने 
 परिकल्प्यमाने बद्भलान्सुच्यमानत्वाच्च योगप्रयेन बन्धमोक्षणे स्याताम्‌ । न च परस्परविद्र- 
‰ त्वादाटोकान्धकादेकस्मिन्‌ काठे बन्धमोक्षणे उपपयेते । यतश्चवै वद्धावद्धयोरमो्तासंभवः, 
तस्मान्मोक्षोऽपि नास्ति, तदभावाच्च बन्धनमपि नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ 


~ - अत्राह - यदि भवतैव संसारनिर्वाणे निषिद्धे, बन्धमोक्षौ च प्रतिषिद्धौ, य एष संसार 
विनिर्ममुक्षणामवियासान्द्रान्धकारविविधकुदरानकटिनातिदीधटतासंछादितसत्पथं जात्यादिविविघा- 
८. पर्यन्तन्यसनानिष्टतरविपुटविपाकफट्दानुरायविषवर्षसंकुःर विरातिरिखरसमुनततरातिप्रथुसत्काय- 


१ 1\/5. भगवता 0" भवता 11611 15 ८077160 ४ (1, > 188. तघ्यांचित्‌ 01 कस्यांचित्‌. 











-१६.९ ] बन्धमोश्चपरीक्चा षोडशमं प्रकरणम्‌ । १२९ 


टष्टिमहारैटपरिवेष्ितसवदिड्मुखं क्िषियुखाशातिपिच्छिखविपुटमहातटविवरवाहितृष्णानदीमहा- 
परिखं संसारमहाटवीका तारं निस्तितीर्पूणां परमाश्वासकरः कुदाखो महाधर्मच्छन्दः, कदा नु 
खल्वहमनुपादानो निरवास्यामि, कदा नु मे निर्वाणं मविष्यतीति, ननु स व्य्थक एव संजायते, 
यश्चाप्येवमुत्पादितकुर खमट्विपुखधर्मच्छन्दानां कल्याणमित्रसंसेवादानसीरश्रतचिन्ताभावनाद्क्रिमो 
निर्वाणप्राप्तये, ननु तस्यापि वैयध्यं॑स्यादिति । उच्यते । यो येवै निःस्वमावेषु सर्वभावेषु 
प्रतिविम्बमरीचिकाजठाखतचक्रस्वप्रमायेन्द्रनार्सदरोषु आत्मात्मीयस्वमावरहितेषु विपयासमात्रानु- 


गमात्‌ तामेव सत्कायदष्टिम्‌ अहं ममेत्यद॑कारममकारसमदाचारपरिग्रहेणोत्पाच मन्यते - 
निवास्याम्यनुपादानो निवांणं मे भविष्यति । 
इति येषां प्रदस्तेषायुपादानमहाग्रहः ॥ ९ ॥ 
अहमनुपादानः स्ोपादानरदहितो निवास्यामि, मम चैवं प्रतिपन्नस्य निर्वाणं भविष्यतीति, 


एवं येषां मुसुश्चणां ग्राहो मवति, ननु तदेव अहंकारममकाराख्यं सत्कायदृुपादानमेषां महाग्रहो 


भवति, न चैवेविधमहाग्रहामिनिविष्टानां रान्तिः संभाव्यते । निरखरोपग्रहप्रहाणेनैव मोक्षावापतये 
यावदहममेति ग्राहामिनिवेराः, यावच निर्वाणं नाम अस्तीति ग्रहाभिनिवेराः, यावच उपादान 
त्यागामिनिवेडः, तावन्नियतमेव अनुपायेन निर्वाणे प्राथयतां सवै एवारम्भा व्यथी भवन्ति । 
तस्मान्मुसुक्चुणा सर्वमेतत्‌ परित्याव्यम्‌ । यथोक्तं भगवता आर्धध्यायितसुषटसत्रे - 
अथ खलु भगवान्‌ मञ्श्रियं कुमारभूतमेतदवोचत्‌-चतुणामार्यसत्यानां यथाभूता्था- 
दर्ानाचत॒भिविपयासेर्विपर्यस्तचित्ताः सत्वाः एवमिममभूते संसारं नातिक्रामन्ति । एवसुक्ते 
मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ - देशयतु भगवान्‌ कस्योपटम्भतः स्वाः संसारं 
नातिक्रामन्ति । भगवानाह - आत्मात्मीयोपटम्भान्मञ्जुश्रीः साः संसारं नातिक्रामन्ति । तत्‌ 
क्स्य हेतोः? यो हि मञ्जुश्रीरात्मानं परं च समनुपदयति, तस्य॒ कैर्माभिसंस्कारा 
` भवन्ति । बालो मञ्युश्रीरश्रतवान्‌ प्रथग्जनः अव्यन्तापरिनिर्बृतान्‌ सर्वधमीनप्रजानानः आत्मानं 
परं च उपटमते | उपरम्य अभिनिविराते । अभिनिविष्टः सन्‌ रअ्यते दुष्यते मुद्यते । स 
रक्तो दुष्टो मूढः सन्‌ त्रिविधं कर्म अभिसंस्करोति कायेन वाचा मनसा । सः असत्समारोपेण 
विकल्पयति - अहं रक्तः, अहं द्विष्टः, अहं मूढः इति । तस्य तथागतशासने प्रत्रजितस्य 
एवं भवति - अहं रीट्वान्‌, अह॑ ब्रह्मचारीति । अह संसारं समतिक्रमिष्यामि । 
अहं निर्वाणमनुप्ा्स्यामि । अहं दटुःखेभ्यो मोक्षयामि । स विकल्पयति - हमे कुराल धर्माः, 
दमेऽकुदराला धमः, इमे धर्माः प्रहातव्याः, इमे धमाः साक्षाकर्तव्याः, दुःखे परिज्ञातव्यम्‌ +. 
सम॒दयः प्रदातव्यः, निरोधः साक्षार्तव्यः, मार्गो भावयितव्यः । स॒ विकल्पयति - अनित्याः 
सर्वसंस्कारा, आदीपताः सवसंस्काराः, सन्वह सवसंस्करिम्यः पटायेयम्‌ तस्य एवमवेक्माणस्य 
उत्पयते निर्वित्सहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः । तस्यैवं भवति - एषा सा दुःखपरिज्ञा 
१7 " कुशर्धर्मच्छन्दानां 07 ° -कुशलामल्विपुलधमेच्छन्दानां. २ 1/58. ग्राहोभिनिवेशः 0 
ग्राहाभिनिवेशः 1101 15 60107160 ए ¶. ३ {116 ल{भजाा गिता € ऽप्त 2 {119 0116 क 
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8 297 येयमेषां धर्माणां परिज्ञा | तस्यैवं भवति - यन्चहं समुदयं प्रजहेयम्‌ | स एभ्यो धर्मभ्य आर्तीयते 


8 298 


ए 299 


जेहीयते वितरति विजुगुप्सते उत्नरस्यति संत्रस्यति संत्रासमापदयते । तस्यैवं भवति - इयमेषां 
धर्माणां साक्षाक्रिया । इदं समुदयप्रहाणं यदिदमेभ्यो धर्मम्योऽतीयना विजगुप्सना । तस्यैवं 
भवति - निरोधः साक्षातकर्तव्यः । समदयं कल्पयित्वा निरोध संजानाति । तस्यैवं भवति -- एषा 

5 सा निरोधसाक्षाक्रिया | तस्यैवं भवति ~ यन्लनमहं माग भावयेयम्‌ । स॒ एको रहोगतः 
तान्‌ धमीन्‌ मनसि कुवन्‌ शमथं प्रतिकमते । तस्य तेन निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण शमथ 
उत्पद्यते । तस्य सर्वधर्मेषु चित्तं प्रतिरीयते प्रतिवहति प्रत्युदावरतते, तेभ्यश्वा्तीयते जेद्रीयते, 
अनभिनन्दनाचित्तमुत्पयते । तस्यैवं भवति -- मुक्तोऽस्मि सबदुःखेभ्यः । न मम॒ भूय उत्तरिं 
विचित्करणीयम्‌ | अईहनस्मि । इत्यात्मानं संजानाति । स मरणकारुसमये उत्पत्तिमात्मनः 

20 समनुपद्यति । तस्य काङ्का च विचिकित्सा च भवति बुद्धबोधौ । स विचिकित्सापतितः काट्गतो 
महानिरयेषु प्रपतति । तत्कस्य हेतोः £ यथापीदमनुत्नान्‌ सवधर्मान्‌ विकल्पयित्वा तथागते 
विचिकित्सां विमतिं चोत्पादयति ॥ 


अथ खलु म्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌-कधं पुनर्भगरवश्चत्रारि आर्यसत्यानि 


द्र्टव्यानि भगवानाह - येन मञ्जुश्रीरुत्न्नाः सर्वसंस्कारा दष्टाः, तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येन 
15 असमुलयिताः सवधमी दृष्टाः, तस्य समुदयः प्रदीणः । येन अल्यन्तपरिनिर्वेताः सरवैधमा दृष्टाः, 


तेन निरोधः साक्षात्त; । येन अत्यन्तरान्याः सर्वधमी दृष्टाः, तेन मार्गो भावितः । येन 


मञ्जुश्ररेवं चत्वारि आर्यसत्यानि दृष्टानि, स न कल्पयति न विकल्पयति-स्मे कुराला धर्मौ, 
इमेऽढुराख धमीः । इमे धर्मः प्रहातव्याः, इमे धर्माः साक्षाकर्तव्याः । दुःखं परिज्ञातव्यम्‌ । 
समुदयः प्रहातव्यः, निरोधः साक्षात्कतंव्यः, मार्गो भावयितन्य इति । तत्कस्य हेतोः £ तथाहि- 
20 स तं धमं न समनुपद्यति यं परिकल्पयेत्‌ । वाट्प्रयग्ननास्तु एतान्‌ धर्मान्‌ कल्पयन्तो रग्यन्ति च 


द्विषन्ति च मुह्यन्ति च । स न कंचिद्धर्ममाव्यूहति निर्व्यूहति । तस्य एवमनाव्यूहतोऽनिव्यूहतः 


रेधातुके चित्त न सजति, अजातं सर्त्रैधातुकं समलुपद्यति ॥ इति विस्तरः ॥ ९ ॥ 
अत एव अस्मादागमात्‌ परमार्थस्य उच्यते - 
न निबोणसमारोपो न संसारापकषणम्‌ | 
5 यत्र कस्तत्र संसारो निवोण फिं पिकटप्यते ॥ १०॥ 
यत्र॒ हि नाम परमार्थसप्ये नैवं न निर्वणसमारोपः न निर्वाणाध्यारोपः संभवति, 
अनुपटम्यमानलात्‌, नापि संसारापकर्षणं संसारपरिक्षयो न संभवति, कस्तत्र संसारः यो 
विकल्प्यते क्षयार्थम्‌, किं वा तत्र निर्वाणं य्प्राप्यथं विकल््यते £ अथवा । यत्र निर्वाणे 
कस्यचित्‌ स्वस्य संसारादपकषणमपन्यनं निर्वाणे च समारोपणं प्रयल्वतापि न शक्यते क 
ॐ संसारनिर्वणयोरप्यनुपकम्यमानत्वात्‌ ; तत्र कै नवाणं विकल्प्यते £ नैव हि किंचिद्विकल्पयितुं 


१ 158. न प्रलीयते {01 प्रतिटीयते 11141 15 0177160 $ ¶. २ ¶ 070. नैव. ३7 
उपनयनं {07 अपनयनं. 








-१६. १० ] बन्धमोक्षपरीक्षा षोड्ामं प्रकरणम्‌ । १३१ 


युक्तम्‌ । अविकल्पयतश्च नियतं यथोदितसंसाराटवीकान्तारातिक्रमो निर्वणपुरप्राधिश्च भविष्यतीति । 
अत एवोक्तमार्यमारदमनसूत्रे ~ | 


अथ मञ्जुश्रीः कुमारभूतः तस्यां वेलायां तथारूपं समन्वाहारं समन्वाहरति स्म, यन्मारः 
पापीयानिन्द्रकीख्वन्धनवद्धो धरणीतल्प्रपतितः उत््रोराति स्म -- गाढबन्धनवद्धोऽस्मि । मज्ञु- 
श्रीराह -- अस्ति पापीयनेतस्माद्वन्धनाद्राढतरं बन्धनं येन लवं नित्यवद्धो न पुनर्ब्यसे £ तत्पुनः 5 8 300 
कतमत्‌ £ यदिदमस्मिमानविपयांसवन्धनं तृष्णादृष्टिवन्धनम्‌ , इदं पापीयन्‌ बन्धनम्‌ | अतो 
बन्धनाद्‌ गाढतरं बन्धनं न संविद्यते | तेन त्वं नित्यवद्धो न पुनर्वध्यसे । पेयाम्‌ । आह - 
कि त्वे पापीयनात्तमना भूयाः यदि सुच्येथाः । आह -- आत्तमना भवेयम्‌ , परमात्मना भवेयम्‌ | 


अथ खलु सुयामो देवपुत्रो म्ुश्रियं कुमारभूतमेतदबोचत्‌ - उत्सूज मञ्जश्ररमारं 
पापीयांसम्‌ । गच्छतु स्वभवनम्‌। अथ खट मञ्जुश्रीः कुमारभूतो मारं पापीयां समेतदबोचत्‌ - 10 
केनासि पापीयन्‌ बद्धो यदात्मानसुत्प॒जसि £ आह - न जने मञ्श्रीः - केनास्मि बद्धः इति । 
आह-यथा तवं पापीयन्‌ अबद्भो बद्भसंरी, एवमेव स्ववाटपथग्जना अनित्ये नित्यसंज्ञिनः; दुःखेऽदुःख- 
संज्ञिनः, अञ्चुमे उुभसं्ञिनः, अनात्मनि आत्मसंक्निनः, अरूपे रूपसंक्ञिनः, अवेदनायां वेदना- 
संज्ञिनः; असंज्ञायां संज्ञासंज्ञिनः, असंस्कार संस्कारसंक्ञिनः, अविज्ञाने विज्ञानसेज्ञिनः । अपि त॒ खट 
पुनः पापीयन्‌, यस्तव॑ मोक्ष्यसे, कतो मोक्ष्यसे £ आह - नाहं जने कुतश्चिन्मोक्ष्ये । आह - 15 
एवमेव पापीयन्‌ येऽपि मोक्ष्यन्ते, न ते कुतश्िदविमोक््यन्ते, अन्यत्र या असौ असद्भूतसंज्ञा । तां 8 301 
परिजानन्ति, तां परिज्ञाय विमुक्ता इत्युच्यन्ते ॥ इति ॥ 


अत एव आगमाद्‌ अस॒द्विपर्यासकल्पनामात्रर्ताबन्धनविच्छेदो विमोक्षो निर्बाणमिययुच्यते 
ल्वपोपटग्धदहनजासानिर्वापणवत्‌ तदनिरसटिङेरिति ॥ १० ॥ + 


इत्याचार्थचन्द्रकीतिपादोपरचितायां प्रसननपदायां मध्यमकचृत्तौ छ 
वन्धमोक्षपरीक्षा नाम षोडरामं प्रकरणम्‌ ॥ 


१ (` 0), जाने. 








१७ 
8 302  कमेफरपरीक्षा सप्नदश्षमं प्रकरणम्‌ । 


अत्राह - विद्यत एव संसारः, कर्मफटसंबन्धाश्रयतात्‌ । यदि इह संतानाविच्छेदक्रमेण , 


जन्ममरणपरेपरया हेतुफल्मावग्रवृत्या संस्काराणामात्मनो वा संसरणं स्यात्‌ , स्यात्तदानीं कर्म- 
फठसंबन्धः । यथवार्णिते संसाराभावे त॒ उतच्यनन्तरविनारित्वाचित्तस्य करमीक्षिपकाठे च 
5 विपाकस्यासद्रावात्‌ कर्मफटसंबन्धामाव एव स्यात्‌ । संसारसद्रावे त॒ सति इह कृतस्य कर्मणो 
8 308 जन्मान्तरेऽपि विपाकफटसंबन्धात्‌ कर्मणां फट्संवन्धो न विरोधितो भवति । तस्माद्रियत एव 
संसारः कर्मफटपंबन्धाश्रयलादिति । कानि पुनस्तानि कर्मणि वि वा तत्फटमिति तत्प्रभेद- 
किवक्षयेदसुच्यते-- 
| आत्मसंयम चेतः परानुग्राहके च यत्‌ । 
1014. .: मत्रं स धमस्तद्रीजं फलस्य प्रेत्य चेह च ॥ १ ॥ 
तत्र आहितः उत्पादितः अहंमानोऽस्मिनित्याता । स्कन्धानुपादाय म्रङ्गप्यमानः पुद्रर 
आत्मदयुच्यते | चिनोति उपचिनोति शुभमड्युभं कर्म॑विपाकदानसामध्य नियमयतीति चेतः | 
चित्तं मनः विज्ञानमिति तस्यैव पर्यायाः | आत्मानं संयमयति विषयेष्वस्वतन््रयति रागादिङ्केरा- 
8 304 वशेन प्रवर्ति निवारयतीत्यात्मसंयमकम्‌ । तदेतदात्मसंयमकवं कुराटं चेतः प्राणातिपातादिषु प्रवृत्ति 
15 विधां दुगतिगमनाद्धारयतीति घर्म इत्युच्यते 
धरमब्दोऽयं प्रवचने त्रिधा व्यवस्थापितः । स्वलक्षणधारणार्थेन कुगतिगमनविधारणार्थैन 
पाञ्चगतिकसंसारविधारणार्थन । तत्र॒ स्वटक्षणधारणार्थेन स्वै सासवा अनास्रवाश्च घर्मा 
इ्युच्यनते । कुगतिगमनविधारणार्थन दाकुदाखादयो धर्म इ्युच्यन्ते | 
धर्मचारी सुखं रेते अस्मष्ोके पल्र च ॥ 
| = धम्मपद्‌ - १६८-१६९ | 
20 पाञ्चगतिकसंसारगमनविधारणार्थन निर्वाणे धर्म॒॑इव्युच्यते, धर्म शरणं गच्छतीत्यत्र । हृद तु 
कुगतिगमनविधारणार्थनेव धर्मराब्दोऽभिप्रितः ॥ 


किं पुनरात्मसंयमकमेवैकं॑चेतः धर्म इति ? नेत्याह । कि तर्हिं परानुम्ाकः च 
ए 305 मत्रं च यच्चेतः असावपि घमः | मेत्रमित्यत्र चरा वदो टुप्निर््ठि वेदितव्य | तत 
परमनुगृहातीति परानुप्राहक चेतः , चतुःसंग्रह्स्तप्रवृत्तं भयपरित्राणप्रदत्तं च॒ यच्चेतः, 
25 असावपि धमः । मित्रे भवमविरुद्रे सेषु यचेतः , तन्मैत्रे चेतः । मेत्रं यचचेतः , तन्मैत्रचेतः, 
मतरमेवं वा । यच्चैतत्‌ त्रिविधं चेतो निर्दिष्टम्‌ , स धर्म इद्युच्यते । विपर्षयादधर्मो योज्यः ॥ 


१ 155. जन्ममरणपरस्परयोः 01 ° परंपरया 11100 18 (071177716त्‌ 0४. २ 1455. यथा 
पण्डिते 07 यथावर्णिते एण1#©]1 18 02560 0 ¶. ३ 1/35. कमांक्षयकाटे विपाकः स्यात्‌ सद्धाव।त्‌ {07 
कमा... . द्धावात्‌ 11101) 15 00711716 ए४ {. ठ ¶ अपि च। मित्रतेव मत्तम्‌, आत्मानुम्राहक यचित्तम्‌, 
तदेव मैत्र चित्तम्‌ {01 मैत्रमेव वा 
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-१७. २] कमफरुपरीष्ा सप्तदरामं प्रकरणम्‌ । १२३ 


यचैतनिर्दिषप्रमेदं चेतः, तद्रीजं॑फट्स्य । असाधारणं फलभिनिर्दृत्तौ यत्कारणम्‌ , 
तदेव बीजमुच्यते । तयथा साल्यङ्करस्य राख्वीजम्‌ । यत्तु साधारणं क्षित्यादि न त्रीं 
कारणमेतत्‌ । यथेतदेवम्‌ , इहापि इष्टस्य विपाकस्यामिनि्रत्तौ त्रिविधं चेतो भवति बीजम्‌ । 
पुरुषकारादयस्तु कारणमेव ॥ 

कस्मिन्‌ पुनः काटे बीजस्य फ़टनिष्पत्तिरित्याह -- प्रेय चेह च | प्रत्येति अदृष्टे जन्मनि, 5 
इठेति दृष्टे जन्मनीत्यधः । एतच आगमाद्विस्तरेण बोद्धव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

एवं तावत्‌ चित्तातमकमेवेकं धमं व्यवस्थाप्य पुनरपि द्विविधं भगवता - 

चेतना चेतयित्वा च कमोक्तं परमर्षिणा । 

परमाथदरनाद्षिः । परमश्चासौ ऋषिश्वेति परमर्षिः सर्वाकारतया परमार्थगमनात्‌ 
श्रावकग्रयेकदुद्धभ्योऽपि उक्कृष्ट्ात्‌ परमर्षिः संबुद्धो भगवान्‌ । तेन परमर्षिणा चेतना कर्म, 10 
चेतयित्वा च कर्मयुक्त सूत्रे | 

यच्चैतद्‌ द्विविधं कर्मोक्तम्‌- 

तस्यानेकविधो भेदः कमणः परिकीतिंतः ॥ २॥ 
कथ कृत्वा: 

तत्र यचेतने्युक्तं कमे तन्मानसं स्परतम्‌ । प 

चेतयित्वा च थत्ृक्तं तत्त कायिकवाचिकम्‌ ॥ ३॥ 

मनसि भवं मानसम्‌ । मनोदरेणैव निष्ठागमनात्‌ कायवाक्प्रवृत्तिनिरपक्षत्वाच मनोविज्ञान- 
संपरयुक्तैव चेतना मानसं कर्म्युच्यते । तत्ररान्दो निर्धारणे । यतत दवितीय चेतयित्वा च कर्मयुक्तम्‌ ; 
तत्पुनः कायिकं वाचिक च वेदितव्यम्‌ । एवं च एवं च कायवागभ्यां प्रवर्तिष्ये इत्येवं चेतसा 
संचिन्त्य यत्‌ त्रियते, तचेतयित्वा कर्म्ुच्यते । तत्पुनर्दिविधम्‌ , कायिके वाचिक च । कायवाचो-' 
वत्वात्‌ तददरारेण च निष्ठागमनात्‌ । एवं च त्रिविधम्‌ - कायिके वाचिकं मानसं च ॥ २ ॥ 

एतदपि त्रिविधं कर्म पुनर्भियमानं सप्तविधं संजायते, ख्येवे तस्य कर्मणो भगवता 
बह्प्रकारो  मेदोऽुवर्णितः । कथं करत्वा 

` वाविष्यन्दोऽविरतयो याधाविकञधषसंहिताः । 
आवज्ञप्रय एान्याः स्मरता वरतयस्तथा ॥ ४ ॥ 
परिभोगान्वर् प च तथाविधम्‌ । 
चेतना चेति सते धमीः कमीज्ञनाः स्मरताः ॥ ५॥ 

तत्र व्यक्तवर्णोचारणं वाक्‌ । विष्पन्दः ररीरेचेश । तत्र कुशालाकुदाख वा वाक्‌ सवैव 
विरत्यविरतिरक्षणा किक्गप्िसमुत्यापिकि सामान्येन वामिति गृह्यते । एवं वुराखोऽकुखाटो वा 
विरत्यविरतिलक्षणो विक्ञपिसम॒त्थापको विषपन्दः सामान्येन गृह्यते ॥ यथा चैतदिङेदिधा मेदः, ॐ 


25 
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१३४ मध्यमकरास्े [ १७. ५- 


एवमविज्ञपेरपि । अविरतिटक्षणा अवि्ञप्तयः विरतिटश्षणाश्वेति करत्वा | तत्र अविरतिरक्षणा अविज्ञ- 
पतयः तदयथा अयप्रमृति मया प्राणिनं हत्वा चौय कृता जीविका परिल्पयितव्येति पापकर्माभ्युपगमा- 
स्रभृति तदकारिणोऽपि अकुदाख्कममाभ्युपगमहेतुकाः सततसमितमवि्ञप्तयः समुपजायन्ते । 
केवर्तादीनां च जाखादिपरिगकाखाप्रभति तदकारिणामपिं या अविज्ञपतय उपजायन्ते, ता एता 

5 अविरतिलक्षणा अविक्गपय श्युच्यन्ते । यथा चैतास्तथा अन्याः विरतिलक्षणाः कुदारस्वभावा 
अविज्ञप्तयः। तयथा - अदप्रभति प्राणातिपातादिभ्यः प्रतिविरमामीति कायवाचिक्ञप्िपरिसमाप्तिकाल- 
क्षणाप््रमृति तदत्तरकाटं प्रमत्तायवस्थस्यापि याः कुदाटोपचयस्वभावा अविज्ञप्तय उपजायन्ते , 
ता एता विरतिरक्षणा अविकट इ्युच्यन्ते । एता रूपक्रियास्वभावा अपि सत्यो विज्ञप्तिवत्‌ 
परान विज्ञापयन्तीत्यविज्ञप्तयः ॥ 

10 तथा परिभोगान्वयं पुण्यम्‌, कुरामित्यर्थः | परिभोगेन अन्वयः अस्येति परिभोगान्वयम्‌ | 
परिभोगः परित्यक्तस्य वस्तुनः संघादिमिरपमोगः । अन्वयः अनुगमः । दायकसंतानजः 
वुराखोपचय इत्यर्थः | 
` अपुण्यं च तथाविधम्‌, परिभोगान्वयमित्यर्थः । तयथा देवकुखादिग्रतिष्ठापनम्‌, यत्र 
सचा हन्यन्ते | यथा यथा हि तत्वीतंँ प्राणिनो हन्यन्ते, तथा तथा तदेवकुखादयुपभोगात्‌ तत्कतेणां 

15 संताने परिभोगान्वयमपुण्यमपिं जायते, इत्येवमपुण्य च तथाविधं भवति ॥ 


अ (न 


चित्तामिसंस्कारमनस्वर्मटक्षणा चेतना चेति ॥ 

संक्षेपेण एतत्सप्तविधं कर्म भवति - कुराखकुराट वाक्‌, कुराखकुराखो विष्पन्दः, 
कुराख्मविक्ञपिरक्षणम्‌ , अवुदाटमविज्ञपिटक्षणम्‌ , परिभोगान्वयं पुप्यम्‌ , परिमोगान्वयमपुण्यम्‌ , 
चेतना चेति ॥ 

20 एते च स॒प्त धमाः कमीञ्जनाः कर्मवेनाभिव्यक्ताः कर्मक्षणाः स्म्रता: ॥ ५५ ॥ 

अत्रैके परिचोदयन्ति -यदेतत्‌ कर्म बह्विधमुक्तम्‌, तत्‌ किमा विपाककालादवतिष्ठते, 
अथ न तिष्ठति उत्पत्यनन्तरविनारित्वात्‌ यदि तावत्‌ - 
तिष्ठत्या पाककालाचेत्कमं तन्नित्यतामियात्‌ । 
निरुद्धं चेन्निश्दधं सत्क फलं जनयिष्यति ॥ & ॥ 

25 यदि उत्पन्नं सत्‌ क्म आविपाककाङं स्वरूपेणावतिष्ठते इति परिकल्प्यते, तद्‌ इयन्तं 
कामस्य नित्यता आप्ते विनारारहितत्वात्‌ । पश्वाद्विनाशसद्धावानन नित्यत्वमिति चेत्‌, 
नैतदेवम्‌, पूवं विनारारहितस्य आकारादिवत्‌ पश्चादपि विनारोन संबन्धाभावात्‌ । विनारारदितस्य 
च असंस्कृततप्रसङ्धात्‌, असंस्छृतानां च विपाकादर्शनात्‌, अविपाकलवेन संदैवावस्थानात्‌ 
नित्यताम्युपगम एव कर्मणामुपपद्यते । इत्येवं तावनित्यत्वे दोषः । अथ उत्पादानन्तरविनारित्वमेव 
कर्मणामम्युपेतम्‌ , ननु एवं सति - 

निरुदरं चेनिश्द्रं सत्‌ कि फटं जनयिष्यति । 
अभावीभूतं सत्‌ कम अवियमानस्वभावल्वानैव फठं जनयिष्यतीत्यभिप्रायः | & ॥ 











~ 7 - ~ 


-१,७. १० † कमेफरूपरीक्चा सप्तदरामं धकरणम्‌ । १३५ 


तत्रैके निकायान्तरीयाः परिहारं वर्णयन्ति - उत्पत्यनन्तरविनारित्वात्संस्काराणाम्‌ , 
अनित्यत्वदोषस्तावदस्माकं नोपपद्यते । यचचाप्युक्तम्‌ - 
निस्द्रं चेनिरुदरं सत्‌ किं फलं जनयिष्यति | 
इति, अत्रापि परिहारं त्रूमः-- 
योऽङकरपभृतिीजात्संतानोऽमिश्रवतेते । 5 
ततः फएटमृते वीजास्स च नामिप्रतेते ॥ ७॥ 
इह बीजं क्षणिकमपि सत्‌ स्वजातीयभाविफट्विरोषनिष्पत्तिसामर््यविरोषयुक्तस्यैव संता- 
नस्य अङ्करकाण्डनाख्पत्रायमिधानस्य हेत॒मावमप्युपगम्य निरध्यते । यश्चायमङ्करप्ररतिर्बीजात्सं- 
तानः प्रवर्तते, तस्मात्‌ क्रमेण सहकारिकारणवैकल्ये सति स्वल्पादपि हेतोर्विपुक्फट्प्रचय उप- 
जायते| ऋते बीजात्‌ विना बीजत्‌ स च अङ्करादिसंतानः नामिग्रवर्तते ¡ तदेवं तद्भावे भावि- 10 
तेन तदभावे च अभावित्वेन बीजहेतुकवमङ्करादिसंतानस्य फटस्योपदरितं भवति ॥ ७ ॥ 
तदेवम्‌ - 
चीजाच यस्मास्संतानः संताना फरोद्धवः । 
बीजपूवं फलं तस्मान्नोच्छिन्नं नापि शाश्वतम्‌ ॥ ८ ॥ 
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यदि इह बीजमप्रसूय अङ्करादिसंतान व्वाखाङ्गारादिविरोधिप्र्ययसांनिष्याननिरुष्येत, तदा 15 ` 


तत्र कार्यसंतानप्रवृत्यदर्दीनात्‌ स्याटुच्छेददरीनम्‌ । यदि च बीजं न निरुध्यत, अङ्करादिसंतानश्च 
प्रवर्तेत, तदा बीजस्यानिरोधाभ्युपगमाच्छाश्चतदरानं स्यात्‌, न चैतदेवम्‌ , इत्यतो नास्ति 
बीजस्य शाश्वतेन्छेददैरदनप्रसङ्गः ॥ ८ ॥ 
यथा च बीजे अयं क्रमोऽनुवर्णितः, एवम्‌ - 
यस्तस्माचित्तसंतानधेतसोऽभिग्रवतंते । ॐ 
ततः फलमूते चित्तातस च नाभिप्रवतेते ॥ ९॥ 
तस्मात्‌ कुराटकुराख्चेतनाविरोपसंप्रयुक्ताचित्ताद्‌ यः चित्तसंतानस्तद्रेतुकः प्रवतत, 
तस्मात्‌ कुराखार्बुराख्चेतनापरिभाविताचित्तसंतानात्‌ सहकारिकारणसंनिधानवैकल्ये सति 
इष्टमनिष्टं फटमुपजायते सुगतिदुगतिषु । ऋते तु तचित्तात्‌ चित्तमन्तरेण स च नामिप्रवतते ॥ ९ ॥ 


तदेवम्‌ - 25 
चित्ताच्च यस्मात्संतानः संतानाच्च एरोद्धवः। 
कर्मपू्वं फर तस्मान्नोच्छिननं नापि शाश्वतम्‌ ॥ १०॥ 
यदि अर्हचरमचित्तमिव तद्वेत॒फल्पारपर्याविच्छिनक्रमवर्तिनो भाविनित्तप्ततानस्य 
हेतुभावमनुपगम्य कुराठं चित्तं निरुध्येत, तदा उच्छिनं तत्कमं स्यात्‌ । अथापि अनागत- 
संतानस्य हैत॒मावमुपगम्य स्वरूपादप्रच्युतं स्यात्‌, स्यात्तदानीं कमं शाश्वतम्‌ । न चैतदेवमिति । ॐ 
तस्मात्‌ क्षणिककरमाभ्युपगमेऽपि नास्ति उच्छेदराश्चतदर्नद्रयप्रसङ्घं इति ॥ १० ॥ 


१ 1158. ज्वाकमगारादिविरोधः प्रत्ययः 01 ज्वालङ्गारादिविरोप्रिपरत्यय २ ? 011.° ददीनः 
2217191 1188. २ ¶ 011. अकुशल. 
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१३६ मध्यमकासखे [ १.७.१९ १- 


तदत्र यथोदितवर्मप्रमेदव्यास्याने दश कुशाखाः कमपथा व्याख्याताः । ते च - 
धर्मस्य साधनोपाया; शुद्धाः कमेपथा दश्च । 
फट कामगुणा पश्च धमेस्य प्रेत्य चेह च ॥ ११॥ 
त एते दरा ठुराखाः कर्मपथा धर्मस्य साधनोपाया निष्पत्तिहेतुभूता इत्यर्थः | 
5 कः पुनरसौ कुदारकर्मपथव्यतिरिक्तो धर्मो नाम, यस्यैते साधनोपायत्वेन व्यवस्थाप्यन्ते £ 
उच्यते | चित्तविरोष एव कथित्‌ धर्मशाब्दे नोक्तः | 
आत्मसंयमरके चेतः परानुग्राहकै च यत्‌| 
मत्रे स घर्मः 
| मध्यमकरास्र-१७.१ | 
8 315 इत्यनेन । अथवा । परिनिष्ठितखूपा एते दरा कुराखाः कर्मपथा धमराब्दवाच्या भवन्ति; 
1 त्रियमाणरूपास्तु कुरार्कर्मपथवाच्या भवन्ति | तदस्य उक्तटक्षणस्य एते दश कुराखः कमपथा 
निष्पत्तौ हेतुतेन व्यवस्थाप्यन्ते | कथं पुनरत्र प्रक्रान्ते कर्मविभागे दरा कुराखः कमपथा इति 
उच्यते - 
वावििष्पन्दोऽविरतयो याश्वाविकतिसंकिताः। 
| मध्यमकशाघ्ल-१७-४ | 
इत्यादिना कायिकाखयः कर्मपथा; वाचिकाश्चत्वासे व्यास्याताः। चेतना चेत्यनेन अंमिध्याव्यापाद- 
1 सम्यग्दरष्टयास्याखरयो मानसा व्याख्याताः । इत्येवं दरापि कुराखाः कमपथा अत्र व्याख्याताः । ते 
च यथोदितस्य धर्मस्य निष्पत्तिहेतवो भवन्ति | अस्य च धर्मस्य रूपब्दगन्धरसस्म्र्टव्यरक्षणाः 
पञ्च कामगुणाः । प्रेय च अदृष्टे परटोके इव्यर्थः, इह चेति इहरोके इत्यर्थः, फटमुपमुज्यते 
इति ॥ ११ ॥ 
एवै तावदैकनिकायिकैराक्षेपपरिहारे वर्णिते सति, तानु प्रति अपरे दोषमुद्धाव्य 
„0 अन्याक्षेपपरिहारं वर्णयन्तः आहः - 
8 316 बहवश्च महान्त दोषाः स्युरपि करना । 
यदेषा तेन नैवेषा कस्पनात्रोपपद्यते ॥ १२॥ 
यदि वीजाद्कुरसाधर्म्येण चित्तसंताने शाश्वतोच्छेददर्शनद्रयदोषप्रसङ्गपरिहारः स्यात्‌ › तदा 
बहवश्च दोषाः संस्यावहत्वेन महान्तश्च दृटदष्टविरोधेन परपक्षे प्राप्रवन्ति । कथं क्रत्व 
5 यदि हि वीजसंतानदष्टन्तेन शाछ्वीजात्‌ शाल्यङ्रादिसंतान एव प्रवर्तते, न विजातीयः, 
शाल्यङ्करादिसंतानाच शाच्फिट्मेव उपजायते, न विल्वफठम्‌ , मिन्नजातीयत्वात्‌ , एवमिहापि 
कुराटचित्तात्‌ कुरालचि्तंसंतान ए स्यात्‌, समानजातीयचात्‌ , न अकुराटाव्याकृतचिन्त- 
संतानः, विजातीयत्वात्‌ । एवमकुराखाव्याकृतचित्तादकुराखाव्याक्रतचित्तसंतान एव स्यानान्यः) 
भिनजातीयत्वात्‌ । कामरूपारूप्यावचरानाखवचित्तेभ्यः सदरानामेव चित्तानां कामरूपारूप्याव- 


१. (` अनभिध्या 07 अभिध्या. २. 1/159. कुराटसंतान 0" कुरालचित्तसंतान 11111 16261 
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-१.७.१५ ] कमपफरुपरीक्चा सक्तदशामं प्रकरणम्‌ । १२७ 


चरानास्वाणामुत्पादः स्यात्‌, न भिनजातीयानाम्‌ । मनुष्यचिन्तान्मनुष्यचित्तमेव स्यान्न 
देवनारकतिय॑गायन्यचित्तम्‌ । ततश्च यो देवः स देव एव स्यात्‌, यो मनुष्यः स मनुष्य एव 
स्यादित्यादि । ततश्च अङुदाटमपि कुर्वतां देवमनुष्याणां गतियोनिवर्णवुद्रीन्दियबररूपभोगादि- 
वैचित्र्यं न स्यादपायपतने ' च । इष्यते चैतत्सर्वेमिति । एवं बहवश्च महान्तश्च दोषा यस्माद्रीज- 
संतानसाघर्म्यक्रल्पनायां ग्रसञ्यन्ते, तस्मानेषा कल्पना अत्रोपप्यते ॥ १२ ॥ 5 
इमां एनः प्रवक्ष्यामि करपनां यात्र योज्यते । 
बुद्धः प्रत्थेकबुद्धथ भ्रावके्ासुवाणताम्‌ ॥ ९२॥ 
का चासो कल्पनेत्याह - 
प्त्रे यथाविप्रणाश्स्तथणमिव कमं च । 
चतुर्विधो धाततः स प्रह्रत्याव्याकृतश्च सः ॥ १४॥ 10 
इह कुरारं कर्म ठरते सत्‌ उत्पादानन्तरमेव निरुध्यते, न च तस्मिनिरुदरं फलभवग्रसन्ञः । 
यस्माद्‌ यदैव तत्कर्म उत्पयते, तदा एतस्य कर्मणोऽकिप्रिणारो नाम विप्रयुक्तो धर्मः कलैः संताने 
समुपजायते ऋणपत्रस्थानीयः । तदेवं पत्रं यथा अविप्रणाराः तथा वेदितव्यः | यस्य च असं 
अविप्रणाशास्यो धर्म उत्पयते, ऋणमिव तक्वर्म॒वेदितव्यम्‌ । यथा च ऋणपत्रावस्थानात्‌ 
प्रयुक्तेऽपि धने धनिनो न घननारो भवति, संबध्यत एव स काढन्तरेण पञ्चमेन धनस्कन्धेन, 15 
तथा विनष्टेऽपि कर्मणि अविप्रणाशास्यघमौन्तरावस्थानात्‌ तनिपित्तकेन फटेन अयिसंबध्यत एव 
कर्ता | यथा च ऋणपत्रं दातुधनाभ्यागमं कृत्वा निभुक्तं सत्‌ पुनरपि विद्यमानं वा अविद्यमानं वा 
न घनाम्यागमे समर्थम्‌, एवमविप्रणाशोऽपि दत्तविपाकः सन्‌ विमानो वा अविद्यमानो वा न 
साक्नोति निर्मुक्तपत्रवत्‌ कतः पुनरपि विपाकसंवन्धं कर्तुम्‌ ॥ 
यश्चायमविप्रणाशोऽस्माभितक्तः सूत्रान्तयोक्तः, चतुर्विधो धातुतः स कामरूपारूप्यावचराना- 20 
सरवमेदात्‌ › प्रकर्या अन्याकृतश्च सः । कुराटखकुरास्त्वेन अन्याकरणादव्याक्त एवाविप्रणाशः | 
यदि असौ अकुराखानां कर्मणामकुराटः स्यात्‌ , तदा कामं वीतरागाणां न स्यात्‌ । यदि च 
कुराखनाम्‌ ; ठुरारः स्यात्‌ , समुच्छिनङुरामूानां स न स्यात्‌ । तस्मात्‌ प्रक्रत्यव्याकरत 
एवासो ॥ १४ ॥ 
किं च| | | 25 
प्राणतो न प्रहेयो भावनाहेय एव वा । 
स॒ चायमविप्रणाराः प्रहाणतो न प्रहेयः। पार्थगजनिकानि कर्माणि दर्रनमार्गेणेव 
प्रहीयते मा मूदार प्रथगजनकर्मसमन्वागत इति । अव्प्रिणारास्तु तत्कर्मप्रहाणेऽपि दरोनमा्गेण 
न प्रहीयते, व त॒ भावनामागेण वा तस्या प्रहाणं भवति । धातुसमतिक्रमणप्रहेय एवेति 
वाशब्दो विकल्पार्थः | 
यतश्चैवमविप्रणारः कर्मविनारोऽपि न नद्यति, क॑प्रहाणेऽपि न प्रहीयते, 
तरमादाधेप्रणाश्चेन जायते कमेणां एलटम्‌ ॥ १५॥ 


१. ¶ 0111, पन्चमेन, 
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१२२८ | मध्यमकडदास्े । [ ९,७.१६ - 


यदि पुनरपि अस्य अविप्रणाशस्य कर्मणः प्रहाणेन प्रहाणा्रहाणतः प्रहाणं स्यात्‌, 
कर्मणश्च संक्रमेण कर्मणो विनारोन कर्मान्तरसंमुखीभावेन विनाराः स्यात्‌, को दोष 
स्यादिति ? उच्यते- 
प्रहाणतः प्रहेयः स्था्मेणः संक्रमेण वा | 
5 यदि दोषाः प्रसज्येरस्तत्र कम॑वधादयः ॥ १६ ॥ 
यदि दर्नमार्गेण पार्थ्जनिककर्मबदविप्रणाशः प्रहीयेत, तदा कर्मणो विनारा एव 
8 31 स्यात्‌ । कर्मविनाराच आर्याणामिष्ठानिष्टकर्मफट्विपाकः पवकर्मफट्टेतुको न स्यात्‌ । अक्रत- 
स्यैव कर्मणः फटोदयः स्यात्‌ | कर्मफलाभावदर्हनाच मिध्यादर्शानं स्यादिति । एव॑ कष्वधादयो 
दोषाः प्रसव्यन्ते प्रहाणतः प्रहेयतवाभ्युपणमे सति अविप्रणाशस्य | एवं कमणः संक्रमेऽपि 
10 योज्यम्‌ ॥ १६ ॥ 
सतपा कवषमागाना सभागाना च्‌ कर्मणा । 
प्रतिसंधा सधातूनामेक उतथते तु सः ॥ १७॥ 
भिन्रजातीयानि कर्माणि विषभागानि । सद्दानि सभागानि । तेषां सर्वेषामेव सभागानां 
च विभागानां च कमणां कामहूपारूप्यधातुप्रतिसंधिषु स्वैकर्मापमर्दनः एक एव अविप्रणाश् 
15 उत्यते । स चापि सधातूनां समानधातुकानामेव उत्पयते न विषभागधातुकानाम्‌ ॥ १७ ॥ 
कमणः कर्म॑णो चे धमं उत्पद्यते तु सः । 
्विप्रकारस्य सर्वस्य षिपक्रेऽपि च तिष्टति ॥ १८ ॥ 
8 322 स चायमविप्रणाराख्यो घर्मः सर्वस्यैव कर्मणः चेतनाचेतयितवास्वभावस्य साद्धवानास्तव- 
मेदेन वा द्वि्रकारमिनस्य दृष्टे घर्मे इदेव जन्मनि कर्मणः कर्मणः फैकोऽविप्रणारा उत्पद्यते । स 
20 चायमविप्रणारो विपक्ेऽपि विपाके नावदयं निष्यते, नि्क्तपत्रवच वियमानोऽपि सन्‌ न राक्रोति 
पुनरपि विपक्तुम्‌ ॥ १८ ॥ 
फरुव्यतिक्रभादा स मरणाद्रा निरुध्यते | 
अनाक्चव॑ सास्वं च विभाग तत्र लक्षयेद्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्र फख्व्यतिक्रमानिष्यते | यथोक्तम्‌ -- भावनाहेय एवेति । मरणानिश्ष्यते | यथोक्तम्‌ - 
र परतिसंधो सधातूनामेक उत्पयते तु सः । इति | 
स॒ चाय सास्नवाणां सास्रवः, अनास्रवाणामनास्रवः इव्येवं विभागं रक्षयेत्‌ ॥१९॥ 
तदेवम्‌ - 
रान्यता च न चोच्छेदः संसार न साश्वतम्‌। 
कमेणोऽविप्रणा्नथ धर्मो बुद्धन देशितः ।॥ २० ॥ 
८ 323 यस्मात्‌ करम कृतं सत्‌ निरुध्यते, न स्वमावेनावतिष्ठते, तस्मात्‌ कर्मणः स्वभावेनाव- 
स्थानात्‌ शुन्यता चोपपद्यते । न चैवं कर्मणोऽनवस्थानादुच्छेद्दशनप्रसङ्गः, अविप्रिणादापरि- 
ग्रहेण कर्मविपाकसद्रावात्‌ । विपाकाभावे हि कमणः उच्छेददर्यनं स्यात्‌ । अव्प्रणाराधर्मसद्वावात्‌ 











~१७.२२ † कमेकरपरीक्चा सद शमं प्रकरणम्‌ । १६९ 


बीजसंतानसाधम्थपरिकल्पनाभावाचच नानागतिजातियोनिधातुमेदमिनश्च पाञ्चगतिकः संसारो 
विचित्रः सिद्धो भवति | न च शाघ्रतवादप्रसङ्गः, कर्मणः स्वखूपेणावस्थानानभ्युपगमात्‌ । कर्मणां 
च अव्प्रणाराः, अविप्रणारासद्रावात्‌, इति । एवं निरवदरोषाविदयानिद्रापगमाद्विद्धेन भगवता- 
यस्मादयं धर्मा देशितः, तस्माद्‌ यप्ूवसुक्तं परेण - 

तिष्ठा पाककालच्ेत्‌ कमं तन्नित्यतामियात्‌ । + 46 


निरुद्रे चेननिरुद्रं सत्‌ किं फर जनयिष्यति ॥ इति, 
[ मध्यमकराच्ल- १७.६ | 
तदस्मत्पक्षे नोपपद्यते इति । तस्मादस्माभिरपवणितकल्पनैव न्याय्या इति ॥ २० ॥ 
अत्रोच्यते - किमिह भवन्तो गन्धर्वनगरप्राकारपतनातिरङ्भितया अतीवोद्धि्ाः तत्परि- 
रक्षापरिश्रमायासमापनाः, ये नाम यूय कर्मण्यनुपप्यमाने तत्फटनिमित्तं विप्रवदष्वम्‌ £ यदि हि 
कर्मणः स्वरूपेणैवोत्पादः स्यात्‌, तस्य आविपाकमवस्थानानित्यत्वं स्यात्‌, विनाशादुच्छेदः स्यात्‌ । 10 
यदा तु कर्म नैवोत्पयते स्वभावदयूल्यवात्‌, तदा तस्य॒ कुतोऽवस्थान विनारो वा, यत एषा 
चिन्ता स्यात्‌ ? अत्राह- 
कम नोत्पद्यते कस्मात्‌ 
आचार्य आह- 
निःस्वभावं यतस्ततः । 15 
यस्माननिःस्वभाव कर्म तस्मानोतयते ] यदि खल्वेवं निःस्वभावत्वात्करम नोयते, तत्‌ कथमेव- 
मुक्तं भगवता- 
न प्रणस्यन्ति कमणि कल्पकोटिरातैरपि । 
सामग्री प्राप्य काट च फटन्ति खट देहिनाम्‌ | इति ? 
उच्यते- 20 
यस्माच तदुत्पन्नं न तस्मादिग्रणश्यति ॥ २१॥ 
इत्येव भगवतोऽमिप्राय इति । अतो नायमस्माकं बाधको विधिरिति ॥ २१॥ 
अवद्यं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ ~ निःस्वभावं कर्मेति । अन्यथा हि- 
कम स्वभावतधेस्स्याच्छाश्चतं स्यादसैशयम्‌। 
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अङकृतं च भवेत्कमै क्रियते न हि शाश्वतम्‌ ॥ २२॥ % 


यदि हि कर्म स्वमावतः स्यात्‌, सुक्तसंरायं तच्छाश्नतं स्यात्‌ , स्वमावस्यान्यथाभावाभावात्‌। 
ततश्च अकरृतमेव कर्मभवेत्‌ । कतुः स्वतन्त्रस्य क्रियया यदीम्तिततमे तत्कर्म । एतच न 
युज्यते । किं कारणम्‌ £ यस्मात्‌ क्रियते न हि शाश्चतम्‌ ] राश्चतं हि नाम तदू यद्वियमानसत्ताकम्‌। 
यच विद्यमानं तस्य करणालपपत्तः तनैव कारणमपेक्षत इति ॥ २२ ॥ 

उाभाङाभे कर्मणि अकृत एव सकट्स्य खेकस्य विपाको यस्मात्‌, ततश्व- 


१, ¶` 071. {01 कैः प्र0 न युज्यते. | 
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१८७ तैध्यमकदास्ि [ १७.२६- 


अकरैतंभ्यागमभयं स्याकमीकरतकं यदि । 
अव्रह्मचयेवासश्च दोषस्तत्र प्रसञ्यते ॥ २२॥ 
यदि हि अकृतं कर्म भवेत्‌, तदा अकृताभ्यागमभयं स्यात्‌ । येनापि हि प्राणातिपाता- 
दिकं न कृतम्‌ , तस्यापि अकरृतमपि सत्‌ तत्‌ कमं अस्त्येवेति तेनाप्यस्य संबन्धादकरताभ्या- 

5 गमभयं स्यात्‌ । अब्रह्मचर्यवासश्च तत्र पक्षि प्राप्नोति । किं कारणम्‌ £ परिशुद्धघरद्यचर्यवासान 

कस्यचिनि्वाणेन भवितव्यं स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 
किं चातः 
व्यवहारा विरुध्यन्ते सर्वं एव न संशयः । 
पुण्यपापकरतोनेव प्रविभागश्च युज्यते ॥ २४ ॥ 

10 ये हि एते कृषाणिव्यगोरक्नादयः क्रियारम्भः फलार्थमारमभ्यन्ते, तेषां सर्वेषासक्रतानामेव 
विचमानलात्‌ प्रारम्भवेय्य स्यात्‌ । घट कुरु, पटं कुरु, इत्येवमादयश्च स्वं एव टोकिकलव्यवहारा 
विरध्यन्ते, घटादीनां सर्वेषामेव विचमानत्ात्‌ । पुण्यकरदयम्‌ , पापक्रदयम्‌ , इति च प्रविभागो 
न प्राप्नोति, उभयोरपि पुण्यपापरतोः अकृतयोरपि पुण्यपापयोः प्रयेकं वि्मानत्वात ॥ २४ ॥ 

किच - 

15 तद्िपकविपाक च पुनरेव विपक्ष्यति | ` 

कम व्यवास्थत यस्मात्तस्मात्स्वाभावक याद्‌ । २५ ॥। 
विपक्विपाकस्यापि कर्मणः पुनर्विपाकदानमापदयते स्वरूपादप्रच्युतत्वात्‌ , अविपक्र- 
विपाकावस्थायामिव । तदेवं थदि कर्म॒स्वाभाविकमिति मन्यसे, यस्मात्‌ तत्कर्म व्यवस्थितमस्ति; 
तस्मान्निःसंशयं यथोपवर्णिता दोषाः प्राप्रवन्ति ससख्यभावले । तस्माननिःस्वमावै कर्म, यतश्च निःस्वमावं 

20 करम, तस्मच्छाश्रतच्छेददरनप्रसङ्धो नैवास्माकमेवं व्याचक्षमाणानामापदयते इति ॥ २५ ॥ 

अत्राह - वियत एव स्वभावतः कम, तत्कारणसद्वावात्‌ । इह यनास्ति, नतस्य 
कारणमस्ति [कूर्म ] रोमकूपप्रावारस्येव । अस्ति च कर्मणः कारणं छ्खेयाः । अविचाप्रत्ययाः 
संस्काराः, ...-उपादानप्रत्ययो भवः, इति वचनात्‌ । तस्माद्धियत एव कर्म स्वभावतः इति । 
उच्यते | अयुक्तमेव । किं कारणम्‌ £ यस्मात्‌- 

कमं छशातमकं चेदं ते च छश्चा न तत्वतः । 
% न चेत्ते त्वतः छश्चाः कमे स्यात्तत्वतः कथम्‌ ॥ २६ ॥ 
इदेद कम इ्ेरात्कं ्दादेतुकम्‌ । ते च ्ेरास्तत्वतो न सन्ति । वक्ष्यति दि - 
गुभाञ्युभविपर्यासान्‌ संभवन्ति प्रतीत्य ये | 
ते स्वभावान्न विचन्ते तस्माद्छैरा न तखतः ॥ इति । 
| मध्यमकराछर ~ २३२ ] 

तदेवं तावत्‌ न त्तः ज्कशाः, तद्धेतु कम तदानीं कुतस्ततो मविष्यति 
तस्मानास्ति कम स्वभावतः ॥ २६ ॥ 
` १, 155. छरा यदतत््हेतुकं 0" कराः, तदधेतुकं फणभंत 13 00707160 ए 4, 











प ` का क "ाषयकिषिग्ि्के ३ गोमि मी 


= १७. ६० |] कमफरपरीश्चां सततदश्शमं धकरणम्‌ । १४९१ 


अत्राह - विदन्त एव ंराः कर्माणि च, त्कार्थसद्वावात्‌ ¡ इह हि ेराकर्मणां 
देदास्य कार्यमुपर्म्यते । यस्य च कार्यमुपटभ्यते तदस्ति, अविद्यमानस्य खपुष्पादेः कार्यादरीनात्‌ 
इति । उच्यते । स्युः छेदाः कर्माणि च, यदि तत्कायं देहा विचरन्‌ । न तु विचन्ते इत्याह - 
कम छल्ञाश्च देहानां प्रत्ययाः सथुदाहताः 
कमे छश्च ते शल्या यदि देहेषु का कथा ॥ २७॥ 5 
यथा कमं ङ्कैराश्च शल्यः, तथा प्रतिपादितम्‌ । ततश्च कमं जेरा यदा नं सन्ति, 
तदा तत्कायाणां देहानामसे का कथा भविष्यति ? नास्तित्वं तेषां पूवेमेव सिद्धं यस्मात्‌ , 
तस्मानात्र कश्चिद्रक्तव्यविरोषोऽस्तीत्यमिप्रायः ॥ २७ ॥ 
अत्राह - विद्यत एव स्वभावतः कर्म, तत्फरभोक्तसद्ावात्‌ । यन्नास्ति, न तस्य 
फटोपभोक्तास्ति, तयथा गगनचूतफस्येति । अस्ति च कर्मणः फलोपभोक्ता - 10 
अविद्यानिच्रतो जन्तुस्तष्णासंयोजनश्च सः । 8 328 
स भोक्तासचनकतुरन्योन चसरणएवसः।॥ २८ ॥ 0 
तत्र अविद्या अज्ञानं तमः संमोह इति पयायाः । अवियया नितव्रृतश्छादितः। पाञ्चगतिक- 
संसारे पुनः पुनर्जायत इति जन्तुः ] संतः पुद्रलः प्राणीति तस्यैव पर्यायाः । तृष्णा रागः 
सक्तिविसक्तिशेति पर्यायाः । संयोजनं बन्धनम्‌ । तृष्णा संयोजनमस्येति तृष्णासंयोजनः तृष्णाबन्धन 15 
ह्यर्थः । यथोक्तं सूत्रे ~ अवियानिवृताः सास्तृष्णासंयोजनाः इति। अथ च पुनरिदं पापं कर्म 
स्वयमेव व्र॒तम्‌, अस्य स्वयमेव विपाकः प्रत्यनुभवितव्यः इति वचनात्‌ । स च मोक्ता 
कपटस्य | स च न कर्तुरन्यः नच स एव सः । तच्ान्यतलावाच्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ 
फरोपभोक्तसद्वावादस्येव कैति ॥ २८ ॥ 
अत्रोच्यते - स्यात्वर्मणः कर्ती कर्मपरस्य चोपभोक्ता यदि कमैव स्यात्‌ । न तस्ति । 2 
क्थ करत्वा 
न प्रत्ययसयुत्पन्नं नाप्रत्ययसथुत्यितम्‌ 
अस्ति यस्मादिदं कमं तस्मात्कतोपि नास्त्यतः ॥ २९॥ 
कम चेन्नास्ति कतो च कुतः स्यात्कमेजं फरम्‌ । | 0: 
असत्यथ एलटे भोक्ता कृत एव भविष्यति ॥ ३० ॥ 25 
यदि कर्म नाम िचितस्यात्‌ , तत्‌ प्रत्ययससुत्पनं वा भवेत्‌, अप्रत्ययसमुतनं वा ? यदि 
तावत्‌ प्र्ययसमु्पनमिष्यते, तन युक्तम्‌, प्रत्ययपरीक्षायामुक्तदोषतात्‌ । अथ अग्रत्ययजनितं 
निरहेतुकम्‌ , तदपि -- हेतावसति कार्य च कारणं च [ म० शा० ८.४] इत्यादिना कर्मकारकपरी्षायां 
विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । यतश्चैवं प्रत्थयसमुत्पने वा अप्रत्ययससुत्पन्नै वा कर्मेदं न संभवति, 
तस्मादस्य कर्मणः कतीपि न संभवति । यदा चैवं क्म च कर्ता च नास्ति, तदा निर्हतं 
कर्मजं फठं कुतो भविष्यतीति, असति च फटे कुत एव ॒फरमोक्ता भविष्यतीति, सवमेतत्‌ 
स्वभावतोऽसंविमानमेवेति विज्ञेयम्‌ ॥ 
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१४२ ्ध्यमर्कशाखे [ १७.६१- 
अत्राह -यदि एवं नैःस्वामाव्यं भावानां व्यवस्थापितं भवति, यत्तहिं एतदुक्तं भगवता ~ स्वयं 
कृतस्य कर्मणः स्वयमेव विपाकः प्रत्यनुभवितव्यः इति, तदेतत्‌ सवेमसुना न्यायेन अपाकृतं 
भवति । कर्मफलापवादाच प्रधाननास्तिको भवानिति । उच्यते | न वय॑ नास्तिकाः । अस्ति- 
नास्तित्द्रयवादनिरासेन त॒ वय निर्वाणपुरगामिनमदयपथं विद्योतयामः | न च कभकतफटखादिककः 
5 नास्तीति तरुम; कि तहिं निःस्वभावमेतदिति व्यवस्थापयामः। अथ मन्यसे ~ निःस्वमावानां भावानां 
व्यापारकरणानुपपत्तेः तदवस्थ ए दोष इति, एतदपि नास्ति । सस्वभावानामेव व्यापारादर्खनात्‌ 
निःस्वमावानामेव व्यापारदर्शनात्‌ | तथाहि निःसखमभावा ख सन्तो घटादयः छोके स्वकार्यकरत्‌ 
उपलभ्यन्ते ॥ २० ॥ 
अपि च । अमुष्माद्‌ दृष्टान्तात्‌ स्पष्टतरादयमर्थोऽवसीयताम्‌ 
10 यथा नि्मिंतकै शास्ता निभिंमीतद्विसंपदा । 
निर्मितो निर्मिमीतान्यं स च निर्भितकः पुनः ॥ ३१॥ 
तथथा-एकं निर्मितकं शास्ता बुद्धो भगवान्‌ ऋद्धिसंपदा कद्विप्रमावेण निमिमीत, स चापि 
निर्मितकः पुनः योऽयं बुद्धेन मगवता निर्मितः, स पुन्भूयोऽन्यमपरं नि्ितवं निर्मिमीत । तत्र य 
एष नि्मितकः अपरस्य निरमितकस्य निमीता, स शून्यः निःस्वभावः, तथागतस्वमावरहित 
15 हत्यर्थः | यश्चायमपरो निर्मितकः, यो निर्मितकेन निर्मितः, असावपि रन्यो निस्वभावः, तथागत- 
स्वभावरहित इत्यर्थः । यथात्र निःस्वमावानां निस्वभावकार्यक्ृ्वै कर्मकर्वृव्यपदेशश्च भवति, 
तथा निमितकाकारः कती कमे च तत्कृतम्‌ । 
तद्यथा निर्मितेनान्यो निमिंतो निर्मितस्तथा ॥ २२ ॥ 
यो हात्र कर्मणः कर्ता स॒ निर्मितकाकारः स्वभावशून्यः। तेन च स्वभावद्यन्येन 
20 स्वतेनरकत्री यत्‌ विचित्‌ कर्म॒ क्रियते, तदपि स्वभावसू्यम्‌। तदथा नि्ितकेन अन्यो 
निर्मितको निर्मितः तथा वेदितव्यम्‌ | यथोक्तमागमे- 
एकस्य भाषमाणस्य सर्वै भाषन्ति निमिता; । 
एकस्य तष्णीमूतस्य सर्वे तृष्णीमवन्ति हि ॥ 
| दिव्यावद्‌न - १२.२० ] 
तस्मादद्रयवादिनां माध्यमिकानां कुतो मिध्यादर्यनम्‌ £ उक्तं च आर्यसमाधिराजे- 
26 | यद सुगतु कथां कथेति नाथो 
| ` वीथिगतान्‌ मनुजान्‌ कृपायमानः | 
निर्मित जिनु तत्र निमिनित्व 
विचरति तेषु प्रणीतवुद्रधमान्‌ ॥ 
प्राणिशतसहस्र तं श्रुणिवा 
प्रणिदधयिंसु वराग्रबुद्ध्ञाने । 
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-१७.२२ | कमफटपरीक्षा स्तदश्यमं पकरणम्‌ । १७३ 


कद्‌ वय मि ज्ञानमेव 
आराय ज्ञात्व जिनोऽस्य व्याकरोति ॥ 
| समाधिराजसूत्र - १०.३९, ४१] 
रस्मि रातसहस्र अप्रमेयान्‌ 
अवसिरि पादतठेहि धर्मराजा । 
सविं निरय शीतला भवन्ति 5 
दुखमपनीय सुखं च वेदयन्ति ॥ 
धर्म दरवट्प्रमाषितेऽर 
मरमनुजान विद्ुद्ध मोति चक्षुः 
 समाधिराजसूत्र ~ १०.८७-८८ | 





इत्यादि 
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केचि स्पृह जनेन्ति तत्र काठे 
परम अचिन्त्य तेहि खन्धलखमा | 
येहि जिनु निमन्त्रितो नेन 
न च परियन्त तेषु दक्षिणाया ॥ ` 
| | समाधिराजसूत्र - १०.४२ | 
इत्यादि विस्तरः ॥ -- 
तथा आर्यविमट्कीर्विनिर्देशि - | | 15 
तनिर्भितबोधिसचेन गन्धसुगन्धायां लोकधातौ समन्तमद्रतथागतोपसक्तरोषं भोजन- 
मानीतं नानाव्यञ्जनखाचादिसंप्रयुक्तं प्रथक्प्रथग्िविधरसमेकमोजनेन सवै तच्छयवकबोधिस्वसंघ- 
राजराजामात्यपुरोहितान्तःपुरदौबारिकसार्थवाहादिजनपदं संतप्य प्रीत्याकारं नाम॒ महासमाधिं 
ठम्भवामास । इति ॥ | 
विनये च पञ्चते - 20 8 334 
पापभिक्षुरप्रतिरूपको भगवता भिक्षुरभिनिर्मितः । तद्वचनेन शील्वतोऽपि विडयुद्धिप्रतिज्ञा- 
सवासः प्रज्ञप्तः इति ॥ ३२ ॥ 
न च केवटं निर्माणद्ृ्टान्तेन नैःस्भाव्यदर्दीनसुपपदमानरूपम्‌ , अपि च अभीभ्यो 
दृष्टान्तेभ्यः स्फुटं नैःसवभाव्यं भावानां प्रतीयतामिति प्रतिपादथनाह- | 
ढाः कमणि देहा कतार फलानि च। ; 
गन्धर्वनगराकारा मरीचिस्व्रसंनिभाः ॥ २२ ॥ ¦ 
तत्र केरा रागादयः, ह्विदनन्ति स्चित्तसंतानानीति क्रत्वा । कर्माणि कुरारकुराला- 
नेञ्ज्यानि । देहाः शरीराणि । कतीरः आत्मानः । फलानि विपाकापिपत्यनिष्यन्दादीनि । त रते 
केशादयोऽर्थाः गन्ध्वैनगरादिवन्निःस्वमावाः वेदितव्याः । तस्मान्माध्यमिकानामेव भावानां स्वभावा 
नभ्युपगमाच्छाश्चतोच्छेददरीनद्यप्रसङ्खो नास्तीति विज्ञेयम्‌ | 
अत्र च कर्मफकसंबन्धकिचारे कुचोयरोषाक्षेपपरिहारो मध्यमकावताराद्विस्तरेणावसेयः ॥ 
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8 336 यथोक्तमार्यरलकूटसत्रे 
पच्च च भिक्षुरातानि ध्यानखभीनि उव्यायासनेम्यः प्रक्रान्तानि इमां गम्भीरां घमंदे डाना- 
8 337 मनवबुध्यमानानि अनवतरन्ति अनवगाहमानानि अनघिमुच्यमानानि । भगवानाह - तथा ह्येते 
काड्यप मिक्षवः आमिमानिकाः इमामनास्रवां रीख्विंडुद्धिं नावतरन्ति नावगाहन्ते नाधिसुच्यन्ते 
5 उत््रस्यन्ति संत्रस्यन्ति संत्रासमापन्ते | गम्भीरः काद्यप गाथाभिनिर्हारो गम्भीरा च बुद्धानां 
भगवतां बोधिः । सा न शक्या अनवरोपितकुराटमटः सचे: पापमित्रपरिगृदीतेरनधिसक्तिवट्टैरधि- 
मोक्तम्‌। अपि च| एतानि काद्यप पञ्च भि्चुरातानि काद्यपस्य तथागतस्य प्रवचनेऽन्यतीर्थिकश्रावका 
अभूवन्‌ । तेरेव तस्य काद्यपस्य तथागतस्यान्तिकाटु पाठम्भामिग्रायेरेषा धर्मदे राना श्रता | श्रुत्वा च 
एकचित्तप्रसादो खव्धः | एवं तैवीग्‌ भाषिता - आश्चयं यावत्‌ मधुरप्रियमाणी काश्यपस्तथागतोऽर्हन्‌ 
सम्यक्संबुद्ध इति । त पएतेनैकचित्तप्रसादेन प्रतिखव्धेन काठ्गताः त्रायरखिरोपु देवेषूपपनाः । ते 
ततश्च्युताः समानाः इहोपपनाः ] तेनैव च हेतुना इह मम रासन प्रत्रजिताः । तान्येतानि काद्यप 
पञ्च भिक्षुशातानि दष्टिप्रस्वन्धानि इमां गम्भीरां धमेदे शानां नावतरन्ति नावगाहन्ते नाघिसुच्यन्ते 
उत्नस्यन्ति. संत्रस्यन्ति संत्रासमापयन्ते । कृतं पुनेरेषामनया धरमदेरानया परिकर । न भूयो 
5 8 दुगेतिविनिपातं गमिष्यन्ति । एभिर च स्कन्धैः परिनिर्वास्यन्ति ॥ 
अथ. खटु भगवानायुष्मन्तं सुभूतिमामन्रयते स्म ~ गच्छ सुभूते, एतान्‌ भिक्षून्‌ संज्ञपय । 
सुभूतिराह - भगवत एव तावदेते भाषितं विरोमयन्ति, कः पुनर्वादो मम १ अथ भगवांस्तस्यां 
` वेलायां येन मार्गेणेते भिक्षवो गच्छन्ति स्म, तस्मिन्‌ मर्गे द्रौ भिक्षू निर्मिमीते स्म | अथ तानि पच्च 
भिक्चुशातानि येन मार्गेण तौ द्रौ भिक्षू निर्मितकौ तेनोपसंक्रामन्ति स्म । उपसंक्रम्य एतदवोचन्‌ - 
कुत्र. आयुष्मन्तो गमिष्यथः १ तव्वोचताम्‌ - गमिष्याव आवामरण्यायतनेषु । तत्र ध्यानसुखसंस्पश- 
विहरिरविहरिष्यावः, || .... तान्यपि. पञ्च॒ भिक्षुरातान्येतदवोचन्‌ - वयमप्यायुष्मन्तौ भगवतो 
20 धर्मदेशनां नावतरामो नावगाहामहे नाधिसुच्यामहे उत््रस्यामः संत्रस्यामः संत्रासमापदयामहे | तेन 
, बयमरण्यायतनेषु ध्यानसुखसंस्पर्छविहरैर्विहरिष्याम इति । निर्मितकाववोचताम- तेन हि आयुष्मन्तः 
संगास्यामो न॒ विवदिष्यामः । अविवादपरमो हि श्रमणधरमः । ` ..--यदिदमायुष्सन्त उच्यते 
परिनि्वणमिति, कतमः स धर्मो यः परिनिर्षस्यति १ कश्चित्पुनसत्र कायः आत्मा वा स्वो वा 
जीवो वा जन्तु पोषो वा पुरषो वा पुदरो वा मलुजो वा मानवो वा, यः परिनिवीस्यति १ कस्य ¦ 
25 वा क्षयात्‌ परिनिवीणम्‌ £ तेऽबोचन्‌....रागद्रेषमोदक्षयात्‌ परिनिर्वणम्‌।... .निर्मितकाववोचताम-- 
कि पुनरायुष्मतां संवियन्ते राग्द्रेषमोहा यान्‌ क्षयिष्यथ ए तेऽवोचन्‌-न ते अध्यात्मं न बहिर्धा 
नोभयमन्तरेणोपरम्यन्ते, नापि ते अपरिकल्पिता उदन्त | ........ ॥ 
8 339  हत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकचत्तौ 
कर्मफटपरीक्षा नाम सप्तदरम प्रकरणम्‌ ॥ 





१. {71€ 7/58. &ण€ €.€ 81 वा11010€त ल गा 811 17110वप्ल[८ष ा{{ला- <€ 
21620 171 (180{€7 1. +€ 189९, {0110 118 2, &1र्ला) 0111 {11056 {01110715 १111८11 
21€ 71€प्, २, {116 {टः € 28 2130 11 (180{€ाः 1 21€ 2111051 1011८81 110 5112101 
2120115 111 1626112 - 11010109] 0105 111€ अनुपलन्धित 07 अनुपलम्भात्‌ , तीर्णः {0 
उत्तीणः; विमुक्तितः ण विनिभुक्तितः 








१८ 
आत्मपरीक्षा यष्टादश्चमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - यदि ङ्केराः कमीणि च देहाश्च कतारश्च फखानि च स्वैमेतन तचम्‌ , 
केवरं तु गन्धर्वैनगरादिवदतच्चमेव सत्‌ ताकारेण प्रतिभासते बालानाम्‌ › कि पुनरत्र तम्‌ , 
कथं वा तस्यावतारः इति ? उच्यते । आध्यासिकवाद्यारोषवस्त्वनुपटम्भेन अध्यात्मे बहिश्च 
यः सवेधा अहंकारममकारपरिक्षयः, इदमत्र त्म्‌ । तरावतारः पुनः - 5 
सत्कायदष्टिप्रभवानरोषान्‌ 
रांश्च दोषांश्च धिया विपद्यन्‌ | 
आत्मानमस्या विष्यं च बुद्धा 
योगी करोत्यात्मनिपरेधमेव | 
[ मध्यमकावतार - ६.१२० | 
इत्यादिना मध्यमकावताराट्िस्तरेणावसेयः । कायदष्टिमूख्कमेव संसारमनुपद्यन्‌ आत्मानु- 10 
पटम्भाच्च सत्कायदष्टप्रहाणं त््रहाणाचच सवङ्राव्यादरक्तिं समनुपद्यन्‌ प्रथमतरमात्मानमेवोप- 
परीक्षते, कोऽयमात्मा नामेति, योऽहंकारविषयः । स॒ चायमहंकारस्य विषयः परिकल्प्यमानः 
स्वन्धस्वभावो वा भवेत्स्न्धन्यतिरिक्तो वा £ आधाराधेयतदरत्पक्षाणामपि एकल्वान्यत्वपक्षे एव 
अन्तभावात्‌ संक्षेपेणैव च॒ विवक्षितत्वादेकलान्यतपक्षदरयग्रतिषेघेनैव आत्मनिपेधमारब्धुकाम 
आचार्य आह - | 15 
आत्मा सन्धा यदि भवेदुदथव्ययभाग्भवेत्‌ । 
सकन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेदवेदरकन्धलक्षणः ॥ १ ॥ 
किमथे पुनरन्यत्र तथागतपरीक्षायामम्रन्घनपरीक्षायां च पञ्च पञ्च पक्षा उपन्यस्ताः, इह 
त॒ पुनः पक्षद्यमेवेति १ उच्यते | येनैव तत्र प्रकरणद्रये पञ्च पञ्च पक्षा निर्दिष्टाः, अत एव 
अन्यत्र निर्दिष्टत्वान पुनरिह निर्विद्यन्ते । संक्षेपेण त॒ पक्षद्रयमुपन्यस्यते इति ॥ 20 
तत्र यदि स्कन्धा आत्मेति परिकल्प्यते, तदा उदयव्ययभाग्‌ उत्पादी च विनाी च 
आत्मा प्राप्ति, स्वन्धानामुदयन्धयभाक्तवात्‌ । न चैवमिष्यते, आत्मानेक त दोपषप्रसङ्गात्‌ 
वक्ष्यति हि ~ 
नाप्यभूल्वा समुत्पनो दोषो चत्र प्रसव्यते | 
कृतको वा भवेदात्मा संभूतो वाप्यहेतुकः || इति । 25 


| मध्यमकराघ्र - २७.१२ | 
तथा- 


न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्समदेति च | 
कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति ॥ इति | 
न | मध्यमकशाघ्च - २५.६ | 
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१४द मध्यमकरा्ञे | १८. १- 


कि च- 

स्कन्धा आत्मा चेदतस्तद्रहतात्‌ 
अत्मनः स्युस्तेऽपि भूयांस ए । 

द्रव्यं चात्मा प्राप्रयात्ताद्दाश्च 

5 द्रव्ये वृत्तौ वैपरीत्यं च न स्यात्‌ | 

आत्मोच्छेदो निर्वृतो स्यादवद्यं 
नारोत्ादौ निर्वृतिः प्राक्‌ क्षणेषु । 

वर्तृनारात्तत्फखभाव ए 


भुञ्जीतान्येनार्जितं कम चान्यः ॥ 
[ मघ्यमकावतार-€-१२५-१२८ | 


10 इत्यादिना मध्यमकावतारे विस्तरेण विहितविचारादपि पक्षो बोद्धव्य इति नेह पुनर्विस्तरप्रपञ्च 
आरभ्यते ॥ 
एवं तावत्‌ स्कन्धा आत्मा न भवति । स्वन्धव्यतिरिक्तोऽपि न युव्यते । यदि हि 
स्कन्पेम्योऽन्य आत्मा भवेत्‌, अस्कन्धटक्षणो मवेत्‌ । यथा हि गोरन्योऽश्वः न मोटक्षणो 
भवति, एवमात्मापिं स्कन्धव्यतिरिक्तः परिकल्प्यमानः अस्कन्धटक्षणो भवेत्‌ | तत्र स्कन्धाः 
संस्कृतव्वाद्‌ हवंप्रल्ययसंभूता उत्पादस्थितिभद्लक्षणाः । तत्र॒ अस्कन्धलक्षण आत्मा भवन्‌ 
भर्वन्मतेन उत्पादस्थितिभङ्गटश्णायुक्तः स्यात्‌ । यश्चैवं भवति, सः अवि्मानत्वादसंस्करतत्ादा 
खपुष्पवनिर्वणवद्रा नैव आत्मन्यपदेदं प्रतिक्मते, नाप्यहैकारविषयतवेन युज्यते, इति स्वन्धव्यति- 
रिक्तोऽप्यात्मा न युव्यते ॥ 
अथवा । अयमन्योऽर्थः -यदि आत्मा स्कन्धव्यतिरिक्तः स्यात्‌, सः अस्वन्धटक्षणः 
20 स्यात. । रूपणानुभवनिमित्तदरहणामिसंस्वरणविषयप्रतिविक्गपिरक्षणाः पञ्च स्कन्धाः । आत्मा च 
रूपादि विज्ञानं स्वन्धेभ्यो व्यतिरिक्त इष्यमाणः प्रथग्टक्षणसिद्रः स्यात्‌, प्रथग्टक्षणसिद्धश्च गृद्येत 
रूपादिव चित्तम्‌ | न च गृह्यते । तस्मात्‌ ्वंन्धव्यतिरिक्तोऽपि नास्ति ॥ 
ननु च तीथिकाः स्कन्धेभ्यो व्यतिरिक्तमात्मानं प्रतिपा मिनलक्षणमाचक्षते, तस्मात्तेषा- 
मवाधक एवायं विधिरिति । यथा च तीर्थका आतमनो मिनटक्षणमाचक्षते तथोक्त मध्यमकावतरे - 
25 आत्मा तीर््येः कल्प्यते नित्यरूपोऽ- 
कर्ता भोक्ता निर्गुणो निक्ियश्च | 
कचि्वीचिद्रेदमाश्ित्य तस्य 
मेदं याता प्रक्रिया तीर्थिकानाम्‌ | 
| मध्यमकावतार -६.१४२ | 
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-१८. १ | आत्मपरीक्चा अष्टाददा प्रकरणम्‌ । १४६७ 


इत्यनेन । उच्यते । सत्यं व्ुबन्ति तीधिकाः स्कन्धव्यतिरिक्तस्य लक्षणम्‌, न पुनस्ते स्वरूपतः 
आत्मानमुपरम्य तस्य लक्षणमाचक्षते, किं तहिं यथावदुपादायग्रज्ञप्यनवगमेन नाममात्रकमेवात्मानं 
त्रासादप्रतिप्मानाः संवृतिसत्यादपि परिभ्रष्टा मिश्याकल्पनयेव केवरमनुमानामासमात्रविप्रखच्धाः 8 345 
सन्तः मोहात्‌ परिकल्पयन्ति आत्मानम्‌ , तस्य च रक्षणमाचक्षते । तेषां च कर्मकारकपरीक्षादिषु 
आत्मोपादानयोः परस्परपेक्षिकीं सिद्धि त्रवता संवरत्यापि प्रतिरैधो विहित एव । उक्तं च- 5 


यथाददासुपादाय स्वमुखंप्रतिनिम्बकम्‌ | 
टृद्यते नाम तच्चैव न चिदपि त्तः ॥ 
अहंकारस्तथा स्कन्धानुपादायोपटम्यते | 
न च कश्चित्स तच्वेन स्वमुखप्रतिनिम्बवत्‌ ॥ | 
यथादशमनादाय स्वसुखप्रतिविम्बकम्‌ । 10 
न दस्यते तथा स्कन्धाननादायाहमित्यपि ॥ 
एवंविधार्थश्रवणाद्धर्मचक्षुराप्तवान्‌ । 
आयीनन्द्‌ः स्वयं चैव भिक्षुभ्योऽभीक्ष्णसुक्तवान्‌ | इति ॥ 
अतो न पुनस्तस्रतिपादनाथं यल आरभ्यते । उपादाय ग्रज्प्यमान एव अविदाविपयीसानु- 


 गतानामात्ाभिनिवेरास्पदभूतो सुसुष्चुमिविचार्थते, यस्येदं स्वन्धपञ्चकमुपादानत्वेन प्रतिभासते 15 


किमसौ स्कन्धटक्षणः उत अस्वन्धटक्षणः इति । सर्वथा च विचारयन्तो सुसुक्षवो नैनसुपट्मन्ते 
मावस्वभावतः । तदा एषाम्‌ - 
आलमन्यस्षति चात्मीयं त एष भविष्यति । 
आतमानुपटम्भादामप्रजञप्युपादानं स्कन्धपञ्चकमात्मीयमिति सुतरां नोपलभन्ते | यथैव 2 ३46 
दि दग्धे रथे तदज्खान्यपि दग्धत्रानोपरम्यन्ते, एव योगिनो यदैव आत्मनैरात्मयं प्रतिपबन्ते, तदैव 2 
आत्मीयस्कन्धवस्तुनैरात्यमपि नियतं प्रतिपद्यन्ते ] यथोक्तं रलावल्याम्‌ - 
अहंकारोद्धवाः स्कन्धाः सोऽहंकारोऽनरतोऽर्थतः । 
बीजं यस्याचतं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः ॥ 
स्वत्धानसत्यान्‌ दे्ैवम्ैकारः प्रहीयते । 
अहकारप्रहाणाच न पुनः खन्धसंभवः ॥ इति ॥ 4 
[ रलावली ] 
यथेव हि ग्रीष्मे मध्याहकाखवसानमासादितस्य विरध॑ननमोमध्यदेरामाचिक्रीसो- 
रीषत्परिभरम्यमानपटुतरहतमुण्विततस्पुटिद्गानिव विरक्षतरमहीमण्डलोत्तापनपरान्‌ प्रदीप्किरणस्य 
किरणान्‌ प्रतीत्य विरूक्षतरमवनिदेशं चासा विपरीते च दर्शनमपेक्य सख्लिकारा 
मरीचय उपरभ्यमाना विदूरदेशावस्थितानां जन्मवतामतिप्र॑सन्नाभिनीरजलटाकारं प्रत्ययमादधति 


१. ¶¶ ग. पणंऽ 9181128. २ 158. विघने नभो 01 विघननभो?. २ 1/8 अतिविप्रसम {0 
अतिप्रसत्त 





१४८ मध्यमकदास्े [ १८. २- 


8 347 न तु तत्समीपगतानाम्‌, एवमिहापि यथावस्थितात्मात्मीयपदाथतचदर्शनविदुरदेरान्तरस्थितानां 
संसाराध्वनि वर्तमानानामवियाविपर्यासालगमान्मरषार्थं एव स्वन्धसमारोपः सत्यतः प्रतिभासमानः 
पदार्थतचदरनसमीपस्थानां न प्रतिभासते । यथोक्तमा्चौर्यपादैः - 

दूरादारोकितं रूपमासनैर्दस्यते स्फुटम्‌ । ` 

मरीविर्यदि वारि स्यादासननैः कि न गृह्यते ॥ 

दूरीभूतेर्ययाभूतो खोकोऽयं दृस्यते यथा । 

न द्द्यते तंदासननैरानिमित्तो मरीचिवत्‌ ॥ 

मरीचिस्तोयसद्दी यथा नाम्भो न चार्थतः | 

स्कन्धास्तथात्मसदरा नात्मानो नापिं तेऽर्थतः ॥ इति ॥ 
10 अत एव च आमामीयानुपठम्भात्परमार्थदर्खनसमीपस्थो योगी नियतं भवति - 

निम॑मो निरह॑कारः शमादासमात्मनीनयोः ॥ २॥ 


आत्मनि हितमामनीनम्‌ , स्वन्धपञ्चकम्‌ , आत्मीयमित्यर्थः । आत्मनोऽदहंकारविषयस्य 


आत्मनीनस्य च स्कन्धदिर्वस्त॒नः ममकारविषयस्य रामादनुत्पादादनुपरुम्भानिर्भमो निरहंकारश्च 
जायते योगी ॥ २ ॥ 
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नलु च योऽसवेवं निर्ममो निरदकारश्च योगी भवति, स तावदस्ति । सति च तस्मिन्‌ 
15 सिद्ध आत्मा स्कन्धाश्चति । नैतदेवम्‌ । यस्मात्‌- 


निमृमो निरैकारो यश्च सोऽपि न विदयते । 
निम॑मे निरह॑कारं यः परयति न प्यति ॥ ३॥ 
आत्मनि स्कन्धेषु च सर्वैथानुपर्म्यमानस्वरूपेषु कुतस्तदयतिरिक्तोऽपरपदार्थो भविप्यति 
५ योऽसौ निर्ममो निरह॑कारश्चति । यस्तु एवमसंविचमानस्वरूपं निर्ममं निरहंकार च पस्यति, स 
तं न पद्यतीति विज्ञेयम्‌ । यथोक्तं भगवता - 
शून्यमाध्यालिवं पर्य पद्य शून्यं बहिर्गतम्‌ । 
न विद्यते सोऽपि कश्चियो भावयति शन्यताम्‌ ॥ 
तथा- 
योऽपि च चिन्तय श्यून्यक धर्मान्‌ 
सोऽपि कुमा्गपपनक्रु बार: । 
अक्षर कीर्तित शूल्यक धमाः 
ते च अनक्षर अक्षर उक्ताः ॥ 


25 


३ {` 017. आचार्य॑पदेः. २. ¶1 न तथा तदास्ष्नेः 01 न ददय्रते तदासनैः, 














-१८.५ | आशत्मपरीश्चा अष्टादशं प्रकरण । १४९ 


रान्त पान्त य चिन्तयि धमीन्‌ 
सोऽपि च चित्त न जातु न भूतः | 
चित्तवितविण सवि पपञ्चाः 8 34> 
तस्य अचिन्तिय बुध्यथ धर्मान्‌ ॥ इति । 
तथा- 5 
स्कन्ध समावतु शून्य विविक्त 
बोधि सभावतु शून्य विविक्त | 
योऽपि चरेत्स पि शन्यसमावो 
ज्ञानवतो न तु बार्जनस्य ॥ 
इति ॥ ३ ॥ . # 
तदेवम्‌ - 
ममेर्यहमिति क्षीणे बहिधोध्यासमेषव च । 
निरुध्यत उपादानं ततक्षयाजन्मनः क्षयः ॥ ४॥ 
सत्कायद्ठिमूल्काः सत्कायद्टिसमुदयाः सत्कायदष्टेतुकाः सवेङ्केशाः सूत्रे उक्ताः } सा 
च सत्कायदश्टरातमात्मीयानुपलम्भा््रहीयते, तप््रहाणाच कामदष्टिशीख्रतात्वादोपादानचतुष्टयं 15 
प्रहीयते, उपादानक्षयाच जन्मनः पुनर्भवटक्षणस्य क्षयो भवति ॥ ४ ॥ 
यतश्च अय जन्मनिवृत्तिक्रमः एवं व्यवस्थापितः, तस्मात्‌ - 
कमङ्छेशकषयान्मोक्षः 
इति स्थितम्‌ ¦ उपादाने हि क्षीणे तप््रल्ययो भवो न भवति । भवे निरुद्रे कुतो जाति- ` 
जरामरणादिकस्य संभव इति । एवं कर्मङ्कराक्षयान्मोक्षो भवतीति स्थितम्‌ । 
कर्मङ्करानां तर्हि कस्य क्षयासरिक्षय इति वक्तव्यम्‌ । उच्यते - 
कम्॑केश्ा विकरपतः । 
ते प्रपश्चासरपश्चस्तु शल्यतायां निरुध्यते ॥ ५ ॥ 
अयोनिरो टि रूपादिकं विकल्पयतो बाख्प्रथग्जनस्य केरा उपजायते रागादिकः 
वक्ष्यति हि- 
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25 


संकःपप्रभवो रागो द्वेषो मोहश्च कथ्यते | 
लुभाश्चुमविपर्यासान्‌ संभवन्ति प्रतीत्य हि ॥ 

[ मध्यमकराच्च - २३१ . 
उक्तं च सूत्रे | 
काम जानामि ते मूं संकल्पाकिर जायसे । 

न लां संकल्पयिष्यामि ततो मे न भविष्यसि ॥ इति ॥ 


१, 138. स धातु 01 सभावतु शा71611 15 60177716 7 ¶. 


१५० मध्यमकरासख [ १८. ५- 


| एव॑ तावत्‌ कर्मङ्केडा विकल्पतः प्रवर्तन्ते । ते च विकल्पाः अनादिमत्संसाराभ्य- 
| स्ताद्‌ ज्ञानज्ञेयवाच्यवाचककतक्मकरणक्रियाघटपटमुकुटरथरूपवेदनाीपुरूषलाभाटामसुखटुःख- 
| यरोऽयरोनिन्दप्रंसादिरक्षणाद्विचित्राप्रपञ्चादुपजायते । स चायं टौकिकः प्रपञ्चो निरवरोषः 
सयूत्यतायां स्वस्रभावदयन्यतादरने सति निरध्यते | कथं कृता £ यस्मात सति दहि वस्तुन 
5 उपटम्मे स्याद्‌ यथोदितप्रपन्चनाक्म्‌ । न॒हि अनुपरम्य वन्ध्यादुदहितरं रूपटावण्य- 
8 351 यौवनवती तद्िषय प्रपञ्चमवतारयन्ति रागिणः । न च अनवतार्य प्रपञ्च॑तद्विषयमयोनिरो 
विकल्पमवतारयन्ति | न॒ च अनवाय कल्पनाजाटम्‌ अहंममेत्यमिनिवेशात्‌ सतकायदष्टि- 
मूकान्‌ इरागणानुत्ादयन्ति । न च अनुत्ाय सत्कायदृष्टवात्मकान्‌ ंरागणान्‌ कर्माणि 
लुभाडुभानिङयानि वुर्वन्ति । न॑ च अवुर्वाणाः कर्माणि जातिजरामरणशोकपरिदेवटुःखदीर्मनस्य- 
10 [ उपायासादिख्पं ] एकजाटीभूतं संसारकान्तारमनुभवन्ति । एवै योगिनोऽपि सूल्यतादर्शना- 
वस्था निरवरोषस्कन्धधात्वायतनानि खरूपतो नोपलभन्ते । न च अनुपङभमाना वस्तुस्वरूपं 
तद्विषये प्रपञ्चमवतारयन्ति । न च अनवताय तद्विषयं प्रपञ्चं विकल्पमवतारयन्ति । न च 
अनवताय विकल्पम्‌ अहंममेत्यभिनिवेशात्‌ सकायदर्टमूट्कं ैरागणमुत्पादयन्ति । न च 
अनु्पा्य सत्कायदृष्टवादिकं छ्ेदागणं कमीणि कुर्वन्ति| न च अकुवाणाः जातिजरामरणाख्यं 
15 संसारमनुभवन्ति । तदेवम्‌ अरेषप्रपञ्चोपदामरिवटक्षणां शून्यतामागम्य यस्मादरोषकल्पनाजाख- 
प्रपञ्चविगमो भवति, प्रपञ्चविगमाच विकल्पनिदृत्तिः; विकल्पनिचत्या च अशेषकमङ्केरानिर्तिः; 
कङ्कदानिन्रत्या च जन्मनिवृत्तिः, तस्मात्‌ सूल्यतेव सवप्रपञ्चनिवृत्तिटक्षणत्वानिर्वणमित्युच्यते । 

यथोक्तं रातके - 





धमं समासतोऽदिसां वर्णयन्ति तथागताः । 
< सन्यतामेव निर्वाणं केवटं तदिहोभयम्‌ ॥ इति ॥ 
[ चतुः्रातक - १२.२६ | 


आचार्यभावविवेकस्तु श्रावकप्रयेकघुद्धानां यथोदितद्यू्यताधिगममप्रतिपयमानः एवै 

8 ॐ52 वर्णयति ~ अपरोत्पनप्रतिक्षणविनश्वरसंस्कारकटयपमात्रमनात्मानात्मीयमवलोकयतः आर्श्रावकस्यापि 

आतात्मीयवस्वमावादू धर्ममात्रमिदं जायते म्रियते चेति दर्शनमुचते । अहैकारविषयो 

2 द्यात्ा, [ तदभावात्तस्याप्यभावः ], तदभावादेव न ` कचिदाध्यासिक्षं वाह्यं वा वस्त॒ 

अस्तीति ममकारानुपत्तेः निर्ममो निरहंकारोऽहमिति न स्वरूपविनिध्ितिरुपजायते, अन्यत्र 

न्यवहारसंकेतात्‌ । प्रागेव अजातस्वसंस्कारदरिनां निर्विकल्पप्रज्ञाचारविहारिणां महाबोधि- 
सचानामिति । अत आह ~ ¦ 


निर्ममो निरर्हकारो यश्च सोऽपि न विदयते ॥ इति ॥ 


१. 1 ्रभणण्डाशिलवरनि ऽल्ला8 10 0771. गति) न च 001 {0 दछ्रागणं कुर्वन्ति 2 शफर 
1165 0610, २. 16 0011101 11: 072€ऽ 7070160 गलाः ¶ 
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-१८. ५ | आत्मपरीक्चा अष्टादशं प्रकरणम्‌ । १५१ 


तदयमाचार्यो यथेवविधे विषये नाचार्यपादमतानुवतीं तथा प्रतिपादितं मध्यमकावतारे - 
दुर्‌गमायां तु धियाधिकः [ मध्यमकावतार - १.८ ] 

इत्यत्रेति न पुनस्तदुषणे यत्न आस्थीयते । अत एवोक्तं भगवता आ्य्टसाहस्षिकायां 
भगवत्याम्‌ - 

श्रावकबोधिममिसंबोद्धुकामेन सुभूते अस्यामेव प्रज्ञापारमितायां शिक्षितव्यम्‌ । प्रल्येक- 5 
बोधिममिसंबोद्भूकामेन सुभूते अस्यामेव परज्ञापारमितायां शिक्षितव्यम्‌ । अनुत्तरं सम्यक्ंबोधिमभि- 
संबोद्ुकामेन सुभूते बोधिसं्ेन महासेन अस्यामेव परज्ञापारमितायां शिक्षितव्यमित्यादि ॥ 

| अषटसाहसिका - ३७९ | 


आह च - 
यो इच्छती सुगतश्रावकु हं भवेयं 
प्रत्येकबुद्धं भविजा तथ धर्मराजो । 10 
इम क्षान्ति नागत्य न शक्यति पापुणोत 
यथ आरपारगमनीयं अतीरदर्य ॥ 
इति ॥ ५ ॥ | 
अत्राह -- ययेवमाध्यासिकवाह्यवस्वनुपलम्मादध्यात्मे बहिश्च अह॑ममेतिकल्पनाजाटाना- 
मनुत्पादस्तखमिति व्यवस्थापितम्‌, यत्तहिं एतदुक्तं भगवता - 15 


आत्मा हि आत्मनो नाथः को चु नाथः परो भवेत्‌| 
आत्मना हि सुदान्तेन स्वगं प्राप्नोति पण्डितः ॥ 
आत्मा हि आत्मनो नाथः को जु नाथः परो भवेत्‌। 
आत्मा हि आत्मनः साक्षी कृतस्यापकृतस्य च ॥ 
[ = धम्मपद्‌, - १६०-६१ ] 
तथा आर्यसमाधिराजे - 20 
कृष्णद्युम च न नद्यति कम॑ 
आत्मन कृतर च वेदयितव्यम्‌ । 
नो पि च संक्रम कर्मफलस्य । 
नो च अहेतक प्रत्यनुभोति ॥ 
[ समाधिराज -३५;३५ |] 
इति विस्तरः । तत्कथ न विरष्यत इति ४ उच्यते । इदमपि वि नोक्त भगवता - 25 
नास्तीह सख आत्मा वा धमोस्त्वेते सहेतुकाः । इति | 
तथा हि -- ख्यं नात्मा रूपवानापि चात्मा रूपे नात्मा नात्मनि.रूपं .... । एवं यावत्‌ विज्ञानं 
नात्मा, विज्ञानवानात्मा विज्ञने नात्मा, नात्मनि विज्ञानम्‌ इति । तथा-अनात्मानः, सर्वधर्मा इति । 
तत्कथमिदानीमनेनागमेन पूवैकस्यागमस्य विरोधो न स्यात्‌ ? तस्मादेदानामिप्रायो भगवतोऽन्वेष्ः} 


१ अपि च 01 आह च. 
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१५२ मध्यमकडरासे [१८.९९ - 


सामान्येन तु भगवदवर्बद्ः प्रवचने नेयनीतार्थविस्तरप्रमेदे ऽरोपजगद्विनेयबुद्धिपद्माकरविबोधन- 
परेरादित्यकल्पेरनस्तंगतेर्महाकरणोपायविज्ञानगभस्तिविस्तरैः - 

आत्मेत्यपि प्र्ञपितमनात्मेत्यपि देशितम्‌ । 

बुद्धेनातमा न चानात्मा कथिदित्यपि देशितम्‌ ।॥ ६ ॥ 

5 अत्र चायममिप्रायः- इह ये [ आं्मामावविपर्यास ] कुदर्शनघनतिमिरपटलावच्छादितादेष- 
बुद्धिनयनतया लकिकावदातदर्दनविषयानतिक्रान्तमपि मावजातमपद्यन्तो व्यवहारसत्यावस्थिता 
एव सन्तः क्षितिसलिक्ख्लनपवनामिघानतत्लमत्राुवर्णनपरा मूीदनोर्दककिप्वादिव््य- 
विरोषपरिपाकमात्रपरत्ययोत्पनमदमूर्च्छदिसामध्यविरोषातुगतमयपानोपटम्भवत्‌ कठ्टादिमहामूत- 
परिपाकमात्रसंभूता एव वबुद्धीरनवणेयन्तः पूर्वान्तापरान्तापवादप्रवृत्ताः सन्तः परखोकमात्मानं 

10 चापवदन्ते ~ नासत्यं खोकः, नास्ति परलोकः, नास्ति सुक्रतदुष्करतानां कर्मणां फख्विपाकः, नास्ति 
सत उपपादुकः, इत्यादिना । तदपवादाच्च स्वगापवगविदि्ेष्टफरविरोषाक्षेपपराङ्मुखाः सतत- 
समितमकुराख्कमामिसंस्करणप्रटृत्ता नरकादिमहाप्रपातपतनाभिमुखाः । तेषां तदसदृष्टिनिवृत्यथं 
चतुरशीतिचित्तंचरितसदस्रमेदमिनस्य सचधातो्यथारायाुवरतकैररोपसच्चधातत्तारणाक्षिप्त- 
प्रतिज्ञासंपादनतत्परैः प्रज्ोपायमहाकरणासंभारपुरःसर्िरपमैरेवजगद्रन्धमिर्मिररोषङ्केरमहाव्याधि- 

15 चिकित्सकेर्महावेयराजमतेर्हीनमध्योत्कृष्टविनेयजनानुजिघक्षया दीर्नानां विनेयानामकुरारक्मै- 
कारिणामङुरालादि निवतयितुं बुद्रर्भगवद्धिः कचिदात्मेत्यपि ग्रज्ञपितं रोके व्यवस्थापितम्‌ । 
 अहेतुवादग्रतिषेधोपपत्तिश्च कर्मकारकपरीक्षातः, नाप्यहेतुतः इत्यतः, मध्यमकावताराच विस्तरेण 
वेदितव्येति तद्प्रतिषेधाथं नेह पुनर्यल आस्थीयते | 


ये तु संद्रूतात्मद्िकठिनातिदीधैिधिरमहासूतरवद्वा विैगमा इव सुदूरमपि गताः ुराट- 
20 कर्मकारिणोऽकुराख्करमपथव्यावृृत्ता अपिं न राक्रवन्ति त्रैधातुकभवोपपत्तिमतिवाह्य शिवमजर- 
ममरणं निवांणपुरमभिगन्तुम्‌, तेषां मध्यानां विनेयानां सत्कायदर्नामिनिवेरारिथिटीकरणाय 
निर्वाणामिटाषसंजननाथे बुदधरभगवद्विर्विनेयजनु्रहचिकीर्पुमिरनात्ेत्यपि देरितम्‌ ॥ 
ये तु पूतवरीभ्यासविरोषानुगतगम्भीरधमधिमोक्षर्न्धवीजपरिपाकाः म्रत्यासनवर्तिनि 
निर्वाणे तेषामुत्कृष्ानां विनेयानां विगतात्मस्नेहानां परमगम्भीरमोनीन््रमवचनाधत्वावगाहन- 
25 समथीनामधिसुक्तिविरोषमवधार्थ | 


बद्धैरात्मा न चानात्मा कश्चिदितयपि देरितम्‌ ॥ 
यथैव हि आत्मदरशनमतचम्‌, एव तप्प्रतिपक्षभूतमपि अनात्मदर्शनं नैव तत्वमिति । एवं 
नास्त्यात्मा कश्चित्‌, न चाप्यनात्मा कश्चिदस्तीति देरितम्‌ । यथोक्तमाथरत्नकूटे - 
१ (` 01. {00 नेयनीतार्थं ०011 10 विस्तरैः 0610. २ (` 010. आत्माभावविप्यास. ३ ¶ 
अनुवतेन 01" अचुवर्णेन. ४ 755. मूलोदनोदकस्यादि . 0 1687111 €00111116त 09. ५ ¶ ©). 


%चित्तः, ६ (` 0111. एकजगत्‌. ७ ` 070. निरवशेष. ८ {` 0111. {7071 हीन प 10 निवतयितु. ९ 1\/158. 
सूत्रकाल्बद्धावित्येतोलध्यमकारो्हगमा; 7? सद्भुतात्मद्टिकटिनातिदौवतरात्मात्मीयभावस्नेदसूत्रकारवदधा. पाः 


ल 15 0486 0४ वृ, १० ¶` 07). विनेयजनासुप्रहचिकीषेमिः. ११ ¶ मुनीन्द्र" 07 मौनीन्द्र" 
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-१८. द] आत्मपरीक्चा अष्टादशं प्रकरणम्‌ । १५३ 


आत्मेति कादर्यप अयमेकोऽन्तः । नैरातम्यमित्ययं द्ितीयोऽन्तः । यदेतदनयोरन्तयो्मध्य 
तदरूप्यमनिद्रानमप्रतिष्ठमनाभासमविक्ञप्तिकमनिकेतम्‌ । इयमुच्यते काद्यप मध्यमा प्रतिपद्‌ 
धमीणां भूतप्रत्यवेक्षा इति ॥ 
उक्तं चार्थरत्नावल्याम्‌ - 
नैवमात्मा न चानात्मा यथाभूतेन रम्यते | 5 
आ्मानात्मकृते दृष्टी ववारास्मान्महासुनिः ॥ 
दृष्टश्रतां मुनिना न सत्य॑ न मृषोदितम्‌ | 
पक्षाद्धि प्रतिपक्षः स्यादुभयं तच नार्थतः | इति । 
यतश्चैवं॑हीनमध्योत्कृष्टविनेयजनादायनानात्वेन आत्मानात्मतटुभयम्रतिषेघेन बुद्धानां 
भगवतां धर्मदेराना प्रवृत्ता, तस्मान्नास्ति आगमबाधो माध्यमिकानाम्‌ । अत एवोक्तमार्य- 10 
देवपादेः - 
| वारणं प्रागपुण्यस्य मध्ये वारणमात्मनः | 
स्वस्य वारणं पश्चाद्यो जानीते स बुद्धिमान्‌ ॥ इति ॥ 
[ चतुःरतक-८.१५ | 
तथा आचार्यपादैरु्तम्‌ - ४ % 
यथैव वैयाकरणो मातृकामपि पा्येत्‌ । ` 15 
बुद्धोऽवदत्तथा धमे विनेयानां यथाक्षमम्‌ ॥ 
केषांचिदवदद्धम पापेभ्यो विनिवृत्तये । 
केषांचित्पुण्यसिद्धयथे केषांचिद्‌ दयनिध्चितम्‌ ॥ 
दयानिश्रितमेकेषां गम्भीरं भीरुभीषणम्‌ । 
दू्यताकरुणागमं केषांचिद्‌ बोधिसाधनम्‌ | इति ॥ ५), 2 20 
अथवा - अयमन्योऽर्थः - आतेत्यपि प्रज्ञपितं सांस्यादिमिः प्रतिक्षणविनश्वराणां संस्का- 
राणां कर्मफलठसंबन्धाभावसुत्रक्य । अनात्ेत्यपि प्रज्ञपितं रोकायतिकैः उपपत्या आत्मानं 
संसतीरमपदयद्धिः - 
एतावानेव पुरुषो यावानिन्दरियगोचरः । : 81 
` . भद्रे वृकपदं ्येतद्‌ यद्वदन्ति बहृश्रताः ॥ | ४. 25 
इत्यादिना । तैमिरिकोपटन्धकेदामराकादिषिव वितेमिरिकेरि बारुजनपरिकल्यितात्मानात्मादि 


वस्तुस्वरूपं सवथेवापद्यद्धिः - ^ ॥ 


बुदधेनत्मा न चानाप्मा कश्चिदित्यपि देरितम्‌ ॥ 
यथोक्तमार्यतथागतगुद्यसूत्रे ~ | 
अथ खलु शान्तमतिर्गोधिसखो भगवन्तमेतदवोचत्‌ - उपदराम उपडाम इति भगवन्तुच्यते, ` 3 
क एष उपदामो नाम ? कस्य चोपडामादुपराम इत्युच्यते £ भगवानाह - उपदाम इति कुलपुत्र 
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१५७ मध्यकमदाे [ १८-७- 


उच्यते, ङेगोपदामस्यैतदधिवचनम्‌ । ेरोपराम इति संकल्पविकल्पपिल्पोपदामस्थैतदधि- 
वचनम्‌ । संकल्पविकल्पपरिकिल्पोपराम इति संज्ञामनसिकारोपदामस्येतदधिवचनम्‌ । संज्ञामनसि- 
कारोपदाम इति विपयासोपद्रामस्यैतदधिवचनम्‌ । विपर्यासोपदाम इति हेत्वारम्बणोपदामस्यैत- 
दधिवचनम्‌ । हित्वारम्बणोपदाम इति अविवाभवतृष्णोपडामस्यैतदधिवचनम्‌ । अविदाभवतृष्णोप- 

5 साम इति अहंकारममकारोपदामस्येतदधिवचनम्‌ | अहंकारममकारोपदाम इति उच्छेद शाश्चत- 
दृष्ुपरामस्येतदधिवचनम्‌, । उच्छेदराश्वतदृ्टयुपराम इति सत्कायदृष्ुपरामस्यैतदधिवचनम्‌ । 
इति शान्तमते ये केचिदारम्बणदैतुदष्टिंयुक्ताः संक्ेदाः प्रबतन्ते, सर्वे ते सत्कायदषटरत्पयन्ते, 
सत्कायदषटवुपशमात्सर्वदषटवपदाम इति । सर्ध्टयुपदामात्सर्वग्रणिधानोपदाम इति । सर्वप्रणि- 
धानोपदामात्सर्वङ्केटोपदामः। तयथापि नाम शान्तमते वृक्षस्य मूढे छने सर्वराखापत्रफलानि 

10 शुष्यन्ति, एवमेव शान्तमते सत्कायदषटयुपरामात्सरङ्केदा उपदाम्यन्ते । सत्कायदृषटौ शान्तमते 
अपरिज्ञातायां सर्वोपादानोपङ्केडा उत्पचन्ते । सत्कायदष्िपरिज्ञातोऽपि स्पादानोपङ्केदा 
नोत्प्न्ते न बाधन्ते ॥ 


रान्तमतिराह - का पुनभगवन्‌ सत्कायदष्टिपरिज्ञा £ भगवानाह - आत्मासमुल्थानं शान्तमते 
सत्कायदष्टिपरिज्ञा सखासमुत्यानं जीवासमुत्थानं पुद्रसमत्थानं टष्टवसम॒त्थानं सत्कायदष्टिपरिज्ञा | 

15 न खलु पुनः शान्तमते सा दष्िरध्यात्मं प्रतिष्ठिता, न वहिर्धा प्रतिष्ठिता । सा दृष्टिः सवतोऽ- 
प्रतिष्ठिता । यत्तस्या अप्रतिष्ठिताया दृष्टरप्रतिष्ठितेति ज्ञानम्‌ , इय रान्तमते सत्कायदष्टिपरिज्ञा । 
सत्कायदष्टिपरिज्ेति खान्तमते शून्यताया एतदधिवचनम्‌ । यच्छर्यतानुरोमिक्या क्षान्त्या तां दरि 
नोद्रह्णाति, इयमपि शान्तमते सत्कायदृष्टिपरिज्ञा । सत्काय इति शान्तमते शून्यतानिमित्ता- 
प्रणिदहितानमिसंस्काराजातानुत्पादद्टया तां दष्टं नोद्हवाति, इयमपि रान्तमते सत्कायटष्टिपरिज्ञ । 


20 सत्वाय इति शान्तमते अकाय एषः, न कसति न विकसति न चिनोति नोपचिनोति, आदित 


एव तदभूतं परिकल्पितम्‌ | यच अभूतं परिकल्पितम्‌ , तन परिकल्पितं न परिकल्प्यते न 


विकल्प्यते, तन्न क्रियते न विटप्यते, नोत्थाप्यते नाध्यवस्यते । तदुच्यते उपदराम इति ॥ 
रान्तमतिराह - उपशान्त उपरान्त इति भगवनुच्यते, कस्योपरामादुपरान्त इत्युच्यते 
भगवानाह -- आरम्बणतः शान्तमते चित्तं वरति । यन्न भूय आर्म्बनीकरोति तनं ज्वर्ति, 
2 अञ्वन्‌ उपरान्त इत्युच्यते | तथापि नाम शान्तमते अग्निरपादानतो जटति, अनुपादानतः 
साम्यति, एत्रमेव आख्म्बनतश्ित्तं उ्वरति अनाटम्बनतः शाम्यति । तत्र॒ शान्तमते 
उपायकुराखोऽयं॑ बोधिसत्वः प्रज्ञापारमितापरिञयुद्धः आटम्बनसमतां च प्रजानाति, कुराल- 
मूलाङम्बनं च रामयति । इत्यादि ॥ ६ ॥ 


अत्राह - यदि बुदरर्मगवद्धिनीेति देशितम्‌ , नानात्मेति, कि तहि देदितमिति १ उच्यते- 


30 नितरत्तमभिधातन्यं नित्रत्ते चित्तगोचरे । 
अनुत्पन्नानिषश्द्रा हि निबोणमिव धर्मता ॥ ७॥ 


१ 155. केति 07 कसति, 





-१८. ७ ] आ्मपरीक्षा अ्ाइशं प्रकरणम्‌ । १५५ 


इह यदि किंचिदमिधातव्यं वस्तु स्यात्‌, तदेस्येत । यदा तु अभिधातव्यं निकृत्तम्‌ ; 
वाचां विषयो नास्ति, तदा किंचिदपि नैव देद्यते बुद्धैः । कस्मात्पुनरमिधातव्यं नास्तीत्याह - 
निवृत्ते चित्तगोचरे इति । चित्तस्य गोचरः चित्तगोचरः । गोचरो विषयः | आरम्बणमित्यर्थः | 
यदि चित्तस्य कश्चिद्‌ गोचरः स्यात्‌; तत्र किंचिन्निमित्तमध्यारोप्य स्याद्‌ वाचां प्रबरत्तिः 1 यदा 
तु चित्तस्य विषय एवानुपपनः, तदा क निमित्ताध्यारोपः, येन वाचां प्रवृत्तिः स्यात्‌ £ कस्मात्‌ 5 
पुनश्ित्तविषयो नास्तीति प्रतिपादयनाह - 
अनुत्पननानिरुद्धा हि निवीणमिव धर्मता । 
यस्मादनुत्पनानिरुद्भा निर्व|णमिव धर्मता धर्मसखमभावः घर्मप्रकरृतिः व्यवस्थापिता; तस्मान्न 
तत्र चित्तं प्रवर्तते । चित्तस्याग्रबृत्तौ च कुतो निमित्ताध्यारोपः 2 तदभावात्‌ कुतो वाचां प्रदृत्तिः 
अतश्च न किंचिद्‌ बुदधैभगवद्विर्देरितमिति स्थितमविकलम्‌। अत एव च वक्ष्यति - 10 
सर्वोपलम्भोपदरामः प्रपञ्चोपडामः रिवः । 
न क्चित्स्यचित्वश्िद्धर्मो बुद्धेन देरितः ॥ इति । 
[म० श०-२४.२४ | 
एवं चेतत्‌ ॥ 
अथवा | अयमन्यः पूर्वपक्षः- यदुक्तं ‹ प्रपञ्चः शून्यतायां निरु्यते ' [ १८.५ ] इति, 
कथं पुनः प्रपञ्चस्य शून्यतायां निरोध इति ! उच्यते! यस्माननिवृत्तममिधातव्यमित्यादि पूव॑वदू 15 
व्याख्येयम्‌ ॥ | 
अथवा | यदेतदुक्तं प्रागाध्यामिकबाह्यवस्त्रनुपकम्मेन अध्यात्मं बदिश्च यः सधा 
अहंकारममकारपरिक्षयः, इदमत्र त्वमिति । कीटदा तत्‌ विचत्‌, वक्तु वा राक्यते, तस्मात्‌ 
निवरृत्तममिधातव्यं निवृत्ते चित्तगोचे | 
तत्र तत्वतः इति वाक्यरोषः । वि पुनः कारणं तत्न तते निवृत्तममिधातव्यं निचृतते 20 
चित्तगोचरे इत्याह | 
अनुपन्नानिरुद्रा हि निर्वाणमिव धर्मता ॥ 
इति पूवैकमेव व्याख्यानं योज्यम्‌ | जत एवोक्तमार्यतथागतगुद्यसूत्रे 
यां च शान्तमते रात्रिं तथागतोऽनत्तरां सम्यक्संगोषिमभिसंबुद्धः, यां च रात्रिमनुपादाय 
परिनिर्वास्यति, अस्मिन्नन्तरे तथागतेन एकाक्षरमपि नोदाहतं न प्रव्याहृतं न प्रन्याहरिष्यति | 2 
कथं तर्हिं भगवता सकटघुरासुरनरकिनरसिद्रवियाधरोरगप्रमृतिविनेयजनेभ्यो विविधप्रकरेभ्यो 
धरमदेराना देशिता १ एकक्षणवागुदाहरिणेव तत्तजनमनस्तमोहरणी बहुबिधबुद्धिनलिनीवनविबोधिनी 
जरामरणसरित्सागरोच्छोषरिणी कल्पकाखनलसप्तार्षरस्मिविसरहेपिणी रारदरुणमहाम्रमेति ॥ 
तदेव सूत्रे । 
यथा यन््रकृतं तू वायते पवनेरितम्‌ | 30 
न चात्र वादकः कश्िनिश्वरन्त्यथ च स्वराः | 
१ 7 ०0. सवेदा. २ 1058 निचृत्तः 01 निवृत्ते, ३ @णगपवा-€ [वाच 3.7. 
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` १५५६ | मन्यमकाखे [ १८. ७- 


एवं पवसुदयद्रलात्सर्वसचारायेरिता । 


। वागिश्वरति बुद्धस्य न चास्यास्तीह कल्पना | 
प्रतिश्ुतकतादयः शब्दा नाध्यात्मं न वहिः स्थिताः । ` 
वागप्येवं नरेन्रस्य नाध्यात्मं न बहिः स्थिता | इति । 

४ 0 तथो | | | 
देवत चोदनि दुन्दुभि दिव्य कर्मविपाक निवृत्त मरूणं | 
देव पमत्तविहारिण जात्वा दुन्दुभिघोष पमुञ्चि नभातो ॥ 
सवै अनित्य अशाश्वत कामा इत्वर सप्रू फेनसमावाः । 
+| मायमरीचिसमा दकचन्द्राः सविं भवाः घुपिनान्तसमावाः ॥ 
10 दुन्दुभि वादित राक्रमरद्धिः संरद्धय संक्रमि धर्मसमायाम्‌ । 
धर्मकथां पकरोति मरूणां या कथ शान्त विरागनुकूखा ॥ 
तथा आ्यसमाधिराजे- 
- बुद्धो य्दा: मेष्यति धर्मराजः 
सण धर्माण पकाराको सुनिः। 
15 . `` ` तृणगुल्म्रष्षौषधि डे पर्वत 
पना अभाव धर्माण रो भविष्यति ॥ 
यावन्ति रब्दास्तहि रोकधातौ 
सर्वे यभावा न हि कश्चि मावः। 
तावन्तु खो तस्य तथागतस्य 
20 स्वर निश्वरी खोकविनायकस्य ॥ 
धी १  समाधिराजसूत्र-८-४,५ | 
इति विस्तरः | | 
तथा- 


एकस्रा तु तव खोकहितो नानाधिसुक्ति स्वर निश्चरति । 
एकौकमन्विममभाषि जिनो त्रि स्मितं प्रकरृतकस्य कृते | इति ॥ 


| | समाधिराजसूत्र-१४-८५ | 
25 अत्रैके परिचोदयन्ति-नास्तिकाविरि्ठा माध्यमिकाः, यस्मात्‌ कुराटकुदाठं कर्म कीर 


च फटं च सवं च छोर भावस्वभावटन्यमिति व्रैवते । नास्तिका अपि हि एतनस्तीति त्रवते । 
तस्मान्ास्तिकाविरिष्टठा माध्यमिका इति । नैवम्‌ । कुतः £ प्रतीत्यसमुत्पादधादिनो हि माध्यमिकाः, 
दतुप्रत्ययान्‌ प्राष्य प्रतीत्य समु्पन्नलात्‌ सर्वमेव इहोकपरटोकं निःस्वमावं वर्णयन्ति । यथा- 
 स्वरूपवादिनो नैव नास्तिकाः प्रतीत्यसमुत्पन्नलाद्‌ . भावस्वभावशन्यतेन न॒ परटोकायभाव 


१ 7 1€208 इत्यादि 0 इति 21 0771. 070 तथा प्0 {0 -प्रकतकस्य करते €10. २ 7153 
पाकथ 0" साधय. ३ ¶` 16205 नैवं नास्तिकाः प्रतीत्य. ..शल्यत्वेन परलोका० {01 यथाष्वभाववादिनो 
शयुल्यत्वेन न पररोका ॥ 








` ॐ तः क "कात 


-१८. ८ | आत्मपरीक्षा अष्टादशं प्रकरणम्‌ । . १५७ 


प्रतिपन्नाः। कि तर्हिं रेहटोकिकं वस्तुजातमुपरभ्य स्वभावतः तस्य परटोकादिहागमनम्‌, 
इहरोकाचच  परटोकगमनमपद्यन्त्‌ः इहटोकोपटन्धपदार्थसदरापदार्थन्तरापवादं कुर्वन्ति. । 
तथापि वस्तुस्वरूपेण अवि्यमानस्येव ते नास्तित्वं प्रतिपनाः इत्यसुना तावदर्निन 
साम्यमस्तीति चेत्‌, न हि । कुतः £ संघरत्या माध्यमिकेरस्तित्वेनाभ्युपगमान तुल्यता । 
वस्तुतस्तुल्यतेति चेतर, यदपि वस्तुतोऽसिद्धिस्तुल्या, तथापि प्रतिपत्तमेदादतुल्यता । यथा हि 
करेतचोययं पुरूषमेकः सम्यगपरिज्ञायैव तदमित्प्रेरितः तं मिध्या व्याचष्टे चर्यमनेन कृतमिति, 
अपरस्तु साक्षाद्‌ टरा दूषयति, तत्र ययपि वस्तुतो नास्ति मेदः, तथापि परिज्ञातृभेदादेकस्तत्र 


मृषावादीतयुच्यते, अपरस्तु सत्यवादीति, एकथ अयरासा च अपुण्येन च सम्यक्‌ परीक्ष्यमाणो 


युज्यते नापरः, एवमिहापि यथावद्विदितवस्तुस्वरूपाणां माध्यमिकानां त्रुवतामवगच्छतां च 
वस्तुस्वरूपामेदेऽपि यथावदविदितवस्तुस्वरूपैर्नास्तिकैः सह ज्ञानाभिधानयोनस्ति साम्यम्‌ । यथेव 
हि उपेक्षासामान्येऽपि अग्रतिसंस्याय प्रतिसंस्याय उपक्षकयोरिव प्रथग्जनार्हतोः जात्यन्ध- 
चक्चुष्पतोश्च विषमप्रपातप्रदेराविनिशितसामान्येऽपि यथास्ति महान्‌ विरोषः, तथा नास्तिकानां 


माध्यमिकानां च विरोषो भविष्यतीति पूवीचार्याः । इत्यलं प्रसङ्गेन प्रकृतमेव व्याल्यास्यामः | ७॥ 


अत्राह - यद्यपि एवम्‌ 
अनुत्पनानिरुद्धा हि निर्वाणमिव धमता | 


तस्यां च नास्ति वाकूचित्तयोः प्रततिः, तथापि नैवासौ अदेद्यमाना शक्या जनेर्वज्ञात्‌- 


मिति अवद्य तस्यामवतारणाथ॑विनेयजनानां संदतिसत्यापेक्षया कदाचिदेरानानुपूर्य 
भवितव्यम्‌ , इत्यतः सा कथ्यतामिति । उच्यते । इयमत्र बुद्धानां भगवतां तत्वागृतावतारदेशना- 
नुपू विज्ञेया, यदुत-- ` - ॑ 
सवै तथ्यं न वा तथ्यं तथ्य चातथ्यमेव च। 
नेवातथ्य नेव तथ्यमेतद्वद्राुशासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र- 
यद्यस्य प्रियं पूवं तत्तत्तस्य समाचरेत्‌ । 
न हि प्रतिहतः पात्रं सद्वस्य कर्थचन ॥ इति | 
तथा च भगवतोक्तम्‌- | 


घ्ना 


~ 
४ 


15 


20 


25 


रोको मया साध विदति । नाहं रखोकेन सार्धं विवदामि । य्धोकेऽस्ति संमतम्‌, “` 


तन्ममाप्यस्ति संमतम्‌ । यलोके नास्ति संमतम्‌, ममापि तास्ति संमतम्‌ ! ` ` 
इत्यागमाच ॥ ॑ | 
नान्यया भाषया म्छेच्छः शक्यो ग्राहयितुं यथा | 
न ङीकिकम्रते छोकः शाक्यो म्राहयितुं तथा ॥ 
0 [ चतुःशतक-८१९ | 
१? 16205 वंशः इति, 0116 3428 नान्यया 61९, वषटधपऽ 158. 270. 2211151 4 
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१५८ | मध्यमकरदास्े [ १८. ९ 


इत्यादित एव॒ तावद्रगवता स्वप्रसिद्धपदार्थमेदस्वरूपविभागश्रवणसंजातामिटाषस्य 
विनेयजनस्य यदेतत्‌ स्कन्धघाल्वायतनादिकमवियातेमिरिकैः सत्यतः परिकल्पितसुपरब्धम्‌ › तदेव 
तावत्‌ संत्यमित्युपवर्णितं भगवता तदर्ानापेक्षया, आत्मनि छोकस्य गौरवोत्पादनार्थम्‌ | 
विदितनिररोषलोकटृत्तान्तोऽयं भगवान्‌ सर्वज्ञः स्वैदर्खी, यः एवं मवाम्रपर्यन्तस्य वायुमण्डकदे 
5 राकाराधातुपर्यवसानस्य भाजनटोकस्य सलोकस्य च॒ अविपरीतं स्थि्युत्पादग्रख्यादिकं 
सातिविचित्रप्रमेदं सहेतुकं सफठं सास्वादं सादीनवं चोपदिष्टवानिति । तदेवं भगवति उत्प. 
सव्ञवुद्धिविनेयजनस्य उत्तरकाटं तदेव सवे न वा तथ्यमिव्युपदेरितम्‌ | तत्र तथ्यं नाम यस्य 
अन्यथात्वं नास्ति | विद्यते च प्रतिक्षणविनारित्वात्‌ संस्काराणामन्यथामावः, तस्मादन्यथाभाव- 
सद्रावानन वा तथ्यम्‌ । वाराब्दश्चकारार्थो देरानासमुचये द्रष्टव्यः । सवं तथ्य न च तथ्यमिति ॥ 
10 केषांचित्‌ सर्वमेतत्‌ तथ्यं च अतथ्यं चेति देरितम्‌ । तत्र बारुजनापेक्षया सवेमेतत्‌ 
तथ्यम्‌ । आर्यज्ञानापेक्षया त॒ सर्वैमेतन्मरषा, तरेवमन॒परम्भादिति ॥ 
केषांचित्त॒ अतिचिराम्यस्ततत्दर्शनानां रकिचिन्मात्रानुतखातावरणतस्मूलानां नैवातध्यं 
नैव तथ्यं तदिति देरितम्‌ । तस्यापि किंचिन्मात्रस्यावरणस्य प्रहाणाथं बन्ध्यासुतस्य अवदात- 
` द्यामताप्रतिपेधवदुभयमेतत्‌ प्रतिषिद्धम्‌ ॥ 


15 एतच्च बुद्धानां भगवतामनुरासनम्‌ - उन्मा्गादपनीय सम्यब्बाग॑प्रतिष्ठापने शासनम्‌ । 


एवमानुपू्व्या रासनमनुरासनम्‌ 1 विनेयजनरूप्येण वा रासनमनुरासनम्‌ ॥ 
स्वश्चिता देशना बुद्धानां भगवतां महाकरणोपायज्ञानवतां तचामृतावतारोपायत्वेन 
व्यवस्थिताः | न हि तथागताः त्वापृतावतारानुपायमूतवाक्यमुदाहरन्ति । व्याध्यनुरूपभेषल्योप- 
संहारवत्‌ ते विनेयजनाुजिषृक्षया यथानुरूपं धमं देशयन्ति । यथोक्तं रातके- 
20 सदसत्सदसचेति नोभयं चेति कथ्यते | 
ननु व्याधिवरात्वध्यमोषधं नाम जायते ॥ 
इति ॥ ८ ॥ [ चनुःशतक - ८.२० | 
 क्षैरक्षणं पुनः तत्‌ तत्वं यस्यैता देशना अवतारार्थमुपदिरान्ते भर्गवन्तः  उक्तमेत- 
दस्माभिः- 
25  निव्ृत्तमभिधातव्य नितरत्ते चित्तगोचरे । इति । 
यदा चैतदेवम्‌, तदा किमपरं प्रच्छ्यते १ यद्यप्येवम्‌, तथापि व्यवहारसत्यानुरोधेन 
लोकिकतथ्याचभ्युपगमवत्‌ तस्यापि समारोपतो रक्षणसुच्यतामिति । तदुच्यते 


अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चेरप्रपश्ितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानाथमेतत्तत्वस्य लक्षणम्‌ ९ ॥ 


१ 2 तथ्यं 01 सत्यम्‌ 2811151 1155. २ 7 सर्वं 107 पथ्यम्‌. 2221151 1188. (` 0 कलटर्लाः 
€€105 {0 1684 सवं. ३ { 01, भगवन्तः 





-१८. ९ 1 आत्मपरीक्षा अष्टादशं प्रकरणम्‌ । १५९ 


तत्र नास्मिन्‌ परप्रत्ययोऽस्तीति अपरप्रत्ययम्‌ । परोपदेशागम्यम्‌ । स्वयमेवाधिगन्तव्य- 
मित्यर्थः । यथा हि तैमिरिका वितथं केदामदाकमक्षिकादिरूपं पदयन्तो वितिमिरोपदेदोनापि न 
राक्तुवन्ति केरानां यथावदवस्थितं स्वरूपमदरशनन्यायेन अधिगन्तव्यमतेमिरिका इवाधिगन्तुम्‌ ; 
किं तहिं अतैमिरिकोपदेरान्मिथ्यैतदित्येतावन्मात्रकमेव प्रतिपयन्ते ] य॑दा त॒ तिमिरोपघात्य- 


विपरीतदूल्यतादशनाञ्जनाञ्जितवुद्धिनयनाः सन्तः समुतसनतच्ज्ञाना भवन्ति, तदा तत्‌ 5 


तच्चमनधिगमनयोगेन स्वयमधिगच्छन्तीति । एवमपरप्रत्ययं भावानां यत्‌ स्वरूपं तत्‌ तचम्‌ । 
एतच रशान्तस्वभावमतैमिरिककेरादर्शनवत्‌ स्वभावविरहितमित्य्थः । अत एव तत्‌ प्रपञ्च 
प्रपञ्चितम्‌ । प्रपञ्चो हि वाक, प्रपञ्चयति अर्थानिति कृत्वा| प्रपञ्चरप्रपञ्चितं वाग्भिरव्याहतमित्यथः ॥ 
निर्विकल्पे च तत्‌ । विकल्पश्चित्तप्रचारः । तद्रहितत्वात्‌ तत्‌ तत्वं निर्विकल्पम्‌ । 

यथोक्ते सूत्रे - 

परमार्थसत्यं कतमत्‌ £ यत्र ज्ञानस्याप्यप्रचारः, कः पुनवीदोऽक्षराणामिति । 

एवं निर्विकल्पम्‌ ॥ 

नानार्थीऽस्येति नानाथ भिन्नार्थम्‌, न नाना्ैः अनानार्थम्‌, अभिनाधमित्यर्थः । यथोक्त 
मार्य॑सत्यदयावतारसूत्रे - 

देवपुत्र आह -कतमः पुनरभज्ुश्रीः सम्यक्प्रयोगः £ मञ्खुश्रीराह - यत्समा देवपुत्र 
परमार्थतस्तथता धर्मधातुः अत्यन्ताजातिश्च, तत्समानि परमार्थतः पञ्चानन्तयाणि;, यत्समानि 
पञ्चानन्तर्याणि तत्समानि टदष्टकृतानि, यत्समानि दष्टिकृतानि तत्समाः प्रथगजनधमीः, यत्समा: 
परथाजनधर्मीः तत्समाः रैक्षधमीः, यत्समाः शेक्षधर्माः तत्समा अदैक्षधर्माः, यत्समा उशेक्षधमाः 
तत्समाः सम्यक्सबुद्रधर्माः, यत्समा: सम्यक्संबद्रधर्माः तत्समे नि्वीणम्‌ , यत्समे निवौणं तत्समः 
संसारः, यत्समः संसारः तत्समः परमार्थतः सं्कैशः, यत्समः परमार्थतः संङकेशः तत्समं परमार्थतो 
व्यवदानम्‌ , यत्समं परमाथतो व्यवदानं तत्समाः परमाथत; सर्वैघमीः। एवं परमाथतः सवेधम- 
समताप्रयुक्तो देवपुत्र भिक्षुः सम्यक्प्रयुक्त इत्युच्यते ॥ 


10 


0 


८. 


देवपुत्र आह -- कतमया पुनर्मञ्ुश्रीः समतया यावत्‌ परमार्थतो यत्समं व्यवदानं तत्समाः 


सर्वैधमी; परमार्थत इति £ मञ्ुश्रीराह - परमार्थतः सवेधर्मालुत्पादसमतया परमाथतः सबै- 
धर्मत्यन्ताजातिसमतया परमार्थतः समाः सर्वधर्माः । तत्‌ कस्माद्धेतोः £ परमाथतो निर्वाणा- 
नानाकरणा हि देवपुत्र सर्वधर्म अ्यन्तनिरुपादतामुपादाय । तद्यथापि नाम देवपुत्र यच 
मृद्धाजनस्याभ्यन्तरमाकादाम्‌, यच्च रःनभाजनस्याकाशम्‌, आकाराघातुर एषः । तत्‌ परमाथतो 
न ॒किचिन्नानाकरणम्‌ । एवमेव देवपुत्र यः संज्ेराः, स ॒परमा्तोऽ्यन्तानुत्पादता । यदपि 
व्यवदान तदपि परमार्थतोऽत्यन्तानुत्पादता । संसारोऽपि परमाथ॑तोऽत्यन्तानुत्पादता । याव- 

१ (7 यदा तु तिमिरोपघात्यज्ञनाज्ञितनयना अतेभिरिका एव [ भवन्ति ] तदा तत्‌. केरादिस्वरूपमनधि 
गमनन्यायेनावगच्छन्ति । एवमर्यैः समारोपेण तत्वमपि देद्यताम्‌, तथापि तन्मात्रेण अनार्याणां तत्स्वरूपावगमो 


न भवति । यदा तु अविद्यातिमिरोपघात्यविपरीत ˆ. 1 13 1एएल]ङ़ 112६ व$थ1801€ 1058, 12719 
21270711 गा1, 00 तिभिरो प70 भवन्ति, 
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९१६० - भध्यमकरास्े [ १८. ९०- 


निर्वाणमपि परमार्थतोऽ्यन्तानुत्पादता । नात्र िंचित्परमार्थतो नानाकरणम्‌ । तत्‌ कस्माद्धेतोः ? 
परमार्थतोऽव्यन्तानुत्पादत्वात्स्वधर्माणामिति ॥ ` 
तदेवमनानार्थता तत्स्य लक्षणं वेदितव्यम्‌ , शान्यतैकरसत्वात्‌ । उत्तरोत्तरव्याख्यानं 
चात्र वेदितव्यम्‌ | ९ ॥ | 
5 एवं तावदार्याणां जौतिजरामरणसंसारपरिक्षयाय कृतकार्याणां तच्चरक्षणम्‌ । छोकिकी 
त॒ तलक्षणमधिकृत्योच्यते - 
प्रतीत्य यद्यद्धवति न हि तावत्तदेव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छिनं नापि शाश्वतम्‌ ॥ १०॥ 
यत्‌ कारणं प्रतीत्य यत्‌ कार्यमुसदयते, तथा शाच्वीजं प्रतीत्य प्रथिन्यादिसामग्रं च 
10 राल्यङ्कर उपजायते, न हि तावत्‌ तदेव तदिति शक्यते वक्तुम्‌ । नैव यदेव बीजं स एव 
अङ्कुरः, जन्यजनकयोरेकत्प्रसङ्गात्‌ । ततश्च पितापुत्रयोरपि एकत्वं स्यात्‌ । अनन्यत्वाच 
अङ्कुरावस्थायामङ्करवद्रीजग्रहणमपि स्यात्‌, वीजवच अङ्कुरस्यापि ग्रहणं स्यीत्‌ । नित्यत्वं चेवं 
तीजस्य ० स्यात्‌, अविनाराम्युपगमात्‌ । ततश्च शाश्चतवादग्रसङ्गानमहादोषराशिः स्यात्‌ 
प्रसङ्गात्‌ । एव॑तावद्‌ यदेव बीजं स एव अह्भुरः इति न युज्यते । न च 
15 अन्यदपि तत्तस्मात्‌ । नापि वीजादङ्कुरस्यान्यतम्‌ , वीजमन्तरेणापि अङ्करोदयप्रसङ्गात्‌ । 
यथन्यदन्यदन्यस्मादन्यस्मादप्यृते भवेत्‌ | 
[म० शा०-१६.६ | 
ईति वचनादङ्कुरावस्थानेऽपि वीजानुच्छेदप्रसद्नात्‌ । ततश्च सत्कार्यवाददोषः स्यात्‌ । यतश्चैवं यत्‌ 
कारण प्रतीत्य .यत्‌ कार्यमुत्पयते, नैव तत्‌ कारणं काय॑ भवति, न च तस्मात्कारणात्तत्‌ 
काथमन्यत्‌ । तस्मान कारणसुच्छिन्नं नापि शाश्तमिति राक्यते व्यवस्थापयितम । 


20 यथोक्तमायैदेवपादः -- 


यस्मात्प्रवर्तते भावस्तेनेच्छेदो न जायते । 
| यस्मानिवतंते भावस्तेन नित्यो न जायते ॥ इति | 
1 [ चतुःशतक ~ १०.२५] 
`“ “ उक्तं च आर्यटदितिविस्तरस्‌त्रे - , 
` “` . बीजस्य सतो यथाङ्करो न च यो वीज स चैव अद्रो | 
५ 0 ततो न चैव तदेवमनुच्छेद अराश्चत धर्मता. ॥ 
¢ ‹ [ रुलितविस्तर - १३.१०२ ] 
इतिः॥ १० ॥ | . | । ¢: 
-. ~ ¡ तदेवं यथोपवर्णितेन न्यायेन ~ . 


~~ ~. - ` ~: -अनेकार्थमनानाथमुच्छेदमन्ाश्वतम्‌ । 
पन एतत्तछ्ोकनाथानां बुद्धानां शासनामृतम्‌ ॥ ११ ॥ 


१ 7 ०01. जातिजरा. .कृतको्यौणाम्‌. २ ¶ ( ए700817 ) न स्यात्‌ 0 स्यात्‌. 








-१८. १२] आल्मपरीक्षा अष्टादरामं प्रकरणम्‌ । १६१ 


महाकरुणोपायमहामेधपटटनिरन्तरावच्छादिताकाराधातुपर्यतदिडमण्डलानां रागादिङ्केशा- 
गणसमुदाचारातितीक्ष्णतरादि्यमण्डलोपतापितिजगलातिजरामरणदुःखदहनसंतापोपरमतत्पराणां - 
सतताविरतयथानुरूपचरितप्रतिपक्षसद्रमेदे शनागरतघारापातेः यथानुरूपविनेयजनकुशटमूट्रास्यो- 
पधिफलपु्टरतोत्पनातिबद्धयतुजिषृक्चणां सद्वमागरतमहावर्षवषिणां सम्यक्संबुद्धमहानागानामत्राणा- 
खोकिकत्राणानामनाथनाथानां सकटलोकनाथानामेतत्‌ तत्सद्ध्मारतं सकट््रैधातुकमवदुःखक्षय- 
स्वभावे यथोष्वर्णितेन न्यायेन एकत्वान्यत्ररहितं शाश्चतोच्छेदबादविगतं च विज्ञेयम्‌ । एतद्र्मतक्वामृत- 
प्रतिपननानां श्रावकाणां श्रतचिन्ताभावनाक्रमात्‌ प्रबतमानानां रीलसमाधि्रज्ञातकस्कन्धत्रयामृत- 
रसस्य उपयोगाननियतमेव जरामरणक्षयस्वभावनिर्वाणाधिगमो भवति । अथापि कथचिदिह अपरिपक्- 
युराटमूतया श्रुताप्येतत्‌ सद्भमीमृतम्‌ , दृष्ट एव धर्मे न मोक्षमासादयन्ति, तथापि जन्मान्तरेऽपि 
अवद्यमेषां पूरहेतुबखदेव नियता सिद्विः संपचते । यथोक्तं शतके -- 

इह यद्यपि त्ज्ञो निर्वाणं नाधिगच्छति । 
पराप्ोत्ययतनतोऽवद्यं पुनर्जन्मनि कर्मवत्‌ ॥ 
| चतुःशतक - ८२२ | 

इति ॥ ११॥ 

अथापिं कथचित्‌ - 

संबुद्धानामनुत्पादे श्रावकाणां पुन, क्षये । 

सति, आर्यमार्गोपदेराककल्याणमितप्रत्ययवेकल्यात्‌ न स्याद्‌ धर्मतचचागताधिगमः, 
तथापि पूर्वैजन्मान्तरधरतखश्रवणहेतुबटादेव टेहलीकिकोपदेशनिरपेक्षाणामपि प्रविवेकसेवामात्रोप- 
नतप्रत्ययानां स्वायमुवं - 

जञानं प्रस्येकबुद्रानामसंसगोसखवतेते ॥ १२॥ 

कायचेतसोः प्रविवेकोऽसंसगीः, कल्याणमित्राप्येषणं वा । तस्मादसंसगद्वितोः प्रतयेकबुद्धा- 
नामसंबुद्धकेऽपि काटे यस्माद्भवव्येव धर्मतत्वाधिगमः, तस्मादवन्ध्या सिद्धिरस्य संबुद्धमहावैयराज- 
प्रणीतस्य सद्धर्मतच्चाम्रतमषज्यस्येति विज्ञेयम्‌ । यतश्च एतदेवम्‌, अतोऽहति प्राज्ञः प्राणानपि 
परित्यज्य सद्धमतं पर्येषितमिति । यथोक्तं भगवता आर्याष्टसाहस्िकायां भगवत्याम्‌ 

कथं च भगवन्‌ सदाप्ररदितेन बोधिस््ेन महासेन इयं प्रज्ञापारमिता पर्यषिता 
एवमुक्तो भगवानायुष्मन्तं सुभूति स्थविस्मेतदवोचत्‌-- सदाप्ररदितेन बोधिसेन महासेन पूवं 
्रज्ञापारमितां पर्येषमाणेन कायेऽन्िकेन जीवितनिरपेक्षेण टखाभसत्कारश्टोकेष्वनिश्चितेन 


 पर्येषमाणेन पर्येषिता । तेन ग्रज्ञापारमितां पर्येषमाणेन अरण्यगतेन अन्तरीक्षानिर्धोषः 


्रुतोऽमूत्‌-गच्छ कुपुत्र पूर्वस्यां दिरि । तत्र प्ज्ञापारमितां श्रोष्यसि । तथा च गच्छ यथा न 
कायक्छमथमनसिकारसुत्पादयसि, न सत्यानमिद्धमनसिकारमुत्पादयसि, न मोजनमनसिकारसुत्पाद- 


10 


15 


20 


29 


यसि, यावत्‌ मा कचिचचित्तं प्रणिधा अध्यात्मं वा बहिर्धा वा । मा च कुपुत्र वामेनावलोकयन्‌ 3 


१त्व ण कुलपुत्र 111 71110 €010 रगा, 
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१६२ | मध्यमकास्े [ १८. १२ 


गाः, मा दक्षिणेन, [ मा पूर्वेण ], मा पश्चिमेन, मा उत्तरेण, मा ऊध्वं मा अधः, मा च अनुविदिश- 
मवलोकयन्‌ गाः । तथा च कुलपुत्र गच्छ यथा [ नात्मतो ] न सत्कायतश्चलसि न रूपतो 
न वेदनातो न संज्ञातो न संस्कररेभ्यो न विक्ञानतश्चरसि । यो हि अतश्चरति स वितिष्ठते । 
[ कुतो वितिष्ठते १] बुद्रधर्म्यो वितिष्ठते । यो बुद्रधरमभ्यो वितिष्ठते, स संसारे चरति । यः 
5 संसारे चरति, स प्रज्ञापारमितायां न चरति, न च तामनुप्राप्नोतीति ॥ 
[ अष्टसाटखिका-४८१ | 
 यावन्मरेण पापीयसा उदक्रेऽन्त्थापिते अधास्यैतदभूत्‌-यन्वहमात्मनः कार्य विद्धा इम 
प्रथिवीप्रदेदं रुधिरेण सिष्रेयम्‌ । तत्वस्य देतो; £ अयं प्रथिवीप्रदेा उद्भतरजस्कः, मा 
रजोधातुरितो धर्मोद्तस्य बोधिसचस्य महासच्स्य रारीरे निपतेत्‌ । किमहमात्मभावेन 
` करिष्यामि अवद्यं मेदनघर्मिणा 2 वरं खदु पुनर्मम एंरूपया क्रियया आत्मभावस्य विनाडः 
0 क्रतो भवेत्‌, न त्वेवं निःसाम्यक्रियया । वहूनि च मम॒ आत्मभावसहस्राणि कामहेतोः 
कामनिदानं मिनानि पुनः पुनः संसारे संसरतः, न पुनरेवंभूतेषु स्थनेषु"ˆ" | अथ खदु 
सदाग्ररदितो वोधितो महासत्वः तीक्ष्णं शाखं गृहीता समन्तादात्मानं विद्रा समन्ततस्त 
परथिवीप्रदेदां स्वकेन रुधिरेणासिच्वदित्यादि ॥ 
[ अष्टसादखिका-५२२ | 
| अथ खलु सदाप्ररदितो बोधिसखो मदहासच्वः सहददीनादेव धर्मोस्य बोधितस्य 
15 महासस्य एवंहपं सुखं प्रत्यर्मत - तयथापि नाम प्रथमष्यानसमापनस्य भिक्षोरेकाग्रमनसि 
कारस्य भिक्षोः । तत्रेय॑धर्मोद्रतस्य बोधिसचस्य महासचस्य ग्रज्ञापारमितादेरना यदुत 
सवधर्मसमतया ग्रज्ञापारमितासमता, सवैषर्मविविक्ततया प्र्ञापारमिताविविक्तता, सर्बघमीचरतया 
रज्ञापारमिताचलता, सर्वधमीमननतया ग्रज्ञापारमितामननता, सर्भधर्मास्तम्भिततया ग्रज्ञापारमिता- 
स्तम्मितता, सर्वधमकरसतया प्रजञापारमितैकरसता, स्घमीप्न्ततया प्रज्ञापारमितापर्यन्तता, 
20 सवैघमानुत्पादतया प्रज्ञापारमितातुत्ादता, सर्वमीनिरोधतया प्रज्ञापारमितानिरोधता, गगनापर्यन्त- 
तया म्रज्ञापारमितापथन्तता; यावत्‌ स्ैधमीसंमेदनतया म्रज्ञापारमितासंमेदनता, सर्षधमीलप- 
ङन्धितया म्रज्ञापारमितानुपर्न्धिता;, सवेधमीमिमावनासमतया ग्रज्ञापारमितामिभावनासमता, 
सवधर्मनिशष्ठतया प्रजञापारमितानिशवेष्ठता, सर्वघर्मीचिन्त्यतया प्रज्ञापारमिताचिन्त्यता वेदितव्येति ॥ 
| अष्टसाहसिक्रा-५२४ | 
॥ इत्याचार्थचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
0 आत्मपरीक्षा नाम अष्टादरामं प्रक्रम्‌ ॥ ` 








` ग्र 1 ष 


९९ | 
काटपरीक्षा एकोनविंशतितरम प्रकरणम्‌ । 


जत्राह ~ विद्यत एव भावानां स्वभावः, काठ्त्रयविन्ञपिहेत॒चात्‌ । इह अतीतानागत- ८ 382 
प्रयुत्पनाञ्रयः काडा भगवता उपदिष्टाः । ते च भावाश्रयाः | यस्माटुत्पननो निरुद्धो हि भाव- 
स्वभावः अतीत इति व्यपदिद्यते, उत्पननोऽनिरुद्रो हि वर्तमानः, अङ्ब्ात्मभावोऽनागत इति । 
एवे मावस्मभावनिबन्धनाखरयः काटा उपदिष्टाः । ते च सन्ति । तस्मात्‌ तन्निबन्धनोऽपि 
भावस्वभावोऽस्तीति ! उच्यते | स्यात्‌ कालत्रयग्रज्पिहेतुभीवस्वभावः, यदि काख्त्रयमेव भवदभिमते 5 
भवेत्‌ | न त्वस्ति । यथा च नास्ति, तथा प्रतिपादयनाह - 

प्रलुत्पनोऽनागतथ यद्यतीतमपेक्ष्य हि । 
प्रसुत्पनोऽनागतश्च काठेऽतीते भविष्यतः ॥ १॥ 

इह तावत्‌ यदि वतमानानागतौ स्याताम्‌ , तावपक््य अतीतं कारं भवेताम्‌, अनपेक्ष्य 
वा तत्र यदि अतीतमपेक््य सिष्येते, तथा नियतमतीते काठे भविष्यतः | यस्मात्‌ , यस्य 10 
हि यत्र असलम्‌ , त॑त्‌ तेन नापेक्ष्यते । तदथा वन्ध्या स्री स्वतनयेन, गगनमार्तीर्ता 
स्वकुसुमेन, सिकता स्तैठेन । अविदमानमप्यन्धकारं प्रदीपेन, प्रदीपोऽपि अन्धकरेण 
्रतिद्न्दरित्वेन अपक््यते इति चेत्‌, नैतदेवम्‌ । अस्यापि साध्यसमत्वात्‌ । तदत्र यदि अतीते 
कारे व्तमानानागतौ काली इष्येते, अपेक्तासिद्धयथमेवं सति अतीते काटे विद्यमानत्वात्‌ 
अतीतकालात्मवत्‌ तयोरप्यतीत्वं स्यात्‌ । ततश्च अतीतोऽपि न स्यात्‌ । यस्मात्‌ वतेमानावस्था- 15 » 383 
तिक्रान्तो हि अतीतः असंप्राप्तः अनागत इति स्यात्‌ । यदा तु व्तमानानागतयोरसंभव एव 
तदा कुतः कस्यचिदतीततवै स्यात्‌? ह्यतः अतीतोऽपि न स्यात्‌ ॥ १ ॥ 

अथ यथोक्तदोषपरि जिहीर्षया - 

्रसुस्पनोऽनागतश्च न स्तस्तत्र पुनयदि । 
परसुत्पनोऽनागतश स्यातां कथमपेक्ष्य तम्‌ ॥ २॥ 20 
तत्र अतीते काठे यदि वर्तमाननागतौ काली न स्तः इति परिकल्प्यते, एवमपि तत्र 
अर्विं्मानलात्‌ गगनेन्दीवरवनास्यपेक्षा ॥ २ ॥ 

अथापि स्यात्‌ - काटेवादिनां वियते एव काठः) तत्र किपेक्षया प्रयोजनमिति ? 

उच्यते । एवमपि - 
अनपेक्ष्य पुनः सिद्धिनांतीतं विधते तयोः । 5 
| प्रत्युस्पन्नोऽनागतश्च तस्मात्कालो न विद्ते ॥ ३॥ 
रसयुतपननानागतयोरसत्रम्‌ , अंतीतानपक्षत्वात्‌ , खरविषाणवत्‌ | यतश्चैवम्‌ प्लयुनोऽना- 
गतश्च तस्मात्काखो न विद्ते इति विक्ञेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


५ १ 1/158. यतत््वेनोपेक्षतः {0 तत्‌ तेन नापेक्ष्यते णाता 13 (गा 160 एए ¶, १. ¶ काटवादिनां 
दरने 0 काठ्वादिनां. २. 1158. अस्यातीताः {0 अतीताः. 
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१६७ मध्यमकाखे [ १९. ४- 


मरना ~~ 


यदा चैवम्‌ अतीतमपेक्य वा अनपेक्ष्य वा प्रव्युपनानागतयोर्नास्ति सिद्धि; एवं 
्रतयुत्पनापेक्षया वा अनपेक्षया वा अतीतानागतयोः अनागतापक्षया वा अनयेक्षया वा 
प्रलुत्पनातीतयोः असिद्धो इष्यमाणायां तेनैव प्रदयुत्नागतयोः अतीतापिक्षया वा अनपेक्षया 
असिद्धिक्रमेण दूषणसाम्यमतिदिरानाह - 
६ एतेनेवावशिषटौ दौ क्रमेण परिवतेको । 
उत्तमाधममध्यादीनेकत्वादीश्र रक्षयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
कथ कृत्वा 
यबतीतोऽनागतश्च प्रद्युपननमपेक्षय हि । 
काटोऽतीतोऽनागतश्च प्र्यु्न्ने भविष्यतः ॥ 
10 काटोऽतीतोऽनागतश्च न स्तस्तत्र परनर्यदि । 
काटोऽतीतोऽनागतश्च स्यातां कथमपेक्षय तम्‌ ॥ 
अनपेक्ष्य पुनः सिद्विन जातं विदयते तयोः | 
 तेनातीतोऽनागतश्च काटो नाम न वियते ॥ 
एष तावदेकः काटपरिवतः | 
15 अतीतो वत॑मानश्च ययजातमपेक्षय हि । 
अतीतो वतमानश्च काटेऽजाते भविष्यतः ॥ 
अतीतो वर्तमानश्च न स्तस्तत्र पुनर्यदि । 
अतीतो वर्तमानश्च स्यातां कथमपेक्य तम्‌ ॥ 
अनपेक्ष्य पुनः सिद्धिर्नाजातं वियते तयोः | 
20 अतीतो वतमानश्च तस्मात्काखो न विते ॥ 
एष द्वितीयः काट्परिव्तं इति व्याख्यानकारिका इति । एवं द्वौ काट्परितैं 
बोद्धव्यौ ॥ 
यतश्च एवं विचारणे काठ्त्रयं नास्ति, तस्मत्‌ कल्ये न वियते, काटमावाच 
भावसद्रावोऽपि नास्ति इति सिद्धम्‌ ॥ 


25 यथा चैतत्काट््रय विचारितम्‌ , एवम्‌ 
उत्तमाधममध्यादीनेकत्वादींश्च रक्षयेत्‌ । 
उत्तमाधममध्यमान्‌ इति आदिङब्देन कुराखक्ुशखन्याकृतानि, उत्पादस्थितिभङ्घाः, 
ूर्ान्तापरान्तमध्यान्ताः, कामरूपारूप्यधातवः, रैक्षारैक्षनैवरै्षनैवरैक्षादयो यावन्तः पदार्था, 
्रिपदार्थसंबन्धव्यवस्थिताः, ते स्वै गृह्यन्ते । एकत्वादींश्च इत्यनेन आदिरब्देन द्विलवह्भथो- 
30 ग्रहणात्‌ ते एव उत्तमादयः एकत्वादयश्च काठ्तरयव्याख्यानेन व्याल्याता वेदितव्याः || ¢ ॥ 





१, 158. नातीतं {0 न जातं 11411 15 0336 ०१4. २. 7 011. इति न्याह्यानकारिका इति, 





- १९.५ | कारपरीक्षा एकोनविदातितमं प्रकरणम्‌ । १६५ 


अत्राह - विद्यत एव काटः परिमाणव्वात्‌ । इह यनास्ति, न॒ तस्य परिमाणवन्तं 
वियते तयथा खरविषाणस्य अस्ति च कारस्य परिमाणक्वं क्षणच्वमुहूतद्विसरात्यहोरात्र- 
पक्षमाससंवत्सरादिमेदेन । तस्मात्‌ , परिमाणक्वाद्‌ वियत एव काठः इति । उच्यते | यदि 
कारो नाम कित्‌ स्यात्‌ , स्यात्तस्य परिमाणव््वम्‌ । न त्वस्ति । यस्मात्‌ - 
नास्थितो गृह्यते कालः स्थितः कालो न विद्यते । 5 
यो गृदयेतागदीतथ कालः प्र्ञप्यते कथम्‌ ॥ ५॥ 
इह यदि कालो नाम कश्चिदवस्थितः क्षणादिव्यतिरिक्तः स्यात्‌, स क्षणादिमिः परिमाण- 
वाद्‌ गृह्येत | न तु अवस्थितः कूटस्थः कश्चित्‌ कालो नाम अस्ति, यः क्षणादिभिर्गृदयेत । 
तदेवं नास्थितो गृह्यते कारः, अस्थितत्वान गृह्यते इत्यर्थः ॥ 
अथापि स्यात्‌-नित्य एव अवस्थितस्वमावः काटो नाम अस्ति, क्षणादिभिरमिन्यञ्यते । 10 
तथाहि- | 
काठः पचति भूतानि काठः संहते प्रजाः। 
काटः सुप्तेषु जागतं काटो हि दुरतिक्रमः ॥ इति । 
यशनेव॑रक्षणः सोऽवस्थितस्वमावोऽस्तीति । उच्यते 1 एवमपि स्थितः कालो न 
विदयते यः क्षणादिभिरमभिव्यव्यमानो गृद्येत । ' कस्मात्‌ षुनः सितः काटो नास्तीति चेत्‌, 15 
क्षणादिव्यतिरेकेणागृह्यमाणवात्‌ ॥ 
अपि च। अयं काठः संस्छृतस्वभावः सन्‌ अस्तीति, असंस्ृतस्वमावो वा £ उभयं च 
सस्करतपरीक्षायां प्रतिषिद्धम्‌ 
उत्पादस्थितिभङ्गानामसिद्धौ नास्ति संसृतम्‌ । 
संस्छृतस्याप्यसिद्भै च कथं सेत्स्यतयसंस्कृतम्‌ ॥ , 20 
१.८4. [म० शा०-७.३२] 
इत्यनेन । तदेवं नास्ति व्यवस्थितः कारः, यो गृ्येत । यश्च इदानीं काटो न गृह्यते 
अस्थितत्वादवियमानस्वरूपलात्‌ , सोऽगृ्यमाणः सन्‌ कथं क्षणादिभिः म्रज्ञपयितुं भावतः पार्यत 
इत्याह-अगृहीतश्च काठः प्रज्षप्यते कथमिति । तस्मान्नास्त्येव काठः ॥ ५ ॥ 


अत्राह- सत्यं नास्ति नित्यः काटो नाम कश्चिद्‌ रूपादिव्यतिरिक्तः स्वभावसिद्धः, विः 


तर्हिं रूपादीनेव स संस्कारालुपादाय प्रहतः काटः क्षणादिवाच्यो भवति, तस्माददोष इति । 25 ` 


उच्यते | एवमपि- 


भाव प्रतीत्य कारशेस्कालो भावाहते तः 
ययेवं भावं प्रतीत्य काटो भवतीति मवता व्यवस्थाप्यते, यदा खट मावो नास्ति, तदा 
नियतं तद्वेतुकोऽपि कालो नास्तीति प्रतिपादयनाह - 


१ 1 01) भावतः, २ 071. भवता, 


8 386 


8 387 











९६६ ॑ : . ` मधघ्यमकदाख्रे [ १९. ६- 


न च कश्चन भावोऽस्ति 


इति पूर्वै विस्तरेण प्रतिपादितव्वाद्रक््यमाणप्रतिेधाचच । यदा चैवं न कश्चिद्वावोऽसि 


भावतः, तदा ~ ` 
कुतः काटो भविष्यति ॥ ६ ॥ 
कालाभावाच्च न सन्ति क्षणख्वमुहूर्तादयः काठमेदाः तत्परिणामभूताः, इत्यतः कुतः 
परिणामव्खेन कार्सिद्विर्भविष्यति £ तस्मानास्येव भावानां स्वभावः इति ॥ उक्त दि भगवता 
आ्यहस्तिक्यत्‌त्रे - 
यदि कोचि धर्माण भवेतस्वभावः 
| तत्रैव गच्छेय जिनः सश्रावको | 
10 कूटस्थधमीण सिया न निवती 
न निष्प्रपञ्चो भवि जातु पण्डितः ॥ इति । 


5 


8 388 


तथा - 
युद्रसहस्तराता य अतीता 
धम॑सहस्ररातानि भणिता | 


नैव च घर्म न चाक्षर श्चीणा 


नास्ति समुद्र तेन अक्षीणा ॥ इति । 
[ समाधिराजपूत्र - ३५.२२ ] 


15 


तथा-- 
उत्पादकाठे हि तथागतस्य 
| मत्रेयनामा विह यो भविष्यति । 
9 भविष्यतीयं कनकाघ्रता मही 
तस्या इदानीं कुत आगमोऽसो ॥ 
उह्टापनाः कामगुणा हि पञ्च 
विभ्रामणा मोहन मोषधर्मिणः। 
मध्याहकाटे हि यथेव ग्रीष्मे 
25 जटं मरीच्यां हि तथेव कामाः ॥ 
8 389 एकेन कल्येन भवेद्धि खेको 
आकाशभूतो गगनस्वमावो । 


१ ¶ृ क्षणादथः 01 क्षणल्वमुदूर्तादयः, २ 1198, त्था 07 तथा ला 15 886 01 4 


३. , 0771. {071 उष्वापनाः 0 {11€ €1त ° {€ 01866 





-१९. १२] कारुपरीक्षा एकोनविरातितमे प्रकरणम्‌ । १६७ 
दाहं विनारां च पयान्ति मे[भीधरवः 
कुत आगमः कुत्र गतिश्च तेषाम्‌ ॥ इति ॥ 
तयथा - | 
पञ्चेमानि भिक्षवः संज्ञामात्र प्रतिज्ञामात्र व्यवहारमात्रं संदृतिमात्रे यदुत अतीतोऽध्वा 
अनागतोऽध्वा आकारौ निर्वाणं पुद्रव्ध्चेति ॥ + 


॥ इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां ग्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
कारपरीक्षा नाम एकोनविंां प्रकरणम्‌ ॥ 





च्य 


२० 
ध) , सामग्रीपरीक्षा विंशतितमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - वियते काठः, फटप्रवृत्तौ सहकारिकारणमावात्‌ । यो नास्ति, नासौ सह- 
कारिकारणमावेन प्रतिपयते, वन्ध्यातनयवत्‌ । तस्मादस्ति काटः, सहकारिकारणमावात्‌ । इह 
नीजावनिसटिख्ज्वटनपवनगगनामिानहेतुप्रत्ययसामग्रं प्रतीत्य अयमङ्कर उपजायमानः, सत्यामपि 
5 वीजादिप्रतययसामग्रयाम्‌ › कऋतुविरोपासंनिधानानोपजायते | यथा च वदयषु, एवमाध्यास्विष्वपिं | 
यथोक्ते भगवता - 
न प्रणद्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिदातैरपि । 
सामग्री प्राप्य काटं च फटन्ति खलु देहिनाम्‌ ॥ इति । 
यस्माच एवमस्ति काटापेक्षा, तस्मादस्त्यसौ कारो नाम, यः अद्कुरादिगरदृत्तौ 
10 सहकारिकारणं भवतीति । उच्यते । स्यात्‌ सहकारिकारणता कास्य, यदि अङ्करादिफारस्य 
रृत्तिरव स्यात्‌ । न त्वस्ति । कथं छत्रा £ इह बीजादिहैतुपरत्ययसामग्रीतोऽङ्करादिफटोदये 
8 391 परिकत्प्यमाने व्यवस्थितस्य वा फलस्य सामग्र्यां सत्यां तत उत्पाद; परिकल्प्येत अनव्यवस्थितस्य 
वा £ कि चातः £ यदि तावद्‌ व्यवस्थितस्य परिकल्प्यते, तन्न युज्यते इति प्रतिपादयनाह - 
हेतोश्च प्रत्ययानां च साम्या जायते यदि । 
15 फलमस्ति च साम्यां सामग्र्या जायते कथम्‌ ॥ १ ॥ 
यदि हतुप्रत्ययसामग्रयां लन्मतेन फलमस्ति, नु एवं सति यस्मात्‌ सामग्यामस्ति, कथं 
तया तजन्यते £ न हि कुण्डे दधि वियमानं दण्डन जन्यते | अपि च | यद्वियते तन्निष्पनलात्‌ 
निष्पन्पुरोवस्थितघटवत्‌ न पुनजन्मपिक्षते । अभिव्यक्तिः स्थौल्यं वा सुष्ष्मातना वियमानस्य 
क्रियत इति चेत्‌, तस्यापि पक्षस्य पूर्वमेव 
20 आगच्छ्यन्यतो नाग्निरिन्धनेऽधिन विते | 





[म शार - १०.१३] 
ह्यत्ोक्तसुत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ नास्येव सामग्यां फटमिति परिकल्प्यते, एतदपि नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह- 
` हेतो प्रत्ययानां च सामग्या जायते यदि। 
फर नास्ति च साम्यां सामग्या जायते कथम्‌ ॥ २॥ 
यदि हेतोश्च प्रत्ययानां च सामग्रयां नास्ति तत्फटम्‌ , कथं तहिं हेतुप्रत्ययसामप्रया फठं 
जन्यते £ तत्र अविवमानत्वात्‌ सिकतामिरिव तैटम्‌ । अत एव असंमावयननाह- 
फ़टं नासि च सामग्यां सामग्या जायते कथम्‌ | 
न तत्फटं सामग्रीतो जायते इत्यभिप्रायः ॥ २ ॥ 
किं चान्यत्‌- 
१ ए 16208 पूवमेवोत्तरत्वात्‌ {01 पूवमेव. 


ए 392 25 














२०. ] सामग्रीपरीक्षा विंशतितम प्रकरणम्‌ । ९६९ 


हेतो प्रत्ययानां च सामप्रयामस्ति चेत्फलम्‌। 
गृह्येत नञ सामगरयां सामग्या च न गृह्यते ॥ ३॥ 
यद्‌ यत्र अस्ति, तत्‌ तत्र गृह्यते, तद्यथा कुण्डे दधि। यच्च यत्र नासि 
न तत्तत्र गृह्यते तचथा सिकतासु तैलम्‌ , मण्डूकजटायां शिरोमणिः ॥ 
अथ स्यात्‌-विचमाना अपि पदार्थाः अतिसौक्ष्यात्‌, अतिसंनिकर्षात्‌ , अतिविप्रकर्षात्‌, 5 
इद्दियोपघातात्‌, मूर्तिवद्रव्यव्यवधानात्‌, मूर्यन्तधानात्‌ , मनोनवस्थानात्‌ , परमाणुवत्‌ 
अक्षस्थाञ्जनरालाकावत्‌ आदित्यगतिवत्‌ तैमिरिकेकेककेरावत्‌ अन्धवबधिरादिरूपशब्दादिवत्‌ 
कुड्यादिव्यवहितघटादिवत्‌ सिद्वदेवपिशाचादिरारीरवत्‌ विषयान्तरव्याप्रतस्य विषयान्तरवन गृह्यते 
इति चेत्‌, किं खलु एषामगृह्यमाणानामस्तिते टिङ्गम्‌ , येन एषामस्तिते सति अनुपटन्धिरिति 
स्यात्‌? अनुमानोपमानागमेर्रहणादेषामस्तिलमिति चेत्‌, न तर्हि तेषामनुपरन्धिरिति वक्तव्यम्‌ , 10 
अनुमानादिमिशपलभ्यमानत्वात्‌ । यद्‌ रूपीन्धियम्रा्यं तद्‌ एमिः कारणे्विं्यमानमपि सन्न गृह्यते 
इति चेत्‌, उच्यते । किमस्माभिरेवमुक्तम - रूपीन्रये्वियमानं सद्‌ गृद्येतेति £ कि तहि 
सामान्येनैव यद्‌ घ्रूमः - गृह्येत ननु सामग्रयामिति ॥ 


अथापि मन्यसे - यद्‌ यत्र नास्ति, न तत्‌ तस्मादुत्पयते सिकतामभ्यस्तेखवत्‌ । उत्यते 
च सामग्रीतः फलम्‌, तस्मादनुमानतः सामग्रयां फटस्यास्तित्वमिति । उच्यते । यद्‌ यत्र अस्ति, 15 
न तत्‌ तस्मादुत्पयते, तयथा कुण्डाद्‌ दधि इति । अस्मादप्यनुमानादस्तित्रमस्य अयुक्तमिति 
कृत्वा नास्त्येव सामग्रयां फरमिति कि न गृह्यते 
अथापि स्यात्‌ - उभयोरपि पक्षयोरतुमानविरोधाद्‌ यथा अस्तित्वं न युक्तम्‌, एवं 
नास्तित्वमपीति । उच्यते | न वयमस्यासच्वं प्रतिपादयामः, कि तहिं परपरिकल्पितं स्वमस्य 
निराकुर्मः । एवं न वयमस्य सच्चं प्रतिपादयामः, किं तहि परपरिकलिितमस्वमस्य अपाकुर्मः | 2 
अन्तद्रयपरिहारेण मध्यमायाः प्रतिपदः प्रतिपादयितुमिष्टलादिति । उक्तं च आदेव॑पादीये शतके- 
स्तम्भादीनामट्कारो गृहस्यार्थे निरर्थकः । 
 सत्का्यमेव यस्येष्ट यस्यासत्का्थमेव च ॥ इति। 
[ चतुःशतक -११.१५ | 
तदेवं न सामग्रीतः फलमुतपयते विमानस्य ग्रहणप्रसङ्गात्‌ , इति व्यवस्थितम्‌ | २॥ 
अथ मन्यसे - नास्येव सामप्यां फलमिति, एवमपि - (8 
हेतोश्च प्रत्ययानां च सागयां नास्ति चेत्फलम्‌ । 
हेतवः प्रत्याश स्युरहेतुप्रत्ययेः समाः ॥ ४॥ 
यथा हि ज्वालाङ्गारादिषु अङ्करो नास्तीति करता तस्य ते हेतुपरत्यया न॒ भवन्ति, एव 
विवक्षितानमपि बीजादीनां हेतु्रत्ययता न स्यात्‌ तेषु अङ्कुरो नास्तीति कृत्वा । न च अदितु- 
्त्येम्यः फल्प्रदृततिथुक्तेति नास्ति स्वभावतः फल्प्रवृत्तिः ध) :0 
१ {` 1, आयैदेवपादीयें | (1 ्‌ 
म. २२ 
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१.७० | भध्यमकशासखे [ २०. ५- 


अत्राह - नैव हि सामम्याः फटोत्ादनसामर्ध्यमस्ति यतः इयं चिन्ता स्यात्‌ - किं 
सामग्यां फलमस्ति उताहो नास्तीति । कि तर्हि हेतोः फटोत्पादनसामध्यम्‌ । सामग्री तु ठेतो- 
रनुग्रहमात्रं करोति । स हेतुः फटस्योतपच्यथं हेतुं दत्वा निरध्यते, तेन च हेतुना अनुगृह्यमाणं 
फाम॒त्पयते इति । उच्यते । नैव हि अजातस्य फठ्स्य हेतोरुग्रहणमस्ति | न चाप्यजातस्य 
5 वन्व्यातनयस्येव केनचिकिचिन्मात्रं कत शक्यमित्ययुक्तैषा कल्पना ॥ % ॥ 
अपि च- 
हेतुकं फलस्य दत्वा यदि हेतुरनिरध्यते । 
यदत यत्निरुद्रं च हेतोरात्मदयं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
यदि हेतुः फरुस्योत्पत्यथे देकं कारणं दत्वा निरुध्यत इति परिकल्प्यते, एवं सति 
10 यदत्तं यननिरुद्धं च तदात्मभावदयं हेतोः स्यात्‌ । न चैतद्‌ युक्तम्‌, अ्धशाश्चतप्रसद्धात्‌ , 
नित्यानित्ययोश्च परस्परकिद्रयोरेकत्वाभावात्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ हैतोरात्मभावद्रयप्रसङ्गपरिदाराथ॑॑ सर्वात्मना निरोध इष्यते फरस्योत्पच्यथं 
किंचिदप्यदत्रा, एवमपि - 
हेतु एरस्यादत्वा च यदि हेतुरनिरुभ्यते । 
15 हेती निरुद्रे जातं तत्फरमाहैत॒कं भवेत्‌ ॥ £ ॥ 
यदि पटस्य किंचिदप्यद्त्वा सर्वात्मना हतुर्निरुष्यते, ननु तस्मिन्‌ हेतौ निरुद्रे यत्फढ- 
मुत्पयते तत्‌ आहेतुकं स्यात्‌ । न च आहेतुकमस्ति । इत्ययुक्तेषा कल्पना ॥ ६ ॥ 
अत्राह - यदि एवं फलस्य हेतोकत्पत्तौ दोषः, एव॑ सति सहोत्पनैव सामग्री फलस्य 
जनिका अस्तु, तदथा प्रदीपग्रभाया इति । एषापि कल्पना नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह - 
20 फ़रं सहैव सामग्या यदि प्रादुभेवेत्पुनः 
एककालों प्रसज्येते जनको यश्च जन्यते ॥ ७ ॥ 
न चैककाट्योः सव्येतरगोविषाणयोर्जन्यजनकत्वै दृष्टम्‌, वामदक्षिणकरयोश्चरणयोवी, 
इत्ययुक्तैषा कल्पना इत्ययुक्तमेतत्‌ ॥ ७ ॥ 
उत्राह्रके- नैव हि अभूला भावानामुतप्ति्युक्ता आकसमिकतप्रसङ्गात्‌ । तस्माद्‌ हेत्‌- 
४ प्रत्ययसामग्रीतः पूवमेव तत्‌ फट्मनागतावस्थायां व्यवस्थितमनागतात्मना । तस्य हेतुप्रत्यय- 
सामग्र्या वतमानावस्था जन्यते, द्रव्यं तु व्यवस्थितमेवेति । तान्‌ प्रदयुच्यते- 
पूरवेमेव च साफयाः फलं प्रादुमेवेवदि । 
हेतुप्रत्ययनिपुक्तं फएलमाहेतुकं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि भवतामभीप्सितं सामग्रीतः पूवमेव फटं स्वरूपतः स्यादिति, तदू हेतुप्रत्ययनिरपेक्षं 
30 स्यात्‌ , ततश्च आदहेतुक स्यात्‌। न च आहेतुकानां पदाथानामस्तित युक्तम्‌, खरतुरगोरगविषाणा- 
दीनामप्यस्तिवप्रसङ्गात्‌ , पूर्वसिद्धस्य च पुनः हैतुप्रतययापेक्षया निष्प्रयोजनत्वादित्ययुक्तमेतत्‌ | ८ ॥ 
१7 स हेतुः 01 हेतुः. २ 1/88. देतुकरारणं ; ¶ हेठै तत्कारणहेतुं 107 हेतुकं, २३ ¶` 071. 
भवतामभीप्सितं. 








-२०. १० |] सामग्रीपरीक्चा विरातितमं प्रकरणम्‌ । १७१ 


अन्ये पुनधर्णयन्ति-हेतुय फलं जनयति न सामग्री । न च उक्तदोषप्रसङ्गः । यस्मात्‌ न हि | 
अन्यो हेतुः अन्यत्‌ फलम्‌ । यतः, कि हेतुं दत्वा फलस्य हेतुर्निरुष्यते उत अदतवैवेति विचारः 
स्यात्‌ । अपि तु हेतुरेव निरद्धः फलात्मना व्यवस्थितः इति । उच्यते । एवमपि- 

निरुद्रे चेत्फं हेतो हेतोः संक्रमणं भवेत्‌ । 
पूर्वजातस्य हेतो पुनजेन्म प्रसज्यते ॥ ९॥ 5 
यदि निरुदरे हेतौ भवन्मतेन फटमुत्पयते, तच्च फटं हत्वातकमेव भवतीति परिकल्प्यते, 
एवं सति हेतोः संक्रमणं भवेत्‌, नटस्य वेषान्तरपरित्यागेन वेषान्तरसंचाखत्‌ हेतोः संक्रमण- 
मात्रमेव स्यात्‌ , न तु अपूर्वस्य फरस्योत्पादः । ततश्च हेतोनिंत्यतैव स्यात्‌ । न च नित्याना- 
मस्त्वं कचिदस्ति । यथोक्त शतके - 
अप्रतीत्यास्तिता नास्ति कदाचित्कस्यचित्कचित्‌ | 
न कदाचित्वचित्वधिद्धियते तेन शाश्चतः ॥ इति ॥ 
| [ चतुःरतक - ९.€ | 

कि च | एतस्यां कल्पनायां पूवेजातस्य च हेतोः पुनर्जन्म प्राप्नोति । न च जातस्य 
पुनरपि [ जन्म ] युज्यते निष्प्रयोजनत्वात्‌ , अनवस्थाप्रसङ्गाच ॥ 

अथ मन्यसे - येनात्मना वियमानो न तेनैवात्मना जायते, येन चात्मना अविद्यमानः 
तेनैव जायत इति । एतदपि न युक्तम्‌ । अपरित्यक्तहेतुस्वभावस्य हेतस्वरूपस्य फटमिति 
संज्ञामात्रमेदादवस्थामेदाच् द्रव्याभेदस्य साधयितुमराक्यत्वात्‌ । फलावस्थायां च परित्यक्तदेतु- 
स्वभावस्य फट्राब्दवाच्यत्वाद्‌ हेतुः फटात्मना तिष्ठतीति यिचिदेतत्‌ ॥ ९ ॥ 

वि चान्यत्‌ - यदि हेतुः फलं जनयेत्‌ , निरुद्धो वा जनयेदनिरुद्धो वा १ फ़ठमपि 
उत्पन्नं वा जनयेदनुत्पननं वा उभयथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह - 

जनयेत्फटघुत्पननं निरुद्रोऽस्तंगतः कथम्‌ । २ 
तिष्ठन्नपि कथं हेतुः फटेन जनयेदतः ॥ १०॥ 

[ यदि तावत निरुद्रः अस्तंगतः हेतुः उत्पन्नं सत्‌ विमानं फलं जनयतीति परिकल्प्यते, 8 398 
तनोपपते । कस्मादिति चेत्‌, कथं निरुद्धः असेविमानः हेतुः फं जनयेत्‌ £ यदि जनयति, 
वन्धयापुत्रोऽपि पुत्रं जनयिष्यति । फलं च सद्‌ वि्यमानमपि जन्मनिरपेक्षमपि कथं॑हेतुरजनयि 
ष्यति १ अथ मन्यसे - शत्तयभावाननिरुद्रो न जनयति, किं तु तिष्ठनेव हेतुः फटं जनयिष्यतीति । 
उच्यते | ] तिष्ठनपि हितुरविक्रतरूपो विमानेन फटेन वृतः संबद्रः कथं जनयेत्‌ £ इह हि - 

कारण विक्रतिं गच्छलायतेऽन्यस्य कारणम्‌ । 

इति कारणामावं प्रतिपद्यमानस्य हेतोरवस्यं विकारेण भवितव्यम्‌ । यस्तु न विक्रियते, 
स हेतुखुक्षणयुक्त एव न भवतीति । फटेन च संबद्धः कथं जनयेत्‌ ९ फठस्य वियमानत्वात्‌॥ १०॥ 
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१७२  मघ्यमकडाखरे [ २०. ११- 


अथ मन्यसे - विद्यमानस्य फट्स्य पुनजनयितुमराक्यत्वात्‌ अव्रूत एव असंबद्ध एव 
हेतुः फटेन फठं जनयिष्यतीति, एतदप्ययुक्तमित्याह - 
अथातः फलेनासौ कतमजनयेककरम्‌ । 
यदि हेतुः फटेन असंबद्र एवेष्यते, तदा कतमदिदानीं फठं जनयेत्‌ £ सर्वमेव वा फलं 
5 जनयेदसंबद्भत्ात्‌, न वा विंचिलनयेदसंबद्धत्वदेवेत्यमिग्रायः ॥ 
करं चान्यत्‌ । यदि हेतुः फं जनयेत्‌ , स दष्टा फटं जनयेदद्रा वा १ उमयथा च न 
युज्यते इत्याह - | 
न यद्र वा दृष्टा वा हैतुजेनयते फरम्‌ ॥ ११॥ 
तत्र यदि हतुर्ष् जनयतीति परिकल्प्यते, तन युज्यते । यस्माद्धियमानमेव द्रष्टं पायते 
10 नाविवमानम्‌ | विमानं चेत्‌, तन्न जन्यते वियमानतादिति । एवं तावद्‌ हेतुः फठं दृष्टा न जनयति 
अदृष्टापि न जनयति, सर्वस्य फठस्य हेतोर्जनकलप्रसद्धात्‌ ॥ 
अथ किमिदं दर्दनं वि वा अदर्दानमिति १ उच्यते | प्रसिद्धमेतट्टोके-उपटन्धिदर्नमिति ॥ 
ननु एतद वीजादिषर निरिन्दियेषु न संभवति । संभवतु मा वा | नास्माकमय पर्यनुयोगः 
किं तर्हि तस्योत्पादवादिनः । तत्र. यः उत्पादवादी व्रूयात्‌-दृ्रा जनयतीति, स वक्तव्यः -न 

15 टृष्टमेतह्टोके यद्रीजादिकं पद्यतीति । तस्मादयुक्ता एषा कल्पना | अथ अद्रा कल्पयेत्‌ , एवमपि 
य्विचिदद्टं॑ संभवति तत्सर्वमुत्पादयेत्‌, न चोत्पादयति, तस्मात्‌ न` अदषट्रपि जनयति । 
अनिष्टापत्यां हि वयै परकल्पनां विचारयामः संसाराटवीकान्तारगिरिदरीप्रपातदुःखमादसमाक्रुखमा 
# # > तामीव | बुद्धिपूवैकर्तुकं च पुशषादिकारणिनो जगदगभ्युपगच्छन्तो निर््न्थश्चकेन्धियं बीजा- 
दिकं प्रतिपन्नाः प्रसङ्गा व्यतिवर्तन्त इति । तस्मानास्ति दोषः ॥ ११ ॥ 

20 रकि चान्यत्‌-यदि युष्मदमिमतं हेतोः फट्स्य च अन्योन्यटौकनलक्षणे संगमने स्यात्‌ , 
स्यात्तदानीं तयोर्जन्यजनकमावः । यस्मात्‌ न हि परस्परासंगतयोराखोकान्धकारयोः संसारनि्बाण- 
योर्जन्यजनकभावो दृष्ट इति । अतः; अवद्यं हेतुफङभावयोजन्यजनकमभावमिच्छता परेण संगति- 
रम्युपेया । सा च काठ्घ्रयेऽपि विचा्यमाणा न संभवति । अतो हेतुः. फटं न जनयति । यथा 
च संगतिनास्ति तथा प्रतिपादयनाह- | 

25 नातीतस्य द्यतीतेन फलस्य सह हेतुना । 
| नाजातेन न जातेन संगतिजातु विद्यते ॥ १२॥ 

अतीतस्य तावत्‌ फलस्य अतीतेन हेतुना सह जातु कदाचिदपि संगतिर्नास्ति, अतीत- 
तेनोभयोरप्यवि्यमानत्वात्‌ । नापि अजातेन हेतुना अतीतस्य फलस्य संगतिर्जातु विते, 
नष्टाजातत्वेन उभयोरप्यविद्मानलात्‌ , भिननकाख्त्वाच । नापि जातेन वर्तमानेन हेतुना सह 

30 अतीतस्य फस्य संगतिः संभवति, भिन्नकार्तात्‌, नष्टस्य च फट्स्य अविद्यमानत्वादन्ध्या- 
पत्रेणेव देवदत्तस्येत्यमिप्रायः ॥ १२ ॥ 


१ {` 01. संसारा ,,, मिव 





-२०. १६ ] सामग्रीपरीश्चा विंरातितमं प्रकरणम्‌ । १७ 


यथा च अतीतस्य फठ्स्य अतीतेन अनागतवर्तमानेन हेत॒ना सह न कदाचित्‌ 
संगतिरस्ति, एवं व्तमानस्यापि फ्स्य त्रैकाल्किन हेतुना सह नास्ति संगतिरिति तत्‌ 
प्रतिपादयनाह - 
न जातस्य दयजातेन एटस्य सह हैत॒ना । 
नातीतेन न जातेन संगतिजोतु विद्यते ॥ १३॥ 5: 
जातस्य फरुस्य मिन्नकाख्त्वादजातेन च अतीतेन च हेतुना सह संगमनं नास्ति | 
नापि वर्तमानस्य वर्तमानेन हेतुना सह॒ संगतिरस्ति, हेतफट्योर्योगपदयामावात्‌ , तयोश्च 
संगतिवेयर्थ्यात्‌ । कि हि विदयमानयोः परस्परनिरपेक्षयोः पुनः संगत्या प्रयोजनमिति नास्ति 
संगतिः ॥ १३॥ 
इदानीमनागतस्यापि फटस्य यथा अतीतानागतप्रत्युतपनेन हेतुना सह संगमनं नास्ति 10 
तथा प्रतिपादयन्नाह - 
नाजातस्य हि जातेन फटस्य सह हेतुना । 
नाजातेन न नष्टेन संगतिजोतु विधते ॥ १४॥ 
अजातं हि पफटमसंविद्यमानम्‌ । तस्य मिन्नकाठेन वतमानेन अतीतेन च हेतुना सह 
नास्ति संगमनं भिनकारत्वात्‌ । अनागतेनापि हेतुना सह नास्ति संगमनम्‌, उभयोरवियमान- ¢ 
त्वात्‌ | १४ ॥ 
यदा चैवे सवथा हेतुफलयोः संगतिर्नास्ति, तदा - 
असत्यां संगतो हेतुः कथं जनयते फ़लम्‌ । 
नेव हेतुः फं जनयति संगतेरवियमानत्वात्‌ वन्ध्यापुत्रमिवेत्यमिप्रायः ॥ 
अथापि स्यात्‌ - सत्यामेव संगतौ हेतुः फटं , जनयतीति, तदपि न ` युक्तम्‌, 2 
कालत्रयेऽपि संगत्यनुपब्पेः ! अथापि कथंचिद्‌ हेतुफल्योः संगतिः परिकल्प्यते, एवमपि - 
सत्यां वा संगतो हेतुः कथं जनयते फम्‌ ॥ १५॥ | 
संनिहितस्य फलस्य पुनजन्मवेयथ्यीत्‌, असंहितानां च संगतेरयुक्तत्वात्‌ इत्य- 
भिप्रायः ॥ १५ ॥ | ४! 2. 4 
कि चान्यत्‌ - | | # 25 
हेतुः फलेन शल्यशचेतकथं जनयते फलम्‌। =. | 
हेतुः फलटेनाशल्यधेत्कथं जनयते फलम्‌ ॥ १६॥ 
योऽयं फटस्य हेतुः फठस्य जनक इष्यते, स तेन शून्यो वा भवन्‌ फटमुत्पादयेत्‌ , 
अश्ून्यो वा ? तत्र हेतुः शल्यः फटेन रहितः फटं न जनयति, अहेतुवत्‌ फल्य्यत्वात्‌। ` 
फलेन अशान्योऽपि हेतुः फलं न जनयति, वियमानल्वात्‌ फटस्य, विद्यमानपुत्रं देवदत्त इव । 3 
| एवं तावत्‌ फलशून्यो वा फलखशुन्यो वा हेतुः फं न जनयति ॥ १६ ॥ 
| यच्चापि फटमुत्पदते, तचचाप्यून्यं वा समुपदयते, दून्यं वा £ तत्र तावत्‌ . . .. 


॥ ` आ ५ 





8 402 





8 403 
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१७४७ मध्यमकशासखे [ २०..१९७- 


फट नोर्पत्स्यतेऽशाल्यमशुल्यं न निरोस्स्यते । 
अनिर्द्रमुत्पन्नमशन्य तद्भविष्यति ॥ १७॥। 
अरल्यं॑हि फटमप्रतीत्यसमुत्न्नं स्वमावव्यवस्थितम्‌, तदेवंविधं फटं नैवोत्पत्स्यते 
स्वभावस्यानपायिताच न निरोत्स्यते । ततश्च अशन्यं तदिष्यमाणमनिरुद्रमलत्पननं च स्यात्‌ | 
5 न चैतदिष्टम्‌ , इत्यतः अद्यं तत्फटं न भवति, उत्पादनिरोधाभ्युपगमात्‌ ॥ १७ ॥ 
इदानीं शून्यमपि तत्फटं न संभवति, अनुदयाव्ययवचग्रसङ्गात्‌ इति प्रतिपादयनाह - 
कथघुतपत्स्यते शल्यं कथं शल्यं निरोस्स्यते । ` 
शान्यमप्यानरुद्र्‌ तदुत्पन्ने प्रसज्यत ॥ १८ ॥ 
तत्र शून्यमुच्यते यत्स्वभावेन नास्ति । यच वस्तु स्वभावेन नास्ति, तत्‌ कथमुत्पत्स्यते 
10 कर्थं वा निरोतस्यते £ न हि स्वमावेन अवियमानस्य आकारादेः उदयन्ययौ दृष्टौ । तस्मच्छरल्यमपि 
तत्फट्मिष्यमाणमनिरद्रमनत्पनं च प्रसज्यते ॥ १८ ॥ 
किं चान्यत्‌ - यदि हेतुः फं जनयेत्‌, स फटादव्यतिरिक्तो वा जनयेत्‌ , व्यतिरिक्तो 
वा १ उभयथा च नोपपदते इत्याह - 
हेतोः फटस्य चेकत्वं न हि जातूपपदयते। 
5 हेतोः फलस्य चान्यत्वं न हि जातूपपदयते ॥ १९॥ 
तदेतत्‌ प्रति्गामात्रकमिति प्रतिपादयनाह - 
एकत्वे फ़ररैत्वोः स्यादेक्यं जनकजन्ययोः । 
पृथक्त्वे फलदेत्वोः स्यात्तुस्यो हेतुरदेतुना ॥ २०॥ 
यदि हेतोः फटस्य च एकत्व स्यात्‌, तदा जन्यजनकयोरेकत्वमभ्युपेतं स्यात्‌ । न 
20 चानयोरिकतम्‌ , पितापुत्रयोशवक्षुश्कषुविक्ञानयोर्बाजाङ्करयोधेकयप्रसङ्गात्‌ । एवं तावद्‌ हेतोः फटस्य 
च एकतवं नास्ति | 
इदानीमन्यत्वमपि नास्ति । कि कारणम्‌ £ यदि हेतोः फलस्य च भवन्मतेनामिमतमन्यतवं 
स्यात्‌, तदा परत्र निरपेक्षत्वाद्‌ हेतुनिरयक्षमेव फठं स्यात्‌ । न चैतदेवम्‌, इत्यतः अन्यत्वमपि 
हेतोः फर्स्य च न संभवति । ययोश्च एव किचार्यमाणयोस्तचान्यत्रे न स्तः, तयोनं 
25 कंदाचिजन्यजनकमभावः इष्यते । अतो नैव हेतुः फङं जनयति ॥ २० | 
कं चान्यत्‌ - यदि हेतुः फठं जनयेत्‌, स तत्फटं स्वभावेन सदरूतं वा जनयेत्‌; 
असद्भूतं वा £ उभयथा च न युव्यते इत्याह - 


फलं स्वभावसद्रतं किं हेतजनयिष्यति । 
फरं स्वभावासद्धतं किं हे ठजनयिष्यति ॥ २१ ॥ 
25 , तत्र यत्‌. फं स्वभावेन सद्रूतं स्वभावेन वियमानम्‌, तन्न पुनजन्यते विद्यमानात्‌ ; 


विद्यमानघटवत्‌ । यदपि स्वमावेन असद्रूतं फलम्‌, तदपि हेतुनं जनयति; स्वभावेन 
असट्रूतत्वात्‌, खरविषाणवत्‌ ॥ 


१ ¶¶ प्रतिन्नामात्नमस्ति, कथं सिध्यतीति चेत, प्रतिपादनार्थमाह 0" प्रतिज्ञामात्रकमिति प्रतिपादयन्नाह 

















-२०. २द 1 सामग्रीपरीक्ा विातितमं प्रकरणम्‌ । १७५ | 


९ 


प्रतिविम्बेनानैकान्तिकतेति चेत्‌, भवतु अनैकान्तिकता, नैःस्वामान्यं तु सिद्धं भावानाम्‌ । 
ततश्च सस्वभाववादत्यागः स्यात्‌, अस्मदरादानुवर्णनमेव स्यात्‌ । सस्वभावश्च न कशचित्‌ पदार्थो 
नाम अस्तीति प्रतिदन्द्रयभावात्‌ निःस्वभावोऽपि पदार्थो नास्तीति कुतोऽनैकान्तिकता £ न हि 8 45 
अस्मारवी प्रतिविम्बर्वै सस्वभावं नापि निःस्मावम्‌, घर्मिणमन्तरेण तद्धर्मयोरप्यभावात्‌ । न हि. ` 
आर्याः प्रतिविम्बकै नाम किंचित्‌ निःस्वमावे सस्वभावं वा उपलमन्त इति ॥ 5 
तत्र पूव फटे नोत्पतस्यते [ २०.१७-१८ ] इत्यादिना छोकद्वयेन साक्षादु्पत्तिक्रियाकर्ततवं 
फटस्य निषद्रम्‌ । इदानीं हेतोः फटोत्पततिक्रियाप्रयोजकत्व॑प्रतिषिद्धमिति । अयमस्य 
पूवेकाद्विरोष इति विक्ञेयम्‌ ॥ २१ ॥ 
अत्राह-ययपि हेतोः फलोत्पत्तिक्रियाप्रयोजकत्व निषिद्धम्‌ , तथापि हेतुस्तावत्‌ स्वभावतोऽ- | 
स्ति, न च असति फठे हेतोर्हतुतं सिध्यति, तस्मात फलमपि भविष्यतीति । उच्यते ~ 10 „ 
स्याद्रेतुः, यदि अजनयतोऽस्य हेतुं स्यात्‌ । | 
न चाजनयमानस्य हेत॒त्घ्ुपपद्यते । 
अथ स्यात्‌-ययपि एवं हेतर्हतुतं नास्ति, तथापि फं तावदस्ति । न च हेतुमन्तरेण | 
फलं युक्तमिति फटसद्रावाद्‌ हेतुरपि भविष्यतीति । उच्यते । यदा अजनयमानस्य हेतार्हतुत्व 
नास्तीदुक्तम्‌ , तदा - 15 
हैतुत्वानुपपत्तौ च फलं कस्य भविष्यति ॥ २२॥ 
इति । तस्मात्‌ फलमपि नास्तीति ॥ २२ ॥ 
अत्राह-नैव हि केवरस्य हेतोः फटोत्पत्तिक्रियायाः प्रयोजकत्वम्‌ , किं तरह हेतुप्रतययसामग्रया = 8 406 
पाठं जन्यते इति । उच्यते । उक्तदोषतात्‌ न युक्तमेतत्‌ । अपि च, इयं हेतुप्र्ययसामम्री यदि 
फाटस्य जनिकेति कल्प्यते, कि सा स्वयमेव तावदात्मानं जनयति, उताहो न १ यदि जनयतीति 20 
कल्प्यते, तन युज्यते | न हि अछ्न्धातमभावस्य प्रयोजकत्वं दष्टमित्यतः सामग्या अवद्य 
न्धातमभावया भवितव्यम्‌ । न च ख्ब्पातमभावायाः पुनः स्वात्मोत्पादे प्रयोजकत्व॑युक्तम्‌ ; 
इत्यतः न सामग्री स्वात्मानमुत्पादयति । या च आतमानं नोत्पादयति, सा क्थ फलमुत्पादयितु 
रात्रोतीति प्रतिपादयन्नाह - | 
न च प्रस्ययहेतूनामियपासानमासना । 25 
या सामग्री जनयते सा कथं जनयेत्फरम्‌।॥। २२॥ 
प्रत्ययानां हेतूनां च येयं सामग्री सा तावदात्मनैव आत्मानं नोत्पादयति, स्वात्मनि 
वृत्तिविरोधात्‌, सत्याः पुनर्त्पादवैयरथ्याच | या च एवमात्मानमेव तावन्न जनयति, सा क 
फां जनयिष्यति £ न हि वन्ध्यादुहिता आत्मानं जनयितुमराक्ता सती पुत्रे जनयिष्यतीति युज्यते । 
एवं सामम्यपि स्वात्माजनिका फठं जनयतीति न युज्यते ॥ २३॥ 30 





१ 1/138. प्रतिद्रन््रयभावाभावाननिःस्वभावोऽपि स्वभावो नास्ति. 0पा- (€ 15 9256 ० ¶ 
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| ९.७६ बध्यमकशासखे . [ २०. ६८- 


तस्मात्‌ - 
न सामप्रीहृतं फलं 
8 4 अथापि स्यात्‌- यदि सामग्रीकरतं फठं न संभवति, एवं तिं असामप्रीकृतं भविष्यतीति 
चेत्‌ , उच्यते - 
ध | नासामपग्रीकृतं फलम्‌ । 
यदा सामग्रीकृतं फलं न ॒संमवति, तदा कयमत्यन्तविर्द्रनसामम्ीकरतं भविष्यति ? 
असामप्रीकतं फटं न संभवति ॥ 
अथ स्यात्‌ - यद्यपि नास्ति फटं स्वभावतः, तथापि हितुप्र्ययसामग्री तावदस्ति ] न 
च फल्मन्तरेण हेतुपरत्ययसामग्री संभवतीति फठ्मपि संभक्व्यितीति । उच्यते । स्याद्धेतुप्रत्यय- 
10 सामम्री, यदि फलमेव भवेत्‌ ] यदा तु यथोदितेन न्यायेन फलमेव नास्ति, तदा 
असति प्रत्ययसामग्री इत एव फलं विना ॥ २४ ॥ 
फलाभावे सति निर्हेतुका हैतुप्रत्ययसामम्री अपि नास्तीत्यमिप्रायः । उक्तं हि 
आर्यलछ्तिविस्तरसत्रे - | 
कण्ठो प्रतीत्य ताटुवं 
15 जिहपरिवतिं रवन्ति अक्षराः | 
न च कण्ठगता न ताटुके 
अक्षेरकेकदा नोपटभ्यते ॥ 
छश - 1; सामग्नि प्रतीत्यतश्च सा 
6.1 वाच मनबुद्धिवरोन निश्वरी | 
20. 2.0; मन वाच अद्द्यरूपिणी 
| बाह्यतोऽभ्यन्तरि नोपरम्यते ॥ 
उत्पादव्ययं विपदयतो 
. वाचरतघोषस्वरस्य पण्डितः | 
क्षणिकां वरिकां तदा टृङी 
26; सवे वाच प्रतिश्रुतकोपमा ॥ 





| [ ललितविस्तर - १३.१११-११३] 
तथा आर्योपाल्िरिप्च्छायास॒क्ते भगवता - 
` इहं शासनि सूरमणीये 
प्र्रजथा गृहिटिङ्ग जहिता । 
| फल्वन्तु भविष्यथ श्रेष्ठा 
30 एषु निदेरितु कारुणिकेन ॥ 


१ ए अक्षरकेक च {07 अक्षरकैकरा, ` 











-२०. २४] सामग्रीपरीक्षा विङातितमं प्रकरणम्‌ । १७७ ` | 


` प्रब्रजित् गृहिखिङ्ख जहित्वा 
सवेफर्स्य भविष्यति प्रापि; । 
पुन धर्मसभाव त॒छत्वा 8 409 
सवेफटान फखन च प्राप्तिः ॥ 
अलभन्त फलं तथ प्राति | 5 
आश्चरिय पुन जायति तेषाम्‌ । 
अहोऽतिकारुणिको नरसिंहो | 
सुष्टुपदेरित युक्ति जिनेन ॥ इति । 
तथा आर्यप्रज्ञापारमितायामष्टसाहस्निकायाम्‌ - | 
तेन हि कौशिक बोधिसचेन महासेन महासंनाहसंनद्वेन न रूपे स्थातव्य न 10 | 
वेदनायां न संज्ञायां न संस्कारेषु न विज्ञाने स्थातव्यम्‌ । न स्रोतआपत्तिफठे न सक्रदागामिफले | 
न अनागामिफ़टे न अर्हे न प्रत्येकबुद्धते न सम्यक्संबुद्धते स्थातव्यम्‌ ॥ इति ॥ 
| अष्टसादघिका - ३४ | 
इत्याचार्थचनद्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्त 
सामग्रीपरीक्षा नाम विंरातितमं प्रकरणम्‌ ॥ 








भ. २३ 








8 410 


8 411 


8 412 


२१ 
संभवविभवपरीक्षा एकविंश्तितमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - वियत एव स्वभावतः काटः, संभवविभवनिमित्तत्वात्‌ । इह कंचित्‌ काठ- 
विरोषमवेक्य अङ्कुरोत्पत्तिः भावानासुत्पादो मवति, केचित्कारविरोषमपेक्षय विभवो विनाशो मवति, 
न सवेदा, वियमानायामपि हितुप्रत्ययसामग्रयाम्‌ - इत्यतो वियत एव॒ काटः, संभवविभव 
निमित्तत्वात्‌ । उच्यते । स्यात्‌ संमवविभवनिमित्तता काटस्य यदि संभवविभवावेव स्याताम्‌ । 
5 नतु स्तः] यथाच न स्तः, तथा प्रतिपादयनाह्‌ - 
विना वा सह वा नास्ति विभवः संभवेन वै। 
निना वा सह वा नास्ति संभवो विभवेन वे ॥ १॥ 
इह यदि संभवविभवो स्याताम, तौ अन्योन्यं सहभावेन वा स्याताम्‌, विनाभावेन वा | 
उभयथा च विचार्यमाणो न संभवतः । कथं कृत्वा £ तत्र तावद्‌ यथा विना संभवेन उत्पादेन 
10 विभवो विनारो नास्ति, तथा प्रतिपादयनाह - 
भविष्यति कथं नाम विभवः संभवं विना । 
विनैव जन्म मरणं विभवो नोद्धवै विना ॥ २॥ 
संभवे विना कथं नाम विभवो विनाशो भविष्यति £ कथं नामेत्यनेन प्रसिद्धमत्यन्ता- 
संमवं दर्शयति | क्थ नाम भविष्यति, नैव एततसंमवतीत्यमिप्रायः | यदि पुनर्विनैव 
15 संभवं विभवः स्यात्‌, को दोषः स्यात्‌ ? उच्यते । विनैव जन्म मरणं स्यात्‌, अजातस्य मरणं 
स्यात्‌ । न च अजातस्य मरणं दृष्टमिति । तस्माद्िभवो नोद्धव विना भवितुमर्हति । आयेनात्र 
छोकस्यार्धेन प्रतिज्ञा, मध्येन पादेन प्रसद्धापादनम, अन्त्येन निगमनमिति विक्ञेयम्‌ ॥ २॥ 
एवं तावद्विना संभवेन विभवो न युक्तः इति प्रतिपायय इदानीं सह संभवेनापि विभवो न 
संभवति तथा प्रतिपादयनाह - | 
20 संभवेनैव विभवः कथं सह मविष्यति। 
न जन्ममरणं चेवं तुल्यकालं हि वियते ॥ २॥ 
यदि हि संभवेन सह युगपत्‌ तुल्यकाटं विभवः स्यात्‌, एवं सति जन्ममरणे युगपत्‌ 
स्याताम्‌ । न चेवं प्रस्परविरद्रे आरोकान्धकारदेकस्मिन्‌ काटे विते इति । तस्मात्‌ सहापि 
संभवेन विभवस्य नास्ति सिद्धिरिति स्थितम्‌ ॥ ३॥ 
6 यदा चैवं संभवेन विना वा सह वा विभवस्य नास्ति सिद्धिः, एव॑ संभवस्यापि विना 
वा सह वा विभवेन नास्ति सिद्धिरिति प्रतिपादयनाह - 
भविष्यति कथ नाम संभवो विभव विना । 
अनित्यता हि भावेषु न कदाचिन्न वियते ।॥ ४॥ 
नैव हि संभवो विभवेन विना युज्यते । यस्मादनित्यता हि भवेषु भवनधर्मकेषु उत्पाद्‌- 
30 धर्मकेषु न कदाचिन्न वियते, कि तर्हि सरबेदेव वियते | उक्त हि - 


१ 7 अद्करादीनायुलत्तरपादो 07 अङ्करोत्त्तिः भावनासुत्पादो. 








-२९. ५ || संभवविभवपरीक्षा एकविश्ातितमं प्रकरणम्‌ । १७९ 


जरामरणधर्मेष सवैमवेषु सवेदा | 
तिष्ठन्ति कतमे भावा ये जरामरणं विना ॥ इति । 


| म शा०-७-२४ | 
यदा चैवं नित्यमनित्यतानुगताः स्वे भावाः, तदा कुतः सा काचिदवस्था या 


विनारारदिता स्यादिति £ अतो नास्ति विभवेन विना उत्पाद इति । एवं तावद्धिना विभवेन ` 


नास्ति संभवः । दोषमत्र संस्कतपरीक्षायां विचारितत्वान विचायते | 


यस्तु सहेतुको विनाशः, सेस्कृतरक्षणलात्‌ , उत्पादवत्‌ , इति साधनसु्छिप्य अन्त्य- 
चित्तचेत्तक्षणैरनेकान्तिकतामाह, स न युक्तमाह, तद्विनारस्यापि जातिग्रत्ययत्वेन सहेतुकत्वात्‌ 
साध्यसमत्वाचच अनैकान्तिकताभावात्‌ । यदपि निर्दिष्टम्‌ - भावात्मभाव एव अभूत्वा भावादुत्पाद 
उच्यते, तस्माद्‌ द्रव्यसदुत्पादसिद््व्यवहारतो दष्टान्तभाव इति, तदपि न युक्तम्‌, अद्रव्यसतां 
प्रतिविम्बादीनां सहेतकत्वाभ्युपगमात्‌ । यथोक्तमाचार्थपादैः - | 
हेतुतः संभवो येषां तदभावान सन्ति ये । 
कथं नाम न ते स्पष्टं प्रतिविम्बसमा मताः ॥ इति । 
अस्मादा [ गमात्‌ ] कुतो व्यवहारतो द्टन्तासिद्धिः £ यदि च भावात्‌ , यत्‌ तच्ान्यत्रेन 
न शक्यते वक्तुम्‌ , तत्‌ संदत्यापि नास्तीत्युच्यते । नीखदिकमपि नास्तीव्ुच्यैते | यथोक्तं 
रत्नावल्याम्‌ - (4: 


रूपस्याभावमात्रलादाकारां नाममात्रकम्‌ । | 
भूतैर्विना कुतो रूपं नाममात्रकमप्यतः | इति ॥ 


अपि च | कुतो माध्यमिकानां स्वभावरूपं सिद्धसत्ताके यस्य अवस्थाविरोष उत्पादः स्यात्‌ 
अतः अयुक्तमेव दृ्टान्तासिद्रतोद्धावनम्‌ । यच्चोक्तम्‌ - न सहेतुको विनाराः, अविनाराक्वात्‌ , यथा 
असंस्करृतमिति, तस्यैवं ब्रुवतो महान्तं विरोधमयं हेतुरागवति | यथा हि अयं हेतर्विनाशस्य निर्हैतकतव 
साधयति, एवं संस्करृेतरक्षणवामावमपि साधयति । तथा संस्कारस्कन्धसं्रहप्रतीत्यसमुत्पादाङ्- 
संग्रहादिकमपि सर्वै विरोधयतीति न युक्तमेतन्मतम्‌ । तथा । न विज्ञानं विषयस्वरूपच्छेदकम्‌ , 
अविक्ञानवखात्‌, असंस्कृतवत्‌, इत्यादिना सबेनिषरेधान्महती अनिष्टापत्तिरपपद्यतेऽस्य 
इति नास्थेयमेतत्‌ ॥ ४ ॥ 


इदानीं विभवेन सह यथा संभवस्य नास्ति सिद्धिः, तथा प्रतिपादयनाह - 
संभवो विभवेनैव कथं सह भविष्यति । 
न जन्ममरणं चेव तलस्यकारं हि विद्यते ॥ ५॥ . 
यदि हि संभवो विभवेनैव सह स्यात्‌ , तदा जन्मपरणयोस्तुल्यकारता स्यात्‌। न च [सा] 
संभवति । तस्मात्‌ सहमवेनापि संमवविभवयोनीस्ति सिद्धिः ॥ ५ ॥ 


१ 7 द्रन्यसतामुतादसिद्धेः 07 द्रन्यसदुत्पादसिद्धेः. २7 उच्यताम्‌ 0 उच्यते. ३ ? आपतति 
£ 0 आभवति 24211151 ]\/{55, | 
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१८० मध्यमकरासे [ २९. द 


अथ स्यात्‌ - यद्यपि जन्ममरणयोरेकीभावेन वा नानाभावेन वा नास्ति सिद्धिः, तथापि 
वियेते एव संभवविभवो, वाच्यत्वात्‌ , विज्ञानवत्‌, इति । उच्यते । यदि वाच्यत्वेन अनयोः 
सिद्धिरिष्यते, वन्ध्यापुत्रस्यापि इष्यताम्‌ ॥ 

अपिच - 

8 415 5 सहान्योन्येन वा सिद्धिविंनान्योन्येन वा ययोः । 

न विद्यते, तयोः सिद्धिः कथं चु खलु विद्यते ॥ & ॥ 
सहभावासहभावरहितं नास्ति पक्षान्तरं यतः संभवविभवयोः सिद्विः स्यात्‌ । अवाच्यतया 
सिद्िर्भविष्यतीति चेत्‌, केयमवाच्यता नाम ? यदि मिश्रीमावः, सोऽनुपपनः, प्रथक्पथगसिद्धयो- 
पश्रीभावाभावात्‌। अंनिधा्यमाणेौ स्वरूपत्वात्‌ बन्ध्यापुत्रदयामगौरतादिवन स्तः एव संभवविभवाविति। 
10 यदा चैवं संमवविभवो न स्तः, तदा तद्वेतुरपि कारो नास्तीति सिद्धम्‌ ॥ ६ ॥ 
कि चान्यत्‌ - इेमो संभवविभवौ परिकल्प्यमानौ क्षयधर्मिणो वा भावस्य परिकल्प्येयाता- 
मक्षयधर्मिणो वा £ उभयथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयनाह - 
क्षयस्य संभवो नास्ति नाक्षयस्यापि संभवः । 
क्षयस्य विभवो नास्ति विभवो नाक्षयस्य च ॥ ७॥ 

8 416 15 तत्र क्षयस्य क्षयलक्षणस्य भावस्य विरोधिधर्मसद्धावात्‌ समवो न युक्तः । अक्षयस्यापि 
भावखक्षणवियुक्तत्रात्‌ खरविषाणस्येव संमवो न युक्तः । एव क्षयस्य विभवो नास्ति । क्षयंधर्मो हि 
अविद्यमानः, तस्य निराश्रयो विभवो न युक्तः । तथा विभवो नाक्षयस्य च । अक्षयधमा हि 
माबाभावलक्षणविलक्षणः | तस्य अविद्यमानस्य कुतो विभवो भविष्यति £ यौ च संभवविभवो न 
क्षयधर्मिणो नाक्षयधार्पैणो भावस्य संभवतः, तौ न संभवतः | इति न स्तः संभवविभवौ ॥ ७॥ 

20 अत्राह - वियते एव॒ भावानां संमवविभवेो, तदाश्रयिधर्मिसद्वावात्‌ | इह भावाश्रयो 
संभवविभवो, स च तावद्‌ भावोऽस्ति, तत्सद्रावात्‌ तदाश्रितावपि धर्मौ भविष्यतः इति | उच्यते । 
स्यातां भावाश्रितावेतौ धर्मौ, यदि मावः स्यात्‌ । यदा तु भावो नास्ति, तदा - 

संभवो विभवधैव बिना भावं न विदयते । 
कस्मात्पुन्ावो नास्तीति चेत्‌ , यस्मात्‌ -- ` 
25 संभवं विभव चेव विना भावो न विदयते ॥ ८ ॥ 
भावस्य हि लक्षणभूतौ संभवविभवो, तौ च स्वरूपतो न स्तः इति प्रतिषिद्धौ । यदा 
च तो भावतः प्रतिषिद्धौ, तद्‌] मावलक्षणं संमवं विभवं च विना कुतो भावलक्षणविलक्षणो 
भावो भविष्यति ? माव च विना न स्तः संभवविमवो ॥ 
(0 अपरे तु पूर्ीर्भं पश्चिमं कृत्वा व्याचक्षते । स्तः एव संभवविभवो, भीवधर्मत्वात्‌ । इ 
30 यनास्ति, न तस्यास्ति भावधर्मल्म्‌, तचथा मण्टरकजटादिरोमणेः । भावधर्मो च संमवविभवै, 


१ 2/55. अनिधा्यमाणो {01 माणे. २ 1185. नाक्षयः {01 क्षयः „ २३ 155, भावधर्मित्वात्‌ {01 
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-२९१. ११] संभवविभवपरीक्चा एकविद्ातितमं प्रकरणम्‌ । १८१ 


तस्मात्‌ स्तः एव तौ इति । यदि कस्यचित्‌ परमाथत: संमवविभवो स्याताम्‌, स भाव इति युक्तं 
स्यादभिधातुम्‌ । तौ च न स्तः, इति 
संभवं विभवं चैव विना भावो न विंदते | 
भावस्य संभवविभवसत्ते वियमानत्वात्‌, इति भावः । तदसचे च हेतोरसिद्धार्थता | तथा- 
संभवो विभवश्चैव विना भावं न विते ॥ 5 
आश्रयस्याभावादाश्रितस्य असिद्धिः इत्यमिसंधिरिति ॥ ८ ॥ 
कि चान्यत्‌ - इहेमो संभवविभवौ परिल्पमानौ शून्यस्य वा भावस्य परिकल्प्येयाता- 
मदन्यस्य वा £ उमयथा च नोपपद्यते इति प्रतिपादयननाह - 
संभवो विभेवश्वैव न सुल्यस्योपपद्यते । 
अविद्यमानाश्रयत्वादाकाराचित्रवदित्यमिप्रायः। तथा- 0" न 
संभवो विभवशैव नाशन्यस्योपपयते ॥ ९ ॥ 
अरात्यस्य असात्‌ निराश्रयो संभवविभवो नोपपदयतः | ९ ॥ 
किं चान्यत्‌ - इह यदि संभवविभवो स्याताम्‌, तौ एकत्वेन वा स्यातामन्यतेन वा 
उभयथा च नोपपद्यते इत्याह - 
संभवो विभवशैव नेक इत्युपपद्यते । 15 
परस्परविरुद्रयोराखोकान्धकारयोरिवैकत्वानुपपत्तेः । 
संभवो विभवधेव न नानेत्युपपद्यते ॥ १०॥ 
उभयोः परस्परमन्यभिचारि्वात्‌ । न॒हि संभवरहितस्य विनाराः, न विभवरहितस्य 
संभवो दृष्ट इति | एवमुभयोः परस्परमव्यमभिचारित्वात्‌ 
संभवो विभवश्चैव न नानेव्युपपदयते ॥ 20 
अथ स्यात्‌ - किमनया सुक्क्षिकया £ आगोपाटाङ्गनादिको हि जनः यस्मात्‌ संभवे 
विभवं च पद्यति, तस्मात्‌ स्तः संमवविभवो | न हि अविद्यमानो वन्ध्यातनयः राक्यो द्रष्टमिति | 
एवमपि - 
दस्यते संभवशथव विभवधेव ते भवेत्‌। 4 
उच्यते । अनैकान्तिकमेतत्‌ । न हि यद्‌ यद्‌ छोकेनोपरुम्यते तस्य तस्य अस्तित्म्‌ | % 
तथा हि आगोपाखाङ्गनादिको जनो गन्धैनगरमायास्वप्ताखातचक्रमरीचिकासलिलादिकमवि्यमान- 
मपि प्यति इन्दियोपधौतात्‌, एवमिमावपि संमवविभवो असन्त मोहादेव पदयतीत्याह - 
दश्यते संमवशैव मोहाद्विमव एव च ॥ ११॥ 
अथ कस्मात्‌ पुनरेतदेवं॑निश्वीयते - अवि्यमानखरूपाविमो संमवविभवो मोहादेव 
वाररोकेन ददयेते इति । युक्त्या दयेतदेवं निश्चीयते । का पुनरत्र युक्तिः १ इह यदि कश्चिद्‌ भावो ॐ0 
नाम भवेत्‌, नियतं स भावाद्वा जायेत अमावाद्रा | तथा यदि अभावो नाम कश्चित्‌, सोऽपि 
भावाद्रा जायेत अमावाद्रा । उभयथा च उभयोरप्यसंभवः इत्याह 


१ ~ 16808 तत्रोच्यते 0076 यदि, २ { ऽध्ला1§ ६0 €@131€ {1€ पल्ष कलु 
इन्दियोपघातात्‌, 
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१८२ । मध्यमकराद्े [ २९१. ९२- 


न भावाजायते भावो भावोऽभावान्न जायते । 
नाभावाज्ायतेऽभावोऽभावो भावान्न जायते ॥ १२॥ 
भावात्‌ तावत्‌ संभवास्याद्‌ भावस्य संमवाख्यस्य उत्पादो न विद्ते, कार्यकारणयोरयोग- 
पद्यामावात्‌ , उत्पादस्य च टब्धजन्मनः पुनरत्पाद्वैयर््यात्‌ । अभावादपि भावो न जायते । किं 
5 कारणम्‌ £ अभावो हि नाम विभवो विनाखाः ] स च भावविरुद्रः । तस्माद्वावविरुद्रात्‌ कथं भाव 
स्यात्‌ £ यदि स्यात्‌, तदा बन्ध्यादुहितुरपि पुत्रः स्यात्‌ । न चेतदेवमिति । तस्मा- 
दभावादपि भावो न भवति । इदानीमभावोऽप्यभावानन भवति | भावनिवरत्तिरूपो हि अभावः, तत 
कुतोऽस्य कार्यकरणसामर्ध्यम्‌ £ यदि स्यात्‌ , निर्वाणस्यापि कार्यैकरणसामध्य स्यात्‌ । यदि च 
अभावादभावः स्यात्‌, तदा वन्ध्यादुहितुरपि पुत्रः स्यात्‌ । न चेतदेवमिति । तस्मादभावादप्य- 
10 भावो न भवति | इदानीं भावादप्यभावो न भवति | मावविरुदरो ह्यभावः ¡ स कथं भावाद्धवेत्‌ 
यदि भवेत्‌ , प्रदीपादन्धकारः स्यात्‌ । यतश्चैवं विचार्यमाणौ संभवविभवो न स्तः, तस्मान्मोहादेव 
खोकेन दृस्येते इति विङ्ञेयम्‌ ॥ 
अथवा । अयमन्यः पूवैपक्षः - इह हि यदि सेभवविभवो स्याताम्‌, तौ भावाश्रयौ वा 
स्याताममावाश्रयौ वा | तौ च भावाभावौ सर्वथा क्िचिार्यमाणौ न संभवतः । ततश्च कुतो निरा- 
15 श्रयो संमवविभवाविति £ अतः- 
दस्यते संभवश्चैव मोहादिभव ए च | 
इति विज्ञेयम्‌ | यथा च भावामावौ न संमतः, तथा प्रतिपादयनाह - 
` न भवानायते भावो भावोऽभावान जायते | 
नाभावाजायतेऽभावोऽमावो भावान जायते | 
20 अस्यार्थः पूर्ववत्‌॥ १२ ॥ 
अपि च| यदि कश्चिद्‌ भावो नाम स्यात्‌, तस्य उदयन्ययवच्वात्‌ संभवविभवो 


स्याताम्‌ | न च कश्चिद्‌ भावः स्वरूपतोऽस्ति खरविषाणवत्‌ स्वभावानुत्पननतात्‌ । अनुसननत्व- 


मसिद्धमिति चेत्‌, तत्‌ सिद्वम्‌, यस्मात्‌ - 
न स्वतो जायते भावः परतो नेव जायते । 
25 नं स्वतः परतयैव जायते, जायते कतः ॥ १३ ॥ 
एतच्च आद एव प्रकरणे व्यास्यातल्ान पुनव्यी्यायते । यश्चैवं यथोक्तप्रकारेण जायते 
स इदानीं कुतो जायते £ नैव कुतश्चिलायते इत्यभिप्रायः । अवद्यं चैतदेवमम्युपैयम्‌- सर्वथा 
नास्ति मावस्योत्पाद्‌ इति ॥ १३ ॥ | 
भावसद्रावताम्युपगमे च भवतः शाश्नतोच्छेददर्शनमापद्यते बौद्धमतौनगस्येत्याह 
30 भावमभ्युपपन्नस्य शाश्वतोच्छेददशनम्‌ । 
प्रसज्यते न 
यस्मात, | 
१ ¶ अन्यथा ण भाव...व्याह. २ ? बौद्रमतानुगत्येत्याह ण बोद्धमतानुगस्येव्याह. 





२९१. १६ ] खभवविभवपरीक्षा एकविरातितमं प्रकरणम्‌ । १८द्‌ 


स भावो हि नित्योऽनित्योऽथ वा भवेत्‌ ॥ १४॥ 


त्यन्तविरृद्रं शाश्चतोच्छेददर्खनद्रयमापयते । किं कारणम्‌ 2 यस्मात्‌ स भावः परिकल्प्यमानः 


यो हि यथोदितपदार्थन्यवस्थामतिक्रम्य भावसद्वावदर्शनमभ्युपैति, तस्य अवद्यं प्रवचना- 8 422 8 


नित्यो वा भवेदनित्यो वा । यदि नित्यः, तदा नियतं राश्चतवादः । अथ अनित्यः, तदा 
नियतसुच्छेद इति ॥ १४ ॥ 6 
अत्राह - 
भावमभ्युपपन्नस्य नेबोच्छेदो न शाश्वतम्‌ । 
किं कारणम्‌ £ यस्मात्‌ - 
उदयन्ययसैतानः फरहैस्योभेवः स हि ॥ १५॥ 
यो रहि हेतुफल्योष्दयन्ययानुप्रवन्धः, सं हि अस्माक भवः संसारः । तत्र यदि 10 
देतुर्निरु्येत, तद्वेतुकै फठं नोत्पयेत, तदा स्थादुच्छेदवाददोषः । यदि च हेतुर्न ॒निरुष्येत, 
स्वरूपेणावति्ेत्‌, तदा स्यच्छा॑तवाददर्शनदोषः ! न चैतदेवमिति । तस्माद्‌ भावाभ्युपगमेऽपि 
नास्ति शाश्वतेनच्छेददशनदोषदयप्रसङ्गः । स॒ ए संसारः योऽयं हैतुफटाविच्छिनक्रमवती 
उत्पादव्ययानुप्रबन्धः संस्काराणामिति । अतो नास्ति अस्माकमयं दोष इति ॥ १५॥ 
उच्यते- 15 
उदयन्ययसतानः फरहेत्वोभवः स चेत्‌ । 


ननु एवमपि- 8 423 


 व्ययस्यापुनरत्पततर्हत्च्छेदः प्रसज्यते ॥ १६॥ 
यो हि हेतुक्षणः फटस्योतपत्तौ हेतुभावसुपेत्य निरुष्यते, ननु तस्य व्ययवतो हतुक्षणस्य 
पुनरनुत्पादादुच्छेददरीनमापद्यते । तवायं कथं न दोष इति चेत्‌, मावमम्युपपलस्य अयं दोषः | 2 
न च मया भावोऽभ्युपगतः, स्वभावानुत्पनलात्‌ सर्वधर्माणाम्‌ । यत्रापि मया - 
प्रतीत्य यद्द्वति न हि तावत्तदेव तत्‌ । 
न चान्यदपि तत्तस्मानोच्छेदो नापि शाश्वतम्‌ ॥ 

[म° शा०- १८.१० ] | 
इत्युक्तम्‌ , तत्रापि अस॒ना न्यायेन नैःस्वामाव्यमेव भावानां प्रतिपादितम्‌ । अन्यथा हि सति 
भावस्वरूपे बीजाङ्करयोः कथमन्यलं न स्यात्‌ £ तस्मानाय प्रसङ्गोऽस्माके बाधक इति ॥ १६ ॥ ॐ 

एवं तावद्‌ भावमम्युपपनस्य हेतोः पनरनुपादादुच्छेददरंनग्रसह्गसुद्वाव्य इदानीं 
सीश्वतवादे दोषप्रसङ्धमुद्रावयनाह - 
| सद्धावस्य स्वभावेन नासद्धावश युज्यते । 
यदि हि हेतोः सद्वावः स्वभावतः स्यात्‌, तस्य पश्वादसद्धावो न स्यात्‌ स्व॑भावस्या- ` 8 ५२५ 
नपायित्वात्‌ । ततश्च शाश्वरतदरनप्रसङ्घः तदवस्थ ख ॥ 30 


१ 7 स्यादुच्छेदः 07 ्यादुच्छेदवाददोषः. २ ¶ स्याच्छाश्चतदरनं 0" ्याच्छाश्चतवाददरोनदोषः. 
३ {7 01. 'दोषद्रयः. ४ ¶ शाश्चतदोष 101: शाश्चतवादे दोषः. "५ 7 070. स्वभावस्यानपायित्वात्‌. 
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१८४ | मध्यमकराखे [ २१. १७- 


किं चान्यत्‌ - 
निवोणकाठे चोच्छेदः प्रशषमाद्ववसंततेः ॥ १७॥ 
ययपि हैतुफल्योर्दयव्ययसंतानप्रवृ्या शाश्वतोच्छेददर्शनग्रसङ्गः परिहियते, तथापि 
यत्रास्य संतानस्य पुनरप्यप्रवृत्तिः, तत्र निर्वाणे नियतमुच्छेददर्शनमापयते । उच्छेददर्छनं च 
5 प्रहातव्यमिल्यक्तं भगवता । एवविधस॒च्छेददर्शनं न भविष्यतीति चेत्‌, अन्यदपि किमर्थं भवतां 
भविष्यतीति मावविच्छेदाटम्बनत्वात्‌ , निर्वाणकाठे भावविच्छेदारम्बनवदित्यभिप्रायः ॥ 
यचचोक्तम्‌ -- 
उदयव्ययसंतानः फट्हेत्वो्मवः स दि | 
इति, तदपि नोपपद्यते । कथं कृत्वा £ इह हि चरमो भवो निवरंत्तिखक्षणः; प्रथमो 
10 गतिप्रतिसंधिलक्षणः । तत्र चरमो भवो निरुध्यमानो ठितुत्वेनावतिष्ठते । उपपत्तिलक्षणस्तु प्रथमो 
भवः फलठरूपत्रेन व्यवतिष्ठते । अनयोश्च भवयोः संसार इति संज्ञा कृता ॥ १७ ॥ 
अत्र च इदं विचार्यते -- य एष प्रथमो भवः फलरूपत्वेन व्यवस्थाप्यते, स कि चरमे भवे 
निरुद्रे उपजायते, अथानिरुद्र, उत निरष्यमाने, यतो हेतुफलनुप्रबन्धात्‌ संसारः स्यात्‌ सर्वथा च 
विचायमाणो न संभवतीति प्रतिपादयनाह- | 
15 च्रमे न निरुद्धे च प्रथमो युज्यते भवः । 


चरमे नानिरुद्रे च प्रथमो युज्यते भवः ॥ १८ ॥ 
तत्र यदि चरमे भवे निरुद्धे श्रथमो भवो जायते इति परिकल्प्यते, तदा निर्हेतुकः 


सयात्‌ । दहनदग्धवीजादपि अङ्करोदयः स्यात्‌ । न चैतदिष्टम्‌ । तस्माचरमे निरुद्धे प्रथमो 
भवो न युल्यते ॥ 
20 इदानीमनिरुदधेऽपि चरमे भवे प्रथमो भवो न युज्यते । यदि स्यात्‌, निर्हेतुकः स्यात्‌, ` 
विरूपता च एकस्य सच्स्य स्यात्‌, अपूर्वसचग्रदुरभावश्च, परस्य च नित्यता स्याच्‌, अविनष्ट 
च वीजे अङ्करोदयः स्यात्‌ । न चैतदेवमिष्टमिति । अतः- 
चरमे नानिरुद्धे च प्रथमो युज्यते भवः । 
इति स्थितम्‌ ॥ १८ ॥ | 
25 इदानीं निरुष्यमानेऽपि चरमे भवे प्रथमो भवो यथा नोपपयते तथा प्रतिपादयनाह - 
निरुष्यमाने चरमे प्रथमो यदि जायते । 
निरुध्यमान एकः स्याजायमानोऽपरो भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
तत्र निरुष्यमानो वर्तमानो वर्तमानप्रत्ययान्तवाच्यत्वात्‌ , जायते इत्यपि वर्तमान एवोच्यते 
वर्तमानराब्दवाच्यतवात्‌ । अथवा निरुष्यमानो निरोधक्रियाकारकः । यश्चापि जायते, असावपि 
ॐ0 जनिक्रियाकारकः, तौ च एककाटाविष्यमाणौ योगपयेनेव स्तः । ततश्च निरुष्यमानः एको भवः 
स्यात्‌, जायमानश्वापर इति योगपयेनैव दवौ भवौ प्राप्तः । न चैकस्य युगपद्‌ द्वौ भवौ 
संभवतः इत्ययुक्तमेतत्‌ ॥ १९ ॥ 
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। 
| चः ` 


-२१. २१] संभवविभवपरीक्चा एकर्विरातितमं धकरणम्‌ । १८५ 


तदेवं यथोक्तेन विचारक्रमेण- 


न चेन्निरुष्यमानश्च जायमान युज्यते । 
साधं च प्रियते येषु तेषु स्कन्धेषु जायते ॥ २० ॥ 
चराब्दः समुचयार्थः । प्रथक्पथक्‌ चेति एतत्संनिधापयति । यदा एव॑ यथोदितन्यायेन 
निरुद्धे चरमे प्रथमो भवो न संभवति, अनिरद्ेऽपि चरमे प्रथमो भवो न संभवति, साधे 5 
चैकरसमश्च काटे चरमेन भवेन सह प्रथमो भवो न संभवति, तत्‌ किमिदानीं येषु एव स्कन्धेषु 
प्रियते तेषु एव जायते इति स्यात्‌ । येषु स्न्धेषु स्थितो प्रियते, तेष्वेव जायते इति अल्यन्त- 
विरुद्धमेतत्‌ । न हि ्रियमाणो जायते इति दृष्टम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्‌ - 
एवं त्रिष्वपि काटेषु न युक्ता {0 8 4४ 
भवदभिमता | 
भवसंतति; । 
चरमे भवे निरुद्रेऽनिरुदरे निरुध्यमान यस्मात्‌ प्रथमो भवो न संभवति, तस्मात्‌ त्रिष्वपि 
काटेषु भवसंततिर्नास्ति । 


त्रिषु कालेषु या नास्ति सा कथं भवसंततिः ।॥ २१॥ 15 
या च इदानीं त्रिषु काटेषु नास्ति, कुतः सा अन्येनात्मना भविष्यतीति सर्वथा नास्ति 
भवन्मता भवसंततिः । ततश्च यदुक्तम्‌ - 
उदयन्ययसंतानः फल्हेत्वोर्भवः स हि । 
इति, तनन युक्तम्‌ । ततश्च भावाभ्युपगमे सति स एव शाश्वतेच्छेदवादप्रसङ्ञो टुर्निवारो भवताम्‌, 
इत्यतो नासत्येव भावानां स्वभावत उत्पत्तिरिति सिद्धम्‌ । यथोक्तमार्यसमाधिराजभद्ररके - 20 
€ > ॐ >€ 
त॑था - | 8 428 
बीजस्य सतो यथा्करो 
न चयो बीजु स चैव अङ्करो। 
न च अन्यु ततोन चैव त- 
देवमनच्छेद अशाश्चत धमता ॥ | ४ 
मुदरा्रतिसुद्र द्द्यते 
मुद्रसंक्रान्ति न चोपर्भ्यते | 
न च तत्र न चैव सान्यतो 
एवं संस्कार अन॒च्छेदशाश्चताः ॥ 
[ ललितविस्तर ~ १३.१०२, १०४] 
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१८६ । मध्यमकरास्े [ २९. २९१- 


अत एवोक्तमार्यनागार्जनपीदैः 
स्वाध्यायदीपसुद्रादर्षणघोषार्ककान्तवीजाव्रैः। 
स्कन्धग्रतिसंधिरसंक्रमश्च दिदद्धिखधार्यो ॥ इति । 
तथा भगवान्‌- 
8 429 5 जायते च्यवते चापि न च जातिनं च च्युतिः 
यस्य विजानत एष समाधिनीस्य द्रमः | इति । 
तथा- | 
सूसुखिता सद ते नर लोके 
येहि अचिन्तिय ज्ञातिमि धमाः | 
10 न च धर्म अधर्म विकल्पो 
चित्तपपञ्च विभावित सविं | 
भाव अमाव विमावयिं ज्ञानं 
स्वमचिन्तयि स्वेमभूतम्‌ । 
ये पुन चित्तवरानुग बार 
15 स्ते दविता भवकोटिरतेषु ॥ 
योऽपि च चिन्तयि शून्यकधर्मान्‌ 
सोऽपि कुमागपपननकरु बाढः | 
अक्षर कीर्तित शन्यक धमा- 
स्ते च अनक्षर अक्षर उक्ताः ॥ 
8 430 20 शान्त पशान्त य चिन्तयि धर्मान्‌ 
सोऽपि च चित्त न जातु न भूतः | 
चित्तवितर्कण सविं पपञ्चाः 
सक्षम अचिन्तिय बुध्यथ धमीन्‌ ॥ 





इति ॥ २१ ॥ 
25 इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकतृत्तौ 
संभवविभवपरीक्षा नाम एकविंडतितमं प्रकरणम्‌ ॥ 


१ 1 [1 50111८€ 2 11115 54118 15 10{ {६00 ्11. {६ 15 2150 0 €त 11 ¶' 1€ "€ 25 
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२२ 
तथागतपरीक्षा द्वाविंशतितमं प्रकरणम्‌ । 

अत्राह - वियत एव भवसंततिः, तथागतसद्वावात्‌ । इह हि भगवता म॑हाकरुणोपाय- 8 431 
पर्ञादयधीरिणा सकल्त्रैधातुकारोषस्वजात्यादिदुःखब्युपरामैकमनसा त्रिमिः कल्पासंख्येयैः सप्तभिवा ` 
नैरन्तर्यक्रमेणोयच्छता तैस्तेर्निरतिरायैरतिविचित्रैः पुण्यक्रियाप्रारम्भेः सकर्जगद्धवितोदयैक्रिया- 
क्षणे; प्रियेकपुत्रादप्यधिकतरनिरवरोषजगदग्रहतत्परेण महाकरणापररोन तत्रतत्रोपपत्यायतने 
क्षितिसछ्िक्ज्वलनपवनसाधारणमेषज्यमहामहीरुहवज्ननानां स्वेच्छात उपमोग्यतामात्मानसुपगमयता 
महीकाठेन सार्वं स्वीकारपरिच्छेदि पदमधिगतम्‌ । स एवमधिगतसरव्ञज्ञानो भगवान्‌ यथा 8 452 
धर्माणां तत्वं व्यवस्थितं तथैव अरोषतो गतत्वाद्‌ बद्धत्वात्‌ तथागत इत्युच्यते । यदि भवसंततिरन 
स्यात्‌, तदा तथागतोऽपि न स्यात्‌ | न हि एकेन जन्मना दाक्यं तथागतत्वमनुप्राप्त॒म्‌ । 
तस्माद्वियत एव भवसंततिः, तथागतसद्धावादिति । उच्यते । भवदीयमेव हि इदमतिमहदज्ञानं 10 
भवसंतानस्य अविच्छेदवर्तितां च अंतिदीर्धकाटं च गमयति, यस्य नाम॒ भवतः अतिमहदज्ञान- 
घनान्धकारमेव विचि्रेरपपत्तिरारचन्द्रज्ञानाखकेर्विष्वस्यमानमपि अतिचिरतरकालामभ्यासवासना- 
` विस्तराभिवृद्धमयापि न विष्वस्यते न निवतते । यदि हि तथागतो नाम कश्चित्‌ स्यात्‌ 
स्वभावतः, तदा तस्य॒ महता काठेनामिनिष्पत्तेभवसततिः स्यात्‌| न च तथागतो 
नाम कश्चिद्‌ भावस्वभावत उपरम्यते । केवकं तु भवानविदातिमिरोपहतमतिनयनतया द्िचन्द्र- 15 
केरामराकादिवन्मिथ्या तथागतं नाम स्वभावत उप्मते । यथा च तथागतो नास्ति स्वभावतः, 
तथा प्रतिपादयनाह्‌ - 

स्कन्धा न नान्यः सन्धेभ्यो नास्मिन्‌ स्कन्धा न तेषु सः । 
तथागतः स्कन्धवान्न कतमोऽत्र तथागतः ॥ १ ॥ 

यदि हि तथागतो नाम कश्चित्‌ पदार्थोऽमो निष्प्रपञ्च स्यात्‌ , स स्वन्धस्वमावो वा 2 
भवेत्‌ , रूपवेदनासंक्ञासंस्कारविज्ञानास्यस्वन्धपञ्चकस्वभावो वा भवेत्‌ | यदि वा रीरुसमाधि- 
रज्ञाविसुक्तिविमुक्तिज्ञानदरनास्यपञ्चस्कन्धस्वभावः, तदयतिरिक्तो वा भवेत्‌ । पूर्वैका एव पञ्च॒ 8 433 
स्कन्धाः सच्प्रङ्ञपिनिमित्ततवादिह विचारे परिगृह्यन्ते नोत्तरे, अब्यापकचादेषां पुवैवैरन्त्मावित- 
त्वादिति ॥ 

यदि वा पञ्चस्कन्धव्यतिरिक्तो भवेत्‌, तत्र तथागते वा स्कन्धाः स्थुः, स्कन्धेषु बा स ॐ 
भवेत्‌, तथागतो वा स्कन्धवान्‌ भवेत्‌ घनवानिव देवदत्तः ? सर्वथा च विचार्यमाणो न संभवति | 
कथं करत्वा £ तत्र तावत्‌ स्कन्धा एव न तथागतः । किं कारणम्‌ £ उक्तं हि - 

यदिन्धनं स चेदग्निरेकलवं कर्तृकर्मणोः । 


ला 
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१८८ । मध्यमकशाखे [ २२. ३- 


भवेदिति, तदिहापि योच्यम्‌, 
स बुद्धो यो द्यपादानमेकत्वं कर्तीकर्मणोः । 
भवेदिति | तथा - 
आत्मा स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययमाग्भवेत्‌ । 
[म° शा०-१८.१ 
5 इत्युक्तम्‌, तदिहापि योज्यम्‌, 
बुद्धः स्कन्धा यदि भवेदुदयव्ययमाग्भवेत्‌ । इति । 
एवं तावत्‌ स्वन्धा न तथागतः ॥ इदानीं नान्यः स्कन्धेभ्यस्तथागत इति । कि 
कारणम्‌ £ उक्तं हि- 
8 434 अन्यश्चदिन्धनादग्निरिन्धनादप्यृते भवेत्‌ । 
[म शा०-१०.१। 
10 तथा- 
परत्र निरपेक्षलादग्रदीपनहेतुकः । 
पुनरारम्भवेयश्यमेवं चाकर्मकः सति ॥ इति, 
[म० शा० -१०.२. 
तथा इदापि योज्यम्‌ , | | 
बुद्धोऽन्यश्चेदुपादानादुपादानं विना भवेत्‌ । 
20 तथा- 
परत्र निरपेक्षत्वादनुपादानहेतुकः | 
पुनरारम्भवेयध्यमेवं चाकर्मकः सति ॥ 
तथा- 
स्कन्धेभ्योऽन्यो यदि भवेद्रवेदस्कवन्धलक्षणः । इति । 
25 अन्यत्वाभावाचच स्कन्धादीनां तथागतस्य च, तथागते स्कन्धा नोपपयन्ते ॥ 
नापि स्कन्धेषु तथागत इति उपपद्यते । उक्तं चैतन्मध्यमकावतरे पक्षद्रयन्याख्यानम्‌ - 


स्वन्धेष्वात्मा विते नैव चामी 
सन्ति स्कन्धा आत्मनीतीह यस्मात्‌ । त 
सत्यन्यतवे स्यादियं कल्पना वै | 
30 तचान्यतं नास्त्यतः कल्पनैषा ॥ 
|  मध्यमकावतार - ६.१४२ | 
` सकल्धवानपि तथागतो यथा न भवति, तथा तत्रैवोक्तम्‌ - 
इष्टो नात्मा खूपवानास्ति यस्मा- 
दात्मा व्खाथोपयोगो हि नातः । 








4९521 . । ` तथागतपरीश्चो दाविंरातितम प्रकरणम्‌ । १८९. 


मेदे गोमान्‌ रूपवानप्यमेदे 
त्ान्यतवेऽखूपतो नात्मनः स्तः | 
[ मध्यमकावतार - ६.१४ | 

तान्यत्पक्षे एव तु पञ्चापि पक्षा जन्तमगता वस्तुतः । सत्कायदृष्टिम्रवृ्यपेक्षया त॒ पञ्च 
पक्षाः समपव्न्ते आचार्येणेति विज्ञेयम्‌ । यश्चैवं स्कन्धेषु पञ्चधा विचार्यमाणो नास्ति तथागतः, 
स केनान्येन आत्मना भविष्यतीति, सवेथा न संभवत्येव तथागत इति भावस्वभावादपद्यन्त 
आचार्यपादाः प्राहुः - कतमोऽत्र तथागत इति । नास्येव स कित्‌ सकल्तरैरोक्यवस्तुबिपशिद्धाव- 
स्वभाव इत्यभिप्रायः । तथागतामावाच्च भवसंततिरपि द्रव्यसंततिनीस्तीति सिद्धम्‌ ॥ १॥ 

उत्रैके वदन्ति-नैव हि स्कन्धास्तथागत इति व्रूमः, यथोक्तदोषप्रसङ्गात्‌ । नापि 


८1 


स्वन्धन्यतिरिक्तः । नापि तथागते अनास्रवान्‌ स्कन्धान्‌ वर्णयामः, हिमवति पवते इव तरुखण्डम्‌। 


नापि स्कन्धेषु, तरुखण्डे इव सिंहम्‌ । नापि स्कन्धवन्तं वणेयामः, लक्षणवन्तमिव चक्रवर्तिनम्‌, 
एकत्वान्यत्वानम्युपगमादेव । किं तर्हिं स्कन्धानमलनुपादाय तच्ान्यत्वायवाच्यं तथागतं व्यव- 
स्थापयामः । तस्माननायं विधिरस्माकं बाधक इति । अत्रोच्यते - 
बुद्धः स्कन्धानुपादाय यदि नास्ति स्वभावतः । 
स्वभावतश्च यो नास्ति इतः स परभावतः ॥ २॥ 
यदि हि बुद्धो मगवानभलान्‌ स्कन्धानुपादाय तच्ान्यवेनावक्तव्यः प्र्ञप्यते, न 
तहिं स्वभावतः सोऽस्तीति व्यक्तमापयते, प्रतिबिम्बवदुपादाय प्रजञप्यमानत्ात्‌ । यश्च॒ इदानीं 
स्वभावतो नास्ति आत्मीयेन स्वरूपेण, स कथमवियमानः स्वमावतः स्वन्धानुपादाय परभावतो 
भविष्यतीति £ न हि अविद्यमानो वन्ध्यातनयः परभावमपेक््य भवतीति युज्यते ॥ २ ॥ 
अथ स्यात्‌-यथैव हि प्रतिबिम्बकं स्वभावतोऽसंवियमानमपि परमावे मुखाद्ादिकमपेक्ष्य 
भवति, एवं च तथागतोऽपि स्वभावतोऽसंविवमानः अनास्तवान्‌ पञ्च स्कवन्धान॒पादाय परभावतो 
भविष्यतीति, एवमपि- 
प्रतीत्य परभावं यः सोऽना्मेस्युपप्यते । 
यश्चानासा स च कथं भविष्यति तथागतः ॥ ३ ॥ 
यदि प्रतिबिम्बवत्‌ परभावं प्रतीत्य तथागतः इष्यते, एवं सति प्रतिनिम्बवदेव स तथा- 
गतोऽनालेव्युपपयते | न तु स्वभावत इति युज्यते । आत्मराब्दोऽयं स्वभावरान्दपयीयः । यश्च 
अनात्मा निःस्वभावः प्रतिनिम्बवदेव, स कथं तथागतः स्वभौवरूपतो भविष्यति ? अविपरीत- 
मार्गगतो न भविष्यतीत्यमिप्रायः ॥ ३ ॥ 
वि चान्यत्‌ - इह ' यदि तथागतस्य कश्चित्‌ स्वभावः स्यात्‌, तदा तत्स्रभावापेक्षया 


2 


0 


स्कन्धस्वभावः परमाव इति स्यात्‌, तं च परभावं प्रतीत्य तथागतः स्यात्‌ | यदा तु तथागतस्य .. 


स्वभाव एव नास्ति, तदा कुतः स्कन्धानां पर्वं स्यादिति प्रतिपादयननाह - 


१ ^~ तथागतस्य सवैथा असंभवे पर्यन्तः 0" तथागतं इति... द्‌ पर्यन्तः ` २ 0 {1011 
कश्चित्‌ प स्वभावः, ३ {7 010. द्रग्यसतति, ४ ¶ 010. अमलान्‌. ५ (` 070. स्वभावकूपतो. 
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१९० मध्यमकदासञे [ २२. ध- 


यदि नास्ति स्वभावश्च परभावः कथं भवेत्‌। 
यदा चैवे स्वभावपरभावो न स्तः, तदा 
स्वभावपरभावाभ्यास्रते कः स तथागतः ॥ ४॥ 
पदार्थो हि भवन्‌ स्वभावो भवेत्‌, परभावो वा | ताभ्यां तु विना कोऽसौ अपरः 
5 पदार्थोऽस्ति, यस्तथागत इति व्यवस्थाप्यते £ तस्मान्नास्ति स्वमावतस्तथागत इति ॥ % ॥ 
कि चान्यत्‌- 
सन्धान्‌ यद्यनुपादाय भवे्कधित्तथागतः। 
स इदानीधरुपादद्याहुपादाय ततो भवेत्‌ ॥ ५॥ 
यदि मन्यसे ~ स्वन्धेभ्यस्तच्वान्यत्वेन अवक्तव्यस्तथागतः स्वन्धानुपादाय प्रज्ञप्यते इति, 
10 तत्‌ कदा युज्यते £ यदि स्कन्धानन॒पादाय अगृहीत्वा पूव कश्चित्तथागतो नाम भवेत्‌, स 
स्वन्धानुपादवात्‌ । व्यतिरिक्त एव हि पूर्वसिद्धो धनाद्‌ देवदत्तो धनस्योपादानं कुरुते, तद्देतान्‌ 
स्कन्धाननुपादाय यदि कित्‌ तथागतः स्यात्‌, स इदानीं स्कन्पानुपादयात्‌ , ततश्च तान्‌ 
स्कन्धालुपादाय ततो भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
विचायमाणस्तु स्वेथा - 
15 स्कन्धांधाप्यनुपादाय नास्ति कथित्तथागतः । 
निरहेतुकतप्रसङ्गात्‌ । 
यच नास्त्यनुपादाय सर उपादास्यते कथम्‌ ॥ ६ ॥ 
अविद्यमानतादित्यमिप्रायः। यदा चैवं न रविचिदप्युपादत्ते, तदा स्वन्धानुपादाय 
तथागतो नाम भविष्यतीति नोपपद्यते ॥ ६ ॥ 
20 यदा चैवं तथागतः उपादानापूर्वमविद्यमानत्वात्‌ न विंचिटुपादत्ते, तदा तदुपादानस्यापि 
केनचिदपि अनुपादीयमानस्य उपादानत्वं न संभवत्येवेति प्रतिपादयनाह - 
न भवत्यनुपादत्तुपादानं च किंचन । 
यदा चेवसुपादानं केनचिदप्यन॒पादीयमानत्वादुपादानं न भवतीति, तदा उपादानाभावा- 
दुपादातापि कशविनास्तीति प्रतिपादयनाह - 
५ न चास्ति निरूपादानः कर्थचन तथागतः ॥ ७ ॥ 
इति ॥ ७ ॥ 
तदेवं यथोपपादितन्यायेन- 


तच्वान्यत्वेन यो नास्ति स॒ग्यमाणश्च पश्चधा । 

उपादानेन स कथ प्र्प्येत तथागतः ॥ ८ ॥ 
30 यो हि तथागतो विचार्यमाणो मृग्यमाणः तपेन स्वन्धेभ्य एकतेन नास्ति, अन्यत्वेन 
स्वन्धेम्यः प्रथक्तवेन च यो नास्ति, एव॑ तच्ान्यत्रास्रादाधाराघेयतदत्पक्षपश्चप्रकारग्यमाणो 


१ 1/8, अचुपादातं 0 अनुपादत्तं, २ ? प्रज्ञप्यते {01 प्रज्ञप्येत, 











-२२. १० ] तथागतपरीश्चा दाविशतितमं प्रकरणम्‌ । १९१ 


यो नास्ति, स कथमत्यन्तोऽसंविंयमानस्तथागतः उपादानेन राक्यः प्रज्ञपयितुम्‌ £ इत्यतोऽपि 
नास्ति तथागतो नाम स्वभावतः ॥ ८ ॥ 
न केवर्मनेन विचारेण तथागत एव नास्ति, 
यदपीदयुपादानं तत्स्वभावत्ान्न विदयते । 


यदपि इदमुपादानं रूपवेदनासंज्ञासंस्कारविज्ञानास्य स्वन्धपञ्चकम्‌, तदपि स्वभावेन न 5 


विद्यते, प्रतीत्यसमुत्पनतात्‌ , स्कन्धपरीक्षायां च [ म° शा० ४ ] विस्तरेण प्रतिषिद्धतात्‌ ॥ 
अथापि स्यात्‌ - यद्यपि स्वभावतः उपादानं नास्ति, तथापि हेतुप्रत्ययात्मकात्‌ परभावा- 

` द्रविष्यतीति, तदापि नोपपयते इति प्रतिपादयन्नाह 

स्वभावतश्च यन्नास्ति कुतस्तत्परभावतः ॥ ९ ॥ 


न दि वन्ध्यासूनुः स्वभावतोऽसंकिमानः दाक्यः परभावेन प्रज्ञपयितुमिति । अतः 10 


उपादानमपि नास्ति ॥ 
अथवा- 
यदपीदमुपादानं तत्स्वभावान विद्यते | 
उपादातृसापेक्षवादुपादातृनिरपेक्षस्य च उपादानलाभावानास्ति स्वभावसिद्धमुपादानम्‌ | 


अथ यद्यपि उपादातृनिरपेक्षमुपादानं स्वभावसिद्रं न संभवति, एवं तदुपादात्रपेक्षमेव भवत्विति | 15 


उच्यते । एवमपि - 
स्वभावतश्च यनास्ति कुतस्तत्परभावतः ॥ 
स्वभावतो यदुपादानं न सिद्धम्‌, तदविद्यमानस्वभावं कथमुपादातुः परभावतो भविष्य- 
तीति | तस्मादुपादानमपि नास्तीति ॥ € ॥ 
इदानीं यथाप्रसाधितमेवार्थमुपदर्शयनाह- 
एवं शल्यघरुपादानयुपादाता च सेशः । 
सर्वेण प्रकारेण विचार्यमाणं दशन्यमुपादानं निःस्वमावम्‌, उपादाता च श्यून्यः स्वभाव- 
रहितः । तेनेदानीमुपादानेन - 
्र्ञप्यते च शून्येन कथं शन्यस्तथागतः ॥ १०॥ 


नैव तत्संभवति यदविद्यमानेन अविद्यमानस्य तथागतस्य प्रक्गपिः स्यादिति । तस्मात्‌ 2 


स्वन्धानुपादाय तथागतः प्र्प्यते इति नोपपद्यते ॥ 

अत्राहुः - अहो वत हता प्रत्याशा अस्माकम्‌, ये हि नाम वयं स्वविकल्पविकल्पिता- 
तिकठिनकुदरनमटुतारताजाखवनद्ेषु॒निर्वाणपुरगाम्यविपरीतमागगमनपरिभरषटेषु अनतिक्रान्त- 
संसाराटवीकान्तारदुर्गेषु कणमक्ताक्षपाददिगम्बरजेमिनिनैयायिकग्रभरतिषु तीर्थकरेषु अविपरीत- 


स्व्गापवर्गमार्गोपदेराभिमानिषु स्प्रहां परित्यज्य निरवरोषान्यतीर्ध्यमतान्धकारोपधातके स्वगोप- 3 


वगीनुगाम्यविपरीतमार्गसंप्रकाशकं सद्भर्मदेरानातिपटुतरकिरणन्याप्तारेषारामुखं विविधविनय- 
१ 1/58. ° मारुता ०; 12187111910208 16805 माट्वा. 





8 440 


8 441 











१९२ मध्यमकरास्े [ २२. १०- 


जनमतिकमल्कुडुरविबोधनतत्परं यथावद्वस्थितपदार्थत्वार्थभाजनानाममटेकचक्षुभूतं सकट- 
8 42 जगच्छरण्यभूतमद्वितीयं दशवच्ैरारयवेणिकलुद्धधर्मामटमण्डटं महायानमहानयसारथिवरं सप्त- 
बेष्य्वोतुङ्घतुरगपदातियोजितं सकल्त्रिभुवनजनजातिजरामरणसंसारकान्तारसरिद्च्छोषणतत्परं 
चतुरसममारारातिसमरदारसंपातविजयिनं सकठ्जगदसदग्राहराट्रहविग्रहोदग्रहनिरासिनं तथागत- 
5 सवितारमज्ञानघनगहनान्धकारनिराकरणाय मोक्षार्थिनोऽनत्तरसम्यक्संबोधष्यर्थिनः शरणं प्रतिपनाः, 
तस्य च त्या - | 
एवं शून्यमुपादानम॒पादाता च सवर; । 
्रज्प्यते च शल्येन कथं शन्यस्तथागतः ॥ 
इत्यादिना स्वमावतोऽसचं त्रुवता मवता हता अस्माकं मोक्षपर्यारा अतुत्तरसम्यक्संबोध्यागमा- 
10 भिलाषः इति | तदलं मवता तथागतमहादित्यप्रच्छादकेन आकाल्किघनधनावटीविसरणेन जगदन्ध- 
कारोपमेनेति | उच्यते | अस्माकमेव हता प्रत्यारा मवद्िषेष्वबुघजनेपषु ये हि नाम भवन्तः मोक्षकामतया 
अन्यती््यमतानि परित्यज्य भगवन्तं तथागतमपि अविपरीतं परमरास्तारं प्रतिपद्य परमगम्भीर- 
मनुत्तरं सवैतीर््यवादापताधारणं नैरात्मयसिंहनादमसहमानाः ठुरद्नमा इव स्वाधिमाक्तिदरिद्रतया 
8 443 विविधकुृष्टि्यारमाटक्रुं विपर्यस्तजनानुयातं तमेव महाधोरसंसाराटवीकान्तारचारकानुगमागमव- 
गाहन्ते | न हि तथागताः कदाचिदप्यात्मनः स्कन्धानां वा अस्तिं प्रज्ञपयन्ति | यथोक्तं भगवत्याम्‌- 
बद्धोऽप्यायुष्मन्‌ सुभूते मायोपमः स्वप्रोपमः । बुद्रधमी अप्यायुष्मन्‌ सुभूते मायोपमाः 
स्वप्नोपमाः ॥ इति ॥ | 
| अष्टसादलिका - ३९ | 
तथा- 
15 धर्म स्वभावतु शून्य विविक्तो 
बोधि स्वभावतु शून्य विविक्ता | 
यो हि चरेत्स पिं चयुन्यस्वभावो 
ज्ञानवतो न तु बारजनस्य ॥ इति । | 
न च वयं सभेव निपरपञ्चानां तथागतानां नास्तित्वं रमः, यदस्मार्क तदपवादकरृतो 
2 दोषः स्यात्‌ ॥ १० ॥ 
अपि च | निःस्वमावं हि तथागतं व्याचक्षाणेन अविपरीतार्थामिधित्ुना योगिना सता 
सवथा 
8 ५५4 शल्यमिति न वक्तव्यमरट्यमिति वा भवेत्‌ । 
उभयं नोभयं चेति 
25 सवमेतनन वक्तव्यमस्माभिः । तु अनुक्ते यथावदवस्थितं स्वभावं प्रतिपत्ता प्रतिपत्तुं न 
समर्थं इत्यतो वयमपि आरोपतो व्यवहारसत्ये एव स्थित्वा व्यवहारा विनेयजनानुरोधेन 


१ 01. {07 महायान प० निर।करणाय. २ { 010. मोक्षप्रत्यारा...मिलाष इति. ३ ¶ 
तथागतमहाभैषज्यकृकषं निमूलयत्ता सार्थं विवादेन {07 तथाः 'पमेनेति, ४ 4 00, योगिना सता सवथा, 








-२२, १९१ ] तथागतपरीक्चा द्ाविङ्धतितमं प्रकरणम्‌ । १९३ 


सून्यमित्यपि त्र॒मः, अशन्यमित्यपि, शून्यारल्यमित्यपि, नैव शून्यं नादयून्यमित्यपि ्रूमः | अत 
प्वाह ~ 
र्ञप्त्यथ त॒ कथ्यते ॥ ११॥ 
इति । यथोक्तं भगवता- 
सन्या: सर्वधर्मा निःस्वभावयोगेन । निर्मिमित्ताः सर्वधर्मा निर्निमित्ततासुपादाय । अग्रणि- 5 
हिताः स्वधमं अप्रणिधानयोगेन । प्रकृतिप्रमास्वराः सर्वधमीः म्रज्ञापारमितापरि्यद्धया | इति ॥ 
अन्यत्र अद्यून्यमुक्तम्‌- 
अतीतं चेद्विक्षवो रूपं नाभविष्यनन श्रुतवानार्यश्रावकोऽतीते रूपमभ्यनन्दिष्यत्‌ । 
यस्मात्तहिं भिक्षवः अस्ति अतीतं रूपम्‌, तस्मादार्॑श्रावकः श्रतवानतीतं रूपममिनन्दतीति । 
अनागतं चेद्विक्षवः -- इत्यादि । एवं यावत्‌ अतीतं चेद्विक्षवो विज्ञानं नाभविष्यत्‌ - इत्यादि 10 
पूवेवत्‌ || 
तथा सौत्रान्तिकमते अतीतानागते रान्यम्‌ , अन्यदून्यम्‌ | व्प्रयक्ता विज्ञप्तिः शून्या । = 8 445 
विक्ञानवादेऽपि कल्पितस्वभावस्य सू्यत्वम्‌ , अप्रतीत्यसमुतनत्वात्‌ , तैमिरिकद्विचन्द्रादि- 
दरानवत्‌ | 
न शून्यं नापि चाद्यं तस्मात्सवे विधीयते | 15 
| तथा ] स्वादसाचं मध्यमा प्रतिपच सा ॥ इति ॥ 
[ मध्यान्तविभाग १] 
येन त्वभिप्रायेण शयूल्यत्ादिकमुपदिद्यते, स आत्मपरीक्षातो [म° श° १८ ] बोद्धव्यः 
यथोक्तं सूत्रे - 
मायोपमं जगदिदं भवता 20 
नटरद्गस्वपसटदं विहितम्‌ । | 
नात्मा न सच न च जीवगती 
धमो मरीचिदकचन्द्रसमाः ॥ 
सूल्य च रान्तमनुपादमयं 
अविजानदेव जगदुद्भमती । 25 
तेषामुपायनययुक्तिदाते- 
रवतारयस्यपि कृपाटुतया ॥ 
रँगादिमिश्च बहरोगरातैः 
संत्रासितं सकट्मीक्षि जगत्‌ | 
वद्योपमो विचरसेऽग्रतिमो 
परिमोचयं सुगत सच्दरातान्‌ ॥ 30 


१ (¶ 0111. [115 52728 21 {116 {0110 118. 
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१९ मध्यमकरदासखे [ २२. १२ - 


रथचक्रवद्‌ श्नमति सवेजगत्‌ 
ति््॑ु प्रेतनिरयेषु गताः | 
मूढा अदेरिक अनाथगताः 
तेषां प्रदरशयसि मार्गवरम्‌ ॥ इति 
5 सर्वारतवेताः कल्पना निष्प्रपच्चे तथागते न संभवन्ति ॥ ११ ॥ 
न च केवरं शून्यत्वादिकमेव चतुष्टय तथागते न संभवति, अपि च - 
शाश्वताश्नाश्चताद्या इतः शान्ते चतुष्टयम्‌ । 
अन्तानन्तादि चाप्यत्र कुन्तः शान्ते चतुष्टयम्‌ ॥ १२॥ 
इह चतुर्दरा अव्याक्रतवस्तूनि भगवता निर्दिष्टानि । तयथा-राश्चतो खोकः, अराश्वतो 
0 छोकः, शाश्वतश्च अशाश्चतश्च छोकः, नैव शाश्वतो नाराश्वतश्च खोकः, इति चतुष्टयम्‌ । 
अन्तवान्‌ खोकः, अनन्तान्‌ कोकः, अन्तवांश्च अनन्तवांश्च छेकः, नैव अन्तवान्‌ न अनन्त- 
वांश्च रोक :, इति द्वितीयम्‌ । भवति तथागतः परं मरणात्‌, न भवति तथागतः परं मरणात्‌, 
भवति च न भवति च तथागतः परं मरणात्‌ , नैव भवति न न मवति च तथागतः परं 
मरणात्‌ , इति तृतीयम्‌ । स॒जीवस्तच्छरीरम्‌ , अन्यो जीवोऽ्यच्छरीरम्‌ , इति । तान्येतानि 
15 चतुर्दशा वस्तूनि अव्याङृतवादव्याकृतवस्तूनि इत्युच्यन्ते । तत्र॒ यथोपवर्णितेन न्यायेन यथा 
शरनयलादिकं चत॒ष्टय प्रकृत्या शान्ते निःस्वमावे तथागते न संभवति, एव॑शाश्रताशाश्चतादिकः- 
मपि चतुष्टयमत्र न संभवति | असंभवदेव च चतुष्टयं वन्ध्यापुत्रस्य र्यामगौरत्बादिवत्‌ न 
व्याकृतं भगवता खोकस्य | यथा च एतच्चतुष्टयं तथागते न संभवति, एवमन्तानन्तादिकमपि 
रान्ते तथागते न संभवति ॥ १२ ॥ | | 
< इदानीं भवति तथागतः परं मरणात्‌ इत्यादिकस्यापि कल्पनाचतुष्टयस्य प्रवृत्यसंभव- 
ङद्वयनाह्‌ - 
येन ग्राहो गृदीतस्त॒ धनोऽस्तीति तथागतः । 
नास्तीति स विकरपयन्नि्ैतस्यापि कपयेत ॥ १३ ॥ 
येन हि घन॑तरो महताभिनिवेरेन अस्ति तथागतः इति ग्राहो गृहीतः, परिकल्प 
ॐ उत्पादितः, सः नियतं परिनिर्बृते तथागते, न भवति तथागतः परं मरणात्‌ , मरणादुत्तरकाटं 
न भवति, उच्छिनस्तथागतः, न संविदते, इति परिकल्पयेत्‌ । तस्य एवं विकल्पयतः स्याद्‌ 
दृषिक्रतम्‌ ॥ १२ ॥ 
यस्य तु न कस्यांचिदप्यवस्थायां स्वभावदयून्यत्वात्‌ तथागतस्य अस्ति्नास्तित्वम्‌ , 
तस्य पक्षे - | 


30 स्वभावतश शूल्येऽस्मिधिन्ता नेवोपपदयते । 
परं निरोधाद्धघति बुद्धो न भवतीति बा ॥ १४॥ 
आकारो चित्रखूपक्ल्पनावदेषा कल्पना नास्तीत्यभिप्रायः ॥ १४ ॥ 


१ (` 07. घनतरो. 





-२२. १६ | तथागतपरीक्षा दाविशतितमं प्रकरणम्‌ १९५ 


तदेवे प्रकृतिरान्ते निःस्वभावे तथागते सवप्रपञ्चातीते मन्दबुद्धितया राश्चताराश्चता- 
दिकया नित्यानित्यास्तिनास्तिदयन्यादन्यसर्वन्ञासर्वज्ञादिकया कल्पनया - = 
प्पश्चयन्ति ये बुद्धं प्रपश्चातीतमन्ययम्‌ | 
ते प्रपञ्चहताः सवे न परयन्ति तथागतम्‌ ॥ १५ ॥ 
वस्तुनिवबन्धना हि प्रपञ्चाः स्युः, अवस्तुकश्च तथागतः] कुतः प्रपञ्चानां प्रवृत्तिसंभव इति १ 5 
अतः प्रपञ्चातीतस्तथागतः। अनुत्पादस्वभावावाच स्वभावान्तरागमनादन्ययः | तमि्थंविधं तथागतं 
स्वोल्ेक्षितमिध्यापरिकल्पमकमल्निमानसतया विविधैरभूतैः परिकल्पविरोषैः ये बुद्धं भगवन्तं 
प्रपञ्चयन्ति, ते स्वैरेव प्रपञ्चैरताः सन्तः तथागतगुणसमृद्धरत्यन्तपरोक्षवर्तिनो भवन्ति | ततश्च 
रावभूताः एतस्मिन्‌ प्रवचने न पद्यन्ति तथागतं जात्यन्ा इवादित्यम्‌ । अत एवाह भगवान्‌- 10 





ये मां ख्पेण अद्राक्र्य मां घोषेण अन्वयुः | 
मिथ्याप्रहाणप्रसृता न मां द्रक्ष्यन्ति ते जनाः ॥ 
धर्मतो बुद्धा द्रष्टव्या धर्मकाया हि नायकाः | 
धर्मता चाप्यविज्ञेया न सा शक्या विजानितुम्‌ ॥ 
| | वजच्छेदिका-४२ | 
इति ॥ १५ ॥ 00 15 
तदत्र तथागतपरीक्षायां स्वखोकः सकलः सघरासरनरादिः परीक्षितः । यथा ` चायं 
सटोको निःस्वमावः, तथा माजनटोकस्यापि वायुमण्डटदेरकनिष्ठवितानभवनपर्यन्तस्य ` 
नैःस्वामाव्युद्वावयनाह - | 
तथागतो यत्स्वभावस्तत्स्वमावमिदं जगत्‌ । 
इदं जगदिति अयं माजनटोक इत्यर्थः । विंस्वभावस्तथागतः पुनरित्याह- ध 
तथागतो निःस्वभावो निःस्वभावमिदं नगत्‌ ॥ १६ ॥ 
| इति । यथा च जगतो नैःस्वामाव्यम्‌, तथा प्रल्ययपरीक्षादिभिः प्रतिपादितम्‌ । अत 
एवोक्तं सत | 
अनपादधमः सततं तथागतः 
स्वै च धमी; सुगतेन साद्शाः | र 
| निमित्तग्राहेण तु बाख्बुद्धयः 
811 | असतु धर्मेषु चरन्ति रोके ॥ 
| तथागतो हि प्रतिबिम्बभूतः 
कुरार्स्य घम॑स्य अनाक्तघस्य | 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति 30 
बिम्बं च संहद्यति सथ टके ॥ इति | 
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१९६ मध्यमकदाासने [ २२. १६- 


उक्तं च भगवत्यां प्रज्ञापारमितायाम्‌- 
अथ खदु ॑ते देवपुत्राः आयुष्मन्तं सुभूति स्थविरमेतदवोचन्‌- कि पुनरार्यपुभूते 
मायोपमास्ते साः, न ते माया £ एवमुक्ते आयुष्मान्‌ सुभूतिस्तान्‌ देवपुत्रानेतदवोचत्‌-मायो- 
पमास्ते देवपुत्राः साः, स्वप्रोपमास्ते देवपुत्राः साः । इति हि माया च सचवाश्च अद्रयमेत- 
5 द्वैधीकारम्‌ | इति हि स्वप्नश्च सचाश्च अद्रयमेतदद्रैधीकारम्‌ । सर्वधर्मा अपि देवपुत्रा मायोपमाः 
5 40 स्वप्रोपमाः। स्रोतआपनोऽपि मायोपमः स्वप्ोपमः। स्रोतञआपत्तिफलमपि मायोपमं स्वप्रोपमम्‌ | 
एवं सञछृदागाम्यपि स॒ष्ृदागामिफलमपि । अनागाम्यपि अनागामिफट्मपि । अनपि मायोपमः 
स्वपरोपमः। अर्दलरफठमपि मायोपमं सख्रपोपमम्‌ । प्रवेकबुद्रोऽपि मायोपमः स्वपोपमः । प्रत्येकः 
बुद्धत्मपि मायोपमं स्वप्रोपमम्‌ । सम्यक्संबुद्धोऽपि मायोपमः स्वप्नोपमः इति । सम्यक्संुद्धवमपि 
10 मायोपमं स्वप्नोपममिति वदामि | 
अथ खु देवपुत्रा आयुष्मन्तं घुभूतिमेतदवोचन्‌ - सम्यक्संबद्धोऽपि मायोपमः 
स्वप्रोपम इति, सम्यक्संबुद्धवमपि मायोपमं स्वपरोपममिति आर्युभूते वदसि ? सुभूतिराह - 
निर्वाणमपि देवपुत्रा मायोपमं स्वपोपममिति वदामि, किं पुनरन्यं घर्मम्‌ १ देवपुत्रा आहः 
निवाणमप्यार्यघुभूते मायोपमं स्वमोपममिति वदसि ? सुभूतिराह - यपि देवपुत्रा निर्वाणादप्यन्यः 
15 कश्चिद्धर्मो विरिष्टतरः स्यात्‌, तमप्यहं मायोपमं स्वपरोपममिति वदेयम्‌ । इति हि माया च 
निर्वाणं च अद्रयमेतद्रैवीकारमिति ॥ 





[ अष्टसाहघिका - ३९ | 
इत्याचार्थचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
तथागतपरीक्षा नाम दाकरातितम प्रकरणम्‌ ॥ 











२३ 
विपयोसपरीक्षा ्रयोविंशतितम प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - वियत एव भवसंततिः, तत्कारणसद्वावात्‌ । इह हि इ्ैरोभ्यः कर्म ॒प्रवतते । 
कर्मङ्केदाहेतुका जन्ममरणपरंपरा उपजायते । सा च मवसंततिभ्पदिस्यते । तस्याश्च प्रघानं 
कारणं ङ्गेराः, प्रहीणङ्केरानां मवसंततेरभावात्‌ । ते च रागादयः ङंराः सन्ति | तस्मात्‌ 
का्यभूतापि जन्ममरणपरेपरा अविन्छेदप्रबन्धेन भवसंततिरपि भविष्यतीति । उच्यते । स्याद्‌ 5 
भवसंततिः, यदि तद्धेतुभूताः इ्खैशाः स्थुः । न तु सन्ति | कथं कृवा इह भगवद्धिवुदधै 
संकलत्रिमुवनजनसंङ्केदाराघ्रविष्वसिभिश्वतुर्मारारातिसमरपराजयैः - 
संकर्पप्रभवो रागो द्वेषो मोहथ कथ्यते । 
शभाश्चभविपयोसान्‌ संभवन्ति प्रतीत्य हि ॥ १॥ 
संकल्पो वितर्कः । संकल्पात्‌ प्रभवतीति संकल्पप्रभवः । 10 
काम जानामि ते मूटं संकल्पाक्किङ जायसे ] 
न त्वां संकल्पयिष्यामि ततो मे न भविष्यसि ॥ 


[ महावस्तु- ३.१९० | 
इति गाथामिधानात्‌ 


` संकल्पग्रभवो रागो देषो मोहश्च कथ्यते । 
एतन्मूल्कत्वादन्येषां छ्ेरानां सुस्यतदेषामेवोपादानं त्रयाणाम्‌ । एते च त्रयः दाः 15 
सुभाञ्यभविपयासान्‌ संभवन्ति प्रतीत्य हि । | 
तत्र हि युभमाकारं प्रतीत्य राग उत्पदते, अशुभं प्रतीत्य देषः, विपर्यासान्‌ प्रतीत्य 
मोह उत्पद्यते । संकल्पस्तु एषां त्रयाणामपि साधारणकारणमुतपत्तौ । कथं पुनर्मोहः संकल्पग्रमवः 
उच्यते | उक्तं हि प्रतीत्यससुत्पादे भगवता - 
अविद्यापि भिक्षवः सहेत॒का सप्रत्यया सनिदाना । कश्च भिक्षवः अविद्याया हेतुः £ 2 
अयोनिरो भिक्षवो मनस्कारोऽविदाया हेतुः । आविखो मोहजो मनस्कारो भिक्षवोऽविद्ाया हेतुः ॥ 
इत्यतः अविद्या संकल्पप्रभवा भवति ॥ १ ॥ 
ततश्च 
शुभाश्चभविपयोसान्‌ संभवन्ति प्रतीत्य ये । 
ते स्वभावान्न विन्ते तस्मात्‌ श्चा न तत्वतः ॥ २॥ 
इति । यदि रागादयः स्वभावसिद्राः स्युः, नेव ते शमाञ्भविपर्यासान्‌ प्रतीत्य £ 
संभवेयुः, स्वभावस्य अनरत्रिम्वात्‌ परनिरपेक्षतवाचच । भवन्ति च शुभाड्ुभविपर्यासान्‌ प्रतीत्य; 
तस्माननिःस्वभावा एव ते । तत्वतो न विदन्ते, परमार्थतः स्वमावतो न विचन्ते ह्यर्थः ॥ २ ॥ 


१ ¶` ग, गण सकट पा०० पराजयेः, 
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९९८ मध्यसकदासखे | २२. ४- 


अपि च- | 
आस्मनोऽस्तित्वनास्तित्वे न कर्थ॑चिच्च सिध्यतः । 
तं षिनास्तिनासितितवे छश्चानां सिध्यतः कथम्‌ ।॥ ३ ॥ 
आत्मनो यथा अस्तिलनास्तित्वे न स्तः, तथा उक्तं विस्तरेण । ततश्च - तदाश्रितस्य 
5 धर्मस्य कुतोऽस्तित्नास्तिते मविष्यतः १ | ३ ॥ 
अथ स्यात्‌ - यदि अस्तित्वनास्तितरे आत्मनो न स्तः, तदा किमत्र ्रानामायातम्‌ ; 
यतस्तेषामपि अस्तित्वनास्तिते न स्तः इति ? उच्यते - 
 कस्यचिद्धि भवन्तीमे छशा! स च न सिध्यति । 
कधिदाहो विना कंचित्सन्ति छशा न कस्यचित्‌ ॥ ४॥ 

10 इह अमी रागादयः कुञ्यं चित्रवत्‌ फटं पक्रतादिवच्च उत्पत्तौ आश्रयमपेक्षन्ते । ततश्च 

 कस्यचिदेते भवन्ति, न विना वचिदाश्रयम्‌ । स च आश्रयः परिकल्यमानः आत्मा वा चिन्त 
वा भवेत्‌ । स चेषामाश्रयः पूवमेव प्रतिषिद्धतवानास्ति । तं च केचिदाश्रयं विना कस्य ङ्खेरा 
भवन्तु १ नैव कस्यचिद्रवन्ति, तस्यावियमानवात्‌, आहो विना वंचित्‌ सन्ति छेदा न 
कस्यचित्‌ ॥ % ॥ 

६ उत्राह-नेव हि ज्केदानां कशिदाश्रयः पूर्वै सिद्धोऽभ्युपगम्यते । न च आत्मा नाम 
कशिदस्ति, यः आश्रयत्वेन व्यवस्थाप्येत, निर्हूतुकलवाद्‌ व्योमचूततख्वत्‌ । क तर्हि ह्िषटं चित्तं ` 
प्रतीत्य ङ्ेदा उपजायन्ते, तच चित्तं सदैव छ्ैदौरुपजायत इति । एतदपि न युक्तमित्याह - 

स्वकायटषटिवत्‌ श्चा ्िष्टे सन्ति न पश्चधा । 
स्वकायदष्टिवत्‌ षष्टं छेरोष्वपि न पश्चा ॥ ५॥ 
20 स्वकायो हि नाम रूपादिरक्षणसंहतिः । स्व॑कायदृषटिः स्वकाये आत्मदृष्टिः आत्मीयाकार- 
मरहणप्रदृत्ता | यथेयं पञ्चधा विचार्यमाणा स्वकाये न संभवति, | 
स्कन्धा न नान्यः स्कन्धेभ्यो नास्मिन्‌ स्कन्धा न तेषु सः । .. 
तथागतः स्कन्धवान कतमोऽत्र तथागतः ॥ 
| म० शा० -२२-१ | 
इत्यनेन । एवं ह्ि्टेऽपि वेया विचारयमाणाः पञ्चधा न संभवन्ति | तत्र ह्िदयन्तीति राः. 

%5 ्धिद्यते इति ह्धिष्टम्‌ । तत्र यदेव ह्खिष्टं तदेव इरा इति न युज्यते दण्वृदाद्ययोरप्येकत्- 
प्रसङ्गात्‌ । अन्यत्‌ ष्टम्‌, अन्ये छेदा इति न युज्यते । प्र निरपेक्षत्वात्‌; अङ्कि्टदेतक- 
केराप्रसङ्वात्‌ । अत एव च एकलान्यवाभावादाधाराघेयतदरत्पक्षाणां च अभावान इ्करषु 
कष्टम्‌; न ह्वे केशाः, नापि दावत्‌ इ्खिष्टम्‌ । इत्येवं धिषे पञ्चधा विचारयमाणाः ङखैरा न 
संभवन्ति । यथा च इ्धिषटहेतकाः ङ्ेदा न तैभवन्ति, एव ज्केराहेतकमपि ङ्खिष्टं ङ्कैरोषु विचार्य- 

ॐ माणं पञ्चधा न संभवति । न हि छेशा एव चछष्म्‌, कर्तृकम॑णोरेकवप्रसङ्घात्‌, नान्ये छेदा 
अन्यत्‌ छ्िष्टम्‌ , निरेक्षवप्रसङ्गात्‌, न च हिट छृयाः, न च इखेशेषु ्धिष्टम्‌, न ह्ि्टवन्तः 


१ ^` स्वकाये दृष्टिः स्वकायदष्टिः आत्मीया {01 स्वकाय्ष्टिः स्वकाये आत्मटष्टिः आत्मीया. 











-२३. ७ | विपयाखपरीक्षा जयोविरातितमं प्रकरणम्‌ । १९९ 


केराः । इत्येवं स्वकायदृष्टिवदेव इ्धिष्टं ङरोष्वपि पञ्चधा नास्ति । यतश्चैवम्‌ , अतः परस्परापेक्ष- 
यापि ्राङ्विष्टयोर्नास्ति सिद्धिः ॥ ५ ॥ 

अत्राह-यद्ययपि तया छेदाः प्रतिषिद्धाः, तथापि ्ेराहेतवः शुभाद्यभविपर्यासास्तावत्‌ 
सन्ति, तत्सद्वावाच केरा; सन्तीति । उच्यते । स्युः राः, यदि शुभाञ्युभविपयांसा एव स्युः, 
यावता एतेऽपि प्रतीत्य ससुत्पनतवादरक्ष्यमाणग्रतिेधाच | यदा च ते न सन्ति स्वमावतः, तदा -- 5 


स्वभावतो न विदन्ते श्चभाश्यभविपयेयाः। 
प्रतीत्यसमुतपनाद्वक््यमाणप्रतिषेधाच । यदा च ते न सन्ति स्वभावतः, तदा - 


प्रतीत्य कतमान्‌ छेशाः शभाष्भविपयेयान्‌ ॥ ६ ॥ 
नैव सन्ति ङ्ेदाः, तद्वेतद्माञ्चमविपथयामावादित्यमिप्रायः ॥ £ ॥ 


अत्राह - वियन्त एव ज्खैराः, तदाटम्बनसद्वावात्‌ । इह हि यनास्ति, न तस्यारम्बन- 10 
मस्ति, तयथा वन्धयासूनोः । अस्ति च रूपराब्दगन्धरसस्म्रष्ट्यधर्मास्यं षड्विधमाटम्बनम्‌ | ५44 
तस्मादाटम्बनसद्रावाद्वियन्त एव ङ्कैशा इति । उच्यते । अस्त्येतत्‌, यद्‌ मवद्विः - 
रूपशब्दरसरपश गन्धा धमाथ षड्विधम्‌ । 
वस्तु रागस्य द्वेषस्य मोहस्य च विकरप्यते ॥ ७॥ 
तत्र वस्तु आरम्बनम्‌ , वसतीति वा अस्मिन्‌ रागादिकम्‌ , तदुत्पत्तेः इति कृत्वा । तच 15 
तदाटम्बनं षोढा भवति, इन्द्रियाणां षण्णां परिच्छेदकराणामन्योन्यमेदात्‌ । खूपं शब्दा गन्धा रसाः 
सप्रष्टन्यानि धरमीश्चेति । तत्र इदमिहामसुत्रेति निरूपणात्‌, रूपणाच रूपम्‌ । तेन राब्देन राब्यन्ते 
प्रकाद्यन्ते पदाथ इति राब्दः । गन्ध्यन्ते दिस्यन्ते यत्र प्राप्ताः ततोऽन्यत्रागमनाद्‌ गन्धाः । रस्यते 
आस्वायते इति रसः । स्पस्यते इति स्पर्शः । स्वरक्षणासाधारणानिर्वाणाग्रधर्माधारणाद्धरमाः। ए 457 
तदेतत्‌ षड्विधं वस्तु भवति । कस्य £ रागस्य द्वेषस्य मोहस्य । तत्र रञ्नं रागो रक्तिरभ्यवसानम्‌ | 2 
र्यते वा अनेन चित्तमिति रागः । दूषणं दोषः, आधातः सत्वविषरयोऽसं्वविषयो वा । दुष्यते वा 
अनेन चित्तमिति दोषः । मोहनं मोहः संमोहः पदार्थस्वरूपापरिज्ञानम्‌ । सुद्यते वा अनेन 
चित्तमिति मोहः । तदेषां शानां रूपादिकं षद्विधं वस्तु आटम्बनं भवति | तत्र ड॒माकारा- 
ध्यारोपेण यथा खूपादिभ्यो राग उपजायते, अश्चुभाकाराध्यारोपेण द्वेषः, नित्यातमायध्यारोपेण 
मोहः संभवतीति ॥ ७ ॥ | 25 
सत्य विकस्यते एतद्राटजनेः षड्विधं वस्तु । किं त॒ अवियमानस्वभावसत्ताकमेतद्‌ 
रागादीनामाटम्बनत्वेन परिकल्प्यते भवता तैमिरिकैरि असकेरामराकमक्षिकाद्विचन्द्रादिकमिति 
प्रतिपाद्यनाह 4: । | | 
रूपशब्दरसस्पशचं गन्धा धर्माश केवलाः । 


१ {` यस्मात्‌ {01 यावता एतेऽपि. 











उपरभ्यन्ते इति ए उच्यते - 
गन्धवेनगराकारा मरीचिस्वप्रसंनिभाः ॥ ८ ॥ 
इति एते उपरभ्यन्ते ॥ ८ ॥ 
8 यथा गन्धवैनगरादिप्रल्या एते केवटं विपर्यासादुपरम्यन्ते, तदा - 
8 458 अञ्ुभं वा शुभं वापि ङतस्तेषु भविष्यति । 
मायापुरूषकल्पेषु प्रतिविम्बसमेषु च ।॥ ९॥ 
तदनेन मिध्याश्रयसमुनवाच्छुभाञ्जुमयोरपि निमित्तयर्मृषालमेव भवति । यथोक्तम्‌ - 
अहंकारोद्वाः स्कन्धाः सोऽहंकारोऽनरतोऽर्थतः | 
10 वीजं यस्याच॒तं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः ॥ 
स्वन्धानसत्यान्‌ द््रैवमहैकारः प्रदीयते । 
अरहकारप्रहाणाच्र न पुनः स्कन्धप्तंभवः ॥ 





२०० मध्यमकराखे । २३८८ | 
केवला इति परिकल्पितमात्रा निःस्वमावा इत्यर्थः । यदि निःस्वमावाः, कथं तहि 


इति ॥ ९ ॥ 
न च केवट्माश्रयमिध्याले द्युभाञ्युभयोर्निमित्तयोर्मिध्यालम्‌, अपि च अनयाप्युपपलया 
15 अनयोर्भिथ्यात्यमिति प्रतिपादयननाह - 
अनपेक्ष्य शुभं नास्त्यदयभं प्रज्ञपयेमहि । 
प्रतीत्य श्युभं तस्माच्छे नेवोपपद्यते ॥ १० ॥ 
इह॒ यदि श्युभं नाम किंचित्‌ स्यात्‌, नियतं तदद्युभमपेक्षय भवेत्‌, पारावारवत्‌ 
8 459 बीजाङ्करत्‌, हस्वदीधवद्रा, शुभस्य संबन्धयन्तरपदार्थसापेक्षतात्‌ । तचाप्यपेक्षणीयमद्युभं भेन 
20 विना नास्ति | [ अनपेक्ष्य श्म नास्त्यञ्युमं ] श्ुमं निरपेक्षयाद्युभं नास्तीत्यभित्रायः । यदङ्युभं 
प्रतीत्य यदञ्ुभमपेक्षय शुभं प्रज्ञपयेमहि व्यवस्थापयेमहि । यच्छब्देन अनन्तरस्याञ्युभस्य परामशंः। 
्रज्ञपयेमहीत्यनेन उत्तरस्य शुभस्य संबन्धः । यतश्च एवं ज्युभस्य ग्रज्ञपौ संबन्ध्यन्तरमपेक्षणीय- 
मञ्युभास्य पदार्थान्तरं नास्ति, तस्मच्छुभं॑नैवोपपदयते हस्वासंभवादिव दीधम्‌, पारासंभवादिव | 
अवारमित्यभिप्रायः | १० ॥ 


स इदानीमञुभमपि यथा न संभवति, तथा प्रतिपादयनाह- 
अनपेक््याञ्ुभं नास्ति श्भं प्रज्ञपयेमदि । | 
यस्प्रतीत्याञ्यभं तस्मादश्चभं नव विधते ॥ ११॥ 
यदि हि अश्युभं॑नाम ्ैचित्‌ स्यात्‌, नियतमेव तच्छुभमपेक््य भवेत्‌, पारावारवत्‌ , 
हस्वदीर्धवद्रा; अञ्युमस्य संबन्ध्यन्तरपदार्थसापेक्षत्वात्‌ । तचाप्यपेक्षणीयं जुभमड्युमेन विना 
30 नास्ति, अनपेक्षं नास्ति शुभम्‌ । अश्युभं निरपेश्चय द्युभं न संभवतीत्यभिप्रायः । यच्छुभं 
प्रतीत्य यच्छुभमपेक्षय अश्म प्रज्ञपयेमहि, अद्युमं व्यवस्थापयेमहि । अत्रापि यच्छब्देन अनन्तरस्य 


१ ¶ केरादिकं 01 केशमराकमक्षिकाद्िचन््रादिक. २ ¶ 010. ॥15 9121128. 
म. २५ 


-२२.१२ ] विपयांसपरीश्चा चयोर्विदातितमं पकरणम्‌ । २०१ 


दयभस्य परामशः । म्रज्ञपयेमदीत्यनेन च उत्तरस्या्यभस्य संबन्धः । यतश्चैवमञ्युभस्य प्रजञपौ 
संबन््यन्तरमपेक्षणीयं छमाख्यं पदार्थान्तरं नास्ति, तस्माददयुमं नैव विते | ११ ॥ 
यतध्वेवं जुभाञ्ुभयोरसंभवः, अतः - 
अविद्यमाने च शुभे ङतो रागो भविष्यति । 
अञ्ुमेऽविद्याने च कतो देषो भविष्यति ।॥ १२ ॥ 5 
समाद्यभनिमित्तकयो राग्दरेषयोः उभाञ्भनिमित्तामावे सति निर्हूत॒कत्वानास्ति संभव 
इत्यभिप्रायः ॥ १२ ॥ 
तदेवं जुभाञ्ुभनिमित्तामावेन र्दरेषयोरमावसुपपाय विपर्यासस्वभावामावप्रतिपादनेन 
मोहस्याप्यधुना स्वमावाभावं प्रतिपादयनाह - 
अनित्ये नित्यमि्येवं यदि ग्राहो विपर्ययः । 10 
नानित्यं विद्यते शून्ये कतो ग्राहो विपथेयः ॥ १३॥ 
` इह चत्वारो विपर्यासा उच्यन्ते । तयथा - अनित्ये प्रतिक्षणविनारिनि स्वन्धपश्चके 
यो नित्यमिति ग्राहः, स विपर्यासः | तथा - 
अनित्यस्य ध्रुवा पीडा पीडा यस्य न तत्पुखम्‌ । 
तस्मादनित्यं यत्स दुःखं तदिति जायते ॥ 15 
इत्यमुना न्यायेन यदनित्यै॑तदटुःखम्‌, सवैसंस्काराश्च अनित्याः; तस्मादु ःखात्मके स्कन्धपच्चके 
यः सुखमिति विपरीतो प्राहः, सोऽपरो विपर्यासः । तथा - 
सुकररोणितसंपर्कबीजं विप्पू्वर्धितम्‌ । 
अमेष्यरूपमाजानन्‌ रज्यसेऽत्र कयेच्छया ॥ 
अमेष्यपुञ्चप्रच्छने तह्केद््रण चर्मणा ] 20 
यः शयीत स नारीणां शयीत जघनोदरे ॥ इत्यादि 
एवमिदं शरीरं सवीतमना सततमडयुचिस्वभावम्‌ । तत्र यो मोहाच्छुचितेन ग्राहोऽमिनिवेशाः, 
स॒ विपर्यासः । तथा पञ्चस्कन्धकमात्मरुक्षणविरक्षणमस्थिरत्वादुदयव्ययधर्मिवाच निरामकः 
मातस्वमावदूल्यम्‌., तसन्‌ य आलप्राहोऽभमिनिवेराः अनात्मनि आत्मामिनिवेशः, स विपर्यासः । 
इत्येते चत्वारो विपर्यासाः संमोहस्य हेतुभूताः॥ 25 
उत्रेदानीं विचायते - यदि नित्यत्वे नित्यदानं स्वभावरन्येषु नितयम्राहो विपर्यास 
इत्येवं व्यवस्थाप्यते, ननु च स्वभावदल्येषु स्कन्धेषु अनित्यत्वमपि नास्ति, इति 
नानित्यं विदयते शून्ये कुतो ग्राहो विपर्ययः 
अनित्यत्वं हि विपरीतमपेक्ष्य नित्यत्वं विपयास इति व्यवस्थाप्यते | न च अनित्यत्वं वियते 
शल्ये । यदा अनित्यलस्याभावः, तदा ठुतस्तद्विरोधि नित्यत्व नित्यैददनविप्यस भविष्यतीति भावः| ॐ 


१ ¶ 01. प्राऽ 5287128, २ (` 0111. नित्यदशेन, 
म. २६ 
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` २०२ मध्यमकद्राखे |  [२३. १४- 


तस्मानास्ति विपर्यासः । यथा च अनित्यत्वं शून्ये न संभवति भावस्वमावरदिते सस्वभावेन 
अनुत्पन्ने; एवै दुःखत्वमपि न संभवति, अड्ुचित्वमपि नास्ति । अनातमकत्वमपि नास्ति । 
यदा च स्वभावरन्यतवादुःखलादिकं नास्ति, तदा कुतस्तदविपक्षमूता नित्यु्युच्यातमविपयीसा 
मविष्यन्ति £ तस्मात्‌ सन्ति विपर्यसाः स्वरूपतः । तदमावे कुतो भविष्यत्यविदा  हित्वभावात्‌ | 


5 यथोक्तं भगवता - 
अविद्यया नैव कदाचि विद्यते 
अविद्यत प्रत्ययसंमवश्च | 
अविदयमानेयमविच छेके 
तस्मान्मया उक्त अविद एषा ॥ 
10 तथा - 


कथं मगवन्‌ मोहो धारणीपदम्‌ £ भगवानाह - अत्यन्तमुक्तो हि मञ्जुश्रीः मोहः; 
तेनोच्यते मोहः । 


इत्यादिना विपयथय इति व्यवस्थाप्यते | १३ ॥ 


| ननु एवं सति स्वभावेन अविद्यमाने पदार्थे अनित्यमित्यपि प्राहो न संभवति इति 
15 असावपि कस्मान विपर्यास इति व्यवस्थाप्यते इति प्रतिपादयनाह --' 
` अनित्ये नित्यमित्येधं यदि ग्राहो विपयेयः । 
अनित्यमित्यपि ग्राहः शस्ये किं न विपयेयः ॥ १४॥ 
यदा च उभयस्यापि वैपरीत्यं नित्यस्य अनित्यस्य च, तदा तद्वयतिरिक्तं तृतीयमपरं 
नास्ति यन्न विपर्ययः स्यात्‌ । यदा च अविपर्यासो नास्ति, तदा किमयेक्षो विपयासः स्यादिति । 
20 तस्मादमुनापि न्यायेन नास्ति विपर्ययः | `तस्यामावाच नास्यविया स्वरूपतः | यथा च अनित्य 
नित्यमिवयेवे ग्राहो विपर्यासो न संभवति, एवं रेषविपर्यीसासंभवेऽपि योज्यम्‌ । अत एवोक्तं 
भगवता आर्यदटारायपरिप्रच्छायाम्‌ - 


भगवानाह - किमेतत्‌ कुख्पुत्र तस्य भवति यो मार्गेण निःसरणं पर्थषते £ न जुख्पुत्र 


तथागतेन रञ्नीयान्‌ धर्मान्‌ परिवञ्यं॑रागप्रहाणे प्रज्ञम्‌, एवं न दोषणीयान्‌ मोहनीयान 

% धर्मान्‌ परिवर्ज्य तथागतेन दोषमोहप्रहाणं प्र्ञपम्‌ । तत्‌ कस्माद्ेतोः १ न कुटपुत्र तथागताः 
कस्यचिद्धर्मस्य उत्सर्गाय वा प्रतिटम्भाय वा धमै देदायन्ति न परिज्ञायै न प्रहाणाय न 
 साक्षाकियायै नामिसमयाय न संसारचरणतायै न निरवीणगमनतायै नोपाय न प्रभेदाय । न हि 
कुपुत्र द्यप्रमाविता तथागतधर्मता । तत्र ये दये चरन्ति, न ते सम्यक्प्रयुक्ताः | मिध्याप्रयुक्तास्ते 
वक्तव्याः । कतमच कुपुत्र द्वयम्‌ १ अहं रागे प्रदास्यामीति यमेतत्‌ | अहं द्वेषं प्रदास्यामीति 

30 द्रयमेतत्‌ । अहं मोहं प्रहास्यामीति द्वयमेतत्‌ । ये एवप्रुक्ताः, न ते सम्यक्प्रयुक्ताः। 
मिध्याप्रयुक्तास्ते वेदितव्याः ॥ | 











-२३. १५] विपयांसपरीक्षा चयोविद्ातितमं प्रकरणम्‌ । २०३ 


तद्यथापि नाम कुट्पुत्र कश्चिदेव पुरषो मायाकारनाट्के प्रत्युपस्थिते मायाकार- 
निर्मितां खयं दष्टा रागचित्तसुसादयेत्‌ । स॒ रागपरीतचित्तः पषच्छारयभयेन उत्थायासना- 
दपक्रमेत्‌ । सोऽपक्रम्य तामेव चियमञ्युभतो मनसि वुर्यादनित्यतो दुःखतः रान्यतोऽनात्मतो 
मनसि कुर्यात्‌| भगवानाह-एवमेव कुख्पुत्र इहैके भिक्ुभिक्चण्युपासकोपासिका द्रष्टव्याः, 
येऽनुत्पनान्‌ धर्मानजातान्युभतो मनसि कुर्वन्ति, अनित्यतो दुःखतोऽनात्मतो मनसि कुर्वन्ति | 
नाहं तेषां मोहपुरुषाणां मार्गभावनां वदामि । मिध्याप्रयुक्तास्ते वेदितव्याः ॥ 

तयथापि नाम कुख्पुत्र कश्चिदेव पुरषः सुप्तः स्वप्रान्तरे स्वगृहे राजभायौ पदयेत्‌ । स 
तया साधं राय्यां कल्पयेत्‌ । स्पृतिसंमोषाचैवं कल्पयेत्‌-विरुद्धोऽस्मीति । स भीतखस्तः 
पयेत्‌ , मा मां राजा विध्येत्‌, स मा मां जीविताद्‌ व्यवरोपयेत्‌ । तत्‌ किं मन्यसे जुख्पुत्र 
अपि नु स पुरषो भीतखस्तः पटयमानस्ततो राजभायोनिदानमभयात्परिस॒च्येत £ आह-नो 
भगवन्‌ | तत्कस्य हेतो; १ तथा हि भगरवंस्तेन पुरेण अच्यां खीसंज्ञा उत्पादिता, अभूतं च 
परिकल्पितम्‌ । भगवानाह-एवमेव कुल्पुत्र इहैके भिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिका द्रष्टव्याः, ये 
अरागे रागसं्ञासुत्ाय रागभयभीता रागनिःसरणं परयेषन्ते । एवमदोषे दोषसंजञासुसा्य दोषभय- 
भीता दोषनिःसरणं पर्यषन्ते । अमोहे मोहसंक्ञासुत्पा्य मोहभयभीता मोहनिःसरणं पर्येषन्ते । 
नाहं तेषां मोहपुरषाणां मार्गभावनां वदामि । मिध्याप्रयुक्तास्ते वेदितव्याः ॥ 


ल 


तयथापि नाम कुलपुत्र स पुरूषः अभये भयसंज्ञामुत्पादयेदसत्समारोपेण । एवमेव ` 


कुलपुत्र स्वैवापथग्जना रागकोटि विरागकोटिमप्रनानन्तो रागकोटिमयभीता विरागकोटि 
निःसरणं परयेषन्ते । दोषकोटिमर्विचनकोरिमप्रजानन्तो दोषकोटिभयभीता अकिचनकोटि निःसरणं 
पर्थेषन्ते | मोहकोटि सून्यताकोटिमप्रजानन्तो मोहकोटिभयभीताः शून्यताकोटि निःसरणं पर्यषन्ते | 
नाहं तेषां उुख्पुत्र मोहपुरुषाणां मागमावनां वदामि । मिध्याग्रयुक्तास्ते वेदितव्याः ॥ इति 
विस्तरः ॥ ९४ ॥ 
अत्राह ~ ययपि अनित्ये नित्यमिव्येवं ग्राहो विपर्ययो न संभवति, तथापि एष तावत्‌ 
म्राहोऽस्ति । म्राहश्च नाम संग्रहणं भावरूपः । तस्य च अवरस्य साधनेन करणेन भवितव्यं 
पराधकतमेन नित्यलादिना । कत्री च भवितव्यं स्वतन्त्रेण नित्यातमना चित्तेन वा । कर्मणा च 
कीरीप्सिततमेन विषयेण रूपादिना । सत्यां च भावकरणकतेकर्मणां सिद्धौ सवैसिद्धेरिषटसिद्धिः 
स्यादस्माकमिति । उच्यते । अरीकेयं प्रत्याशा । ननु च यथोपवर्णितेन न्यायेन- 
येन गृहणाति यो श्राह प्रीता यच गद्यते । 
उपशान्तानि सवीणि तस्माद्वाह न विद्यते ॥ १५॥ 
इह हि किद्‌ ग्रहीता येन॒विरेषेण निलयतादिना करणमूतेन विचित्‌ कर्मभूतं 
रूपरान्दादिकं वस्तु गृह्णाति, तयथा न संभवति तथा पूरवे प्रतिपादितम्‌ । कथं कृत्वा ९ 
अनित्ये नित्यमित्येवं यदि ग्राहो विपर्ययः । 
[म० शा० २३. १३- १४ 
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इत्यादिना यथा नित्यलादिकं करणं न संभवति, तथा प्रतिपादितम्‌ । ग्रहीतापि यथा नास्ति, 
तथा - 
आत्मनोऽस्तिवनास्तित्वे न कर्थचिच् सिध्यतः | 
| [म° शा०-२३-२३] 
इत्यनेन प्रतिपादितम्‌ । यच गृह्यते तदपि नास्ति तथा - | 
5 रूपशाब्द्रसस्पशी गन्धा धर्माश्च केवलाः | 
[ म० शा०-२३.५ | 
8 466 इत्यनेन प्रतिपादितम्‌ । यदा चैवं कर्ृकरणकर्माणि न सिद्धानि, तदा कुतो निर्हेतुको ग्राहो 
भविष्यति £ ततश्च - 
येन गृह्णाति यो ग्राहय ग्रहीता यच गृह्यते । 
उपदान्तानि सर्वाणि 
10 स्वभावेन अनुत्पननवानिर्ृतानि सवाणीत्यर्थः | यतश्च एवमेवम्‌ - 
तस्माद्‌ ग्राहो न वियते ॥ 
अथवा | प्रत्ययपरीक्षादिमिः प्रकरणेर्यस्मात्‌ सर्वेषामेव करणकर्पकर्मणां सवैथानुत्पादः 
प्रतिपादितः, तस्मात्‌ सर्वाण्येतानि भावस्रूपविरहादुपदान्तानि । अतश्च ग्राहो न वियते | १५॥ 
अत्राह - विद्यन्त एव विपर्ययाः, विपरीतसद्भावात्‌ ] इह हि विपर्यासालुगतो देवदत्तो 
15 नाम विदयते । न च विना विपयसिः स विपर्यासालुगतः संभवति । तस्मात्‌ सन्ति विपयासाः 
विपर्यस्तसद्धावादिति । उच्यते । इह अस्मामिः करणकर्तकर्मणामभावात्‌ सर्वथा प्राह एव 
नास्तीति प्रतिपादितम्‌ । ततश्च - 


अविद्यमाने ग्राहे च मिथ्या वा सम्यगेव वा । 
भवेद्विपयैयः कस्य भवेत्कस्याविपयेयः ॥ १६ ॥ 
सम्यग्वा मिथ्या वा॒ कस्यचित्‌ षचिदप्यगृहतः कुतो विपरीतत्वमविपरीतत्वं वेति । 
20 तस्मान सन्ति विपर्ययाः | १६ ॥ 
अपि च । इमे `विपययाः कस्यचिदिष्यमाणाः विपरीतस्य परिक्ल्पयेरन्‌, अविपरीतस्य 
वा, विपर्यस्यमानस्य वा ? सवथा च नोपपद्यन्ते इति प्रतिपादयनाह - 
8 467 न चापि विपरीतस्य संभवन्ति विपयेयाः 
न चाप्यविप्रीतस्य संभवन्ति विपयेयाः ॥ १७॥ 
5 न विपयैस्यमानस्य संभवन्ति विप्याः 
विमृश स्वयं कस्य संभवन्ति विपयेयाः ॥ १८ ॥ 
तत्र तावद्विपरीतस्य विपर्यया न संभवन्ति । किं कारणम्‌ £ यस्मात्‌ , यो हि विपरीतः, 
स विपरीत एव । कि तस्य पुनरपि विपथयसंबन्धः कुयीत्‌ ? निश्प्योजनत्वात्‌ | अविपरीतस्यापि 
विपर्यया न युज्यन्ते, विुदधबुद्धिनयनानामपि अज्ञाननिद्रातिमिरोपदामाद्‌ बुद्धानां विपर्यय- 











-२३. २२] विपयौसपरीक्षा जयो्विह्तितमं प्रकरणम्‌ । २०५ 


प्रसङ्गात्‌ ॥ तथा विपर्यस्यमानस्यापि न सन्ति विपर्ययाः, विपर्यस्यमानस्य भावस्य अभावात्‌ । 
को हि नाम असावपरः पदार्थः, यो विपरीताविपरीतविनिर्भुक्तो विपर्यस्यमानो नाम भविष्यति 
अधविपरीतो विपय॑स्यमान इति चेत्‌, अर्धविपरीतो हि नाम यस्य किचिद्विपरीतं कंचिदविपरीतम्‌। 
तत्र यदस्य रविचिद्धिपरीतं तद्विपर्यासो न विपयीसयति, विपर्यस्तत्वात्‌ । यद्यस्य अविपरीतम्‌ , 
तदपि विपयांसो न विपर्यासयति, अविपर्यस्तत्वात्‌ । तस्माद्िपर्यस्यमानस्यापि कस्यचिद्धिपर्यासा न 
संभवन्ति । यदा चेवं विपरीताविपरीतविपर्स्यमाना न संभवन्ति, भवानिदानीं विमृदातु स्वयं प्रज्ञया 
मध्यस्थः सन्‌ कस्य संभवन्ति विपर्यासा इति| तदेवमाश्रयस्याभावान सन्ति विपर्ययाः ॥ १७-१८॥ 
किं चान्यत्‌- 


अनुत्पन्ना; कथ नाम भविष्यन्ति विपयेयाः 
विपयेयेष्वजातेषु विपयेयगतः तः ॥ १९ ॥ 
त्त 


न स्वतो जायते भावः परतो नेव जायते । 
न स्वतः परतभेति विपयेयगतः कतः ॥ २० ॥ 


८1 


10 


कुतो विपरीत इत्यर्थः । ततश्च यदुक्तम्‌ - सन्ति विपर्ययाः विपर्ययगतसद्भावादिति, 


तन्न युक्तम्‌ ॥ १९-२० ॥ 
यस्यापि कथंचिद्धिपर्यासचतुष्यमस्तयेवेत्यभ्युपगम्यते, तथापि तस्य विपरीतत्वमराक्य- 
 मास्थातुम्‌ । कि कारणम्‌ £ यस्मात्‌ ¬ 
आमा च शुचि नित्यं च सुखं च यदि विद्यते । 
आत्मा च शुचि नित्य च सुखं च न षिपथयः ॥ २१॥ 
यदि एतानि आवड्ुचिनित्यद्ुखानि विपयांसा इति व्यवस्थाप्यन्ते, किमेतानि सन्ति, 
अथ न सन्ति £ यदि विदन्ते, न तदहि विपयासाः, विद्यमानत्रादनात्मादिवत्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ न विद्यन्ते, तदा एषामविद्यमानत्वान केवरं नास्ति विपर्यासत्वम्‌, विपर्यासप्रति 
बन्ध्यभावादनात्मादीनामपि अविप्यांसादीनां नास्ति सद्धाव इति प्रतिपादयनाह - 
नात्मा च शुचि नित्यं च सुखं च यदि विद्यते । 
अनासाञ्युच्यनित्यं च नैव दुःखं च विद्यते ॥ २२॥ 
यदि भात्मा च शुचि नित्यं च न विदयते इति मन्यसे, विपर्यासासंभवात्‌, एवं सति 
आत्मादीनामप्यभावाद्‌ यदि एतदनात्मादिकमविपर्यासत्रेन गृहीतम्‌, तदपि तहिं त्यज्यताम्‌ , 
प्रतिपरध्यामावे प्रतित्ेधस्याभावात्‌ । यदा चेघमनातममादिकं न संभवति, तदा तदपि स्वरूपतोऽ- 
विद्यमानलात्‌ आत्मादिवत्‌ कथं न विपर्यासः स्यात्‌ £ तस्मात्‌ जातिजरामरणसंसारचारका- 
गारबन्धनान्मुमुष्ुभिर्टव्रप्येते विपर्यासास््याज्याः ॥ २२ ॥ 


अस्य च यथोपवार्णितविपर्यासविचारस्य अविवादिग्रहाणहेतुतेन महार्थतां प्रतिपादय- 
नाह - 
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एवं निरुध्यतेऽविद्या विपयेयनिरोधनात्‌। 

अविद्यायां निरुद्रायां संस्काराघं निरुध्यते ॥ २३॥ 
यदा अयं योगी यथोदितेन न्यायैन विपर्यासान्‌ नोपलभते, तदा एव विपर्यासानुप- 
ठम्भनेन तद्वेतुका अविचा निष्यते । तननिरोधाच संस्कारादयः अविदाटेतुका जरामरण- 

5 शोकपरिदेवदुःखदौर्मनस्योपायासपर्यन्ता धर्मा निरष्यन्ते | 
अविद्या हि सकरष्यैव संङ्केदागणस्य जात्यादिदुःखस्य च देतुभूता । यथा हि 
कायेद्ियहेतुकानि सवाणि ख्पीद्धियाणि कायेन्दिये निरुध्यमान निरुष्यन्ते, एवमवियाहेतुकानि 
संस्कारादीनि भवाङ्घानि प्रबतमानानि नियतमवियायां निरुद्रायां निरष्यन्ते इति प्रतिपादयनाह - 
अविद्यायां निरुद्रायां संस्कारा निरष्यते ! इति ॥ 


` अत्राह - यदि विपर्यासनिरोधादविया निरध्यते, अस्ति तर्हिं अविया यस्या एवं विपयास- 


निरोधाननिरोधो मवति । न तर्हिं अविदयमानाया गगनचूतख्तायाः प्रहाणोपायान्वेषणमस्ति । तस्माद्वियते 
एव अविया, तन्निरोधोपायान्वेषणसद्रावात्‌ | ततश्च सन्ति तद्वेतुका रागादयः हेरा; । ङेरासद्रा- 
वाच अस्त्येव संसारे भवसंततिः | उच्यते | अत्र हि नाम अतिमहदनर्थपाण्डित्य परस्य, यो? हि नाम 
सर्वामना अत्यन्तदुःखायासङ्केरासमञ्से संसारे निरन्तरणु्टपफटप्रदसं्ेदाविषवृ्षे परारथोदय- 

5 संबद्रकक्षैः साधुभिः प्र्नोपायमहानिख्वटेर्निःरोषं तदुन्मूल्यमानैर्न केवरं न साहाय्येनावतिष्ठन्ते, 
अपि खलु तदुनमूर्कानामतिमहानिख्वटानामिव भावसद्राववादमहादौलायमान इवातिविरोधितया 
अवस्थितो भवान्‌ अआहोपुरष्रिकया तस्यैव ङ्केराविषवृ्षस्य जातिजरामरणरोकायासविसर- 
टुःखेकफस्य सुतरां मावाभिनिवेरातोयासरवैरारोपणमाद्रियते ॥ 

अपि च ] यदि अविचादीनां संङ्केशानां प्रहाणं संभवेत्‌ , स्यात्‌ तद्हाणोपायान्वेषणम्‌ । न 

20 च तेषां प्रहाणं संभवति । यदि स्यात्‌ , तदा तखषपतो विद्यमानानां वा स्यात्‌ , अविदयमानानां 
वा किं चातः £ तत्र यदि स्वरूपतः सद्धतानां ङ्खेरानां प्रहाणमिष्यते, तननोपपदयते । किं 
कारणम्‌ ९ यस्मात्‌ - 

यदि भूताः स्वभावेन छशा; केचिद्धि कस्यचित्‌ । 
कथं नाम प्रहीयेरन्‌ कः स्वभावं प्रहास्यति ॥ २४॥ 

25 स्वभावतो विद्यमानानां भावानां न शाक्य; स्वभावो विनिवर्तयितुम्‌ | न हि क्षित्यादीनां 
कणिनिलादिस्वमावो निवतते | एवं यदि इमे छेदाः स्वभावतः सद्रूताः स्युः । केचिदित्यवियादयः। 
कस्यचिदिति प्ररस्य । कथं नाम प्रहीयेरन्‌ £ नैव ते कस्यचित्‌ कथंचिनाम प्रहीयेरन्‌ । 
कस्मात्पुनः न ते प्रहीयन्ते इत्याह - कः स्वमावं प्रहास्यतीति । स्वभावस्य विनिवर्तयितुमराक्य- 
त्वात्‌ । आकाशानावरणविनिवतनासंभववद्त्यमिप्रायः ॥ २४ ॥ 

30 अथ स्वभावेन असद्रूता इति. विकल्प्यते, एवमपि प्रहाणासंभव एवेत्याह - 

१ ^` 071, संसारे. \ ¶ 16808: यो हि नाम साधुभिः परार्थोदयसंबद्धकक्षेः प्रज्ञोपायवैर्निःरोषं मदाङ्किदा 


विषक्क्षं सर्वात्मना दुःखमुन्मूल्यमानैः 07 यो हि. ..न्मूल्यमानेः. २ 1 19208: अपि खट तदुन्मूलकानामति- 
विरोधितयावस्थित आदोपुरुषिक्रया तस्य मह्धिविषवरक्षप्यारोहणमाद्रियते 0" अपि... द्वियते । 
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यद्यभूताः स्वभावेन छेशाः केचिद्धि कस्यचित्‌ } 
कथं नाम प्रहीयेरन्‌ कोऽसद्धावं प्रहास्यति ॥ २५॥ 
अभूता अपि ह्ेाः स्वमात्रेन अविवमानाः अराक्या एव प्रहातुम्‌ । न हि ञः 
रोत्यमसंवियमानं शक्यमपकर्तम्‌ । एवमिमेऽपि खाः केचिद्‌ यदि कस्यचित्‌ स्वमावतो न 
वियन्ते; कस्तान्‌ प्रहास्यति १ नैव कित्‌ प्रहास्यति । तदेवसुभयपक्षेऽपि प्रहाणासंभवानास्ति 
प्रहाणं दानाम्‌ । प्रहाणामावाच्च कुतः इराग्रहाणोपायान्वेषणमिति 1 अतो यदुक्तम्‌-वियन्त ` 
एव अवियादयः ङ्केयाः, तत््रहाणोपायान्वेषणादिति, तदयुक्तमिति । यथोक्तमायसमाधिराजे - 
यो रज्येत, यत्र वा येत, येन वा रब्येत । यो दुष्येत, यत्र वा दुष्येत, येन वा 
दयेत । यो सुद्येत यत्र वा सुद्येत, येन वा सुद्येत । स तं धमं न समनुपद्यति, तं धमं 
नोपरमते । स तं धर्ममसमनुपद्यन्‌ अनुपकममानोऽरक्तोऽदुष्टोऽमूटढोऽविपर्यस्तचित्तः समाहित 
इव्युच्यते.। तीणः पारण इ्युच्यते । क्षमप्राप्त इत्युच्यते ॥ इति विस्तरः । ८ 
[ समाधिराजसूत्र -९ ] 
तथा - ५५६ 
आददयप्ष्ठे तथ 'तैटपात्रे 
निरीक्षते नारिमुखं स्वरंकृतम्‌ । 
सो तत्र राग जनयित बाटो ` ` 
प्रधावितो कामि गवेषमाणो ॥ 
मुखस्य संक्रान्ति यदा न वियते ` 
विम्बे मुखं नैव कदाचि. रम्यते । 
मूढो यथा सो जनयेत रागं 
तथोपमान्‌ जानथ स्वधर्मान्‌ | इत्यादि । 
| समाधिराजसूत्र - ९-१०-११] 
तथा - 
रूपेण दर्ता बोधी बोधये रूप दरितम्‌ । 
विषभागेन राब्देन उत्तरो धर्म देरितः ॥ 
दाब्देन उत्तरं रूपं गम्भीरं च स्वभावतः । 
सम रूपं च बोधिश्च नानां न स भ्यते ॥ 
यथा नि्वाणु गम्भीरं रब्देन संप्रकारितम्‌ | 
लभ्यते न च निर्वाणं सच शब्दो न छभ्यते ॥ 
राब्दश्चापि निवीणं च उभयं तन रम्यते | 
एवं शून्येषु धर्मे निवीणे संप्रकारितम्‌ ॥ 
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निर्वाणं निवृत्ति निर्वाणं च न ठभ्यते | 
अप्रवृत्ति धर्माणां यथा पश्चात्तथा पुरा ॥ 
सवधर्मः स्रभवेन निवीणसमसादशाः । 

ज्ञाता नैष्कम्यसरेहि ये युक्ता वुद्धबोधये ॥ 


[ समाधिराजपूत्र -२४.१- ६ | 
तथा - 


ज्ञानेन जानाम्यहं स्कन्धद्यन्यतां 
ज्ञात्वा च इदोहि न संवसामि । 
व्याहारमात्रेण हि व्याहरामि 


परिनिर्ृतो खोकमिमं चरामि ॥ 
[ समाधिराजसूत्र - ६.१२ | 
तथा - 
पैरिनिर्दत खोकि ते श्रा 
येहि स्वभावत ज्ञातिमि धमाः | 
कामगुणेहि चरन्ति असङ्गाः 
सङ्घः विवर्जय सत्र विनेन्ति ॥ 
इति ॥ २५॥ 


इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकबृत्तौ 
विपर्यासपरीक्षा नाम त्रयोविंशतितमे प्रकरणम्‌ ॥ 


१ ( 011. {115 5121728, 


न्क पि नि किरि 





१४ 
आयंसत्यपरीक्षा चतुर्विशतितमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - 
यदि शून्यापेदं सवेयुदयो नास्ति न व्ययः । 
चत॒णामा्सत्यानामभावस्ते प्रसज्यते ॥ १ ॥ 
यदि युक्त्या नोपपद्यते इति कृता स्वमिदं बाह्यमाध्यानिकं भावजातं शून्यमिति 
प्रतिपादितम्‌ , ननु च एव॑ सति बहवश्च महान्तश्च दोषा भवत आपयन्ते | कथं कृत्वा १ यदि 5 
सवैमिदं शल्यं स्यात्‌, तदा यच्छन्यं तनास्ति, यच नास्ति, तदवियमानत्वाद्‌ वन्ध्यापुत्रवनैवोत्यते 
न चापि निहध्यते, इति न कस्यचित्पदार्थस्य उदयो व्ययश्च | तदभावाच चतु्णामार्यसत्यानामभाव 
ते श॒न्यवादिनः प्रसञ्यते । कथं कृतवा १ इह हि पूर्ैहेतजनिताः प्रतीत्यसमुपनाः पञ्चोपादान- 
स्न्धाः दुःखदुःखतया विपरिणामटुःखतया संस्कारदुःखतया च प्रतिकूटवतिंत्वाच पीडात्मकत्वेन 
दुःखमिद्युच्यते । एतच दुःखमार्या एव विपर्यासप्रहाणे सति दुःखमिति संजानते, न अनार्याः, 10 
विपर्यासानुगतघवात्‌, यथादर्शनं च पदार्थसखभावन्यवस्थानात्‌ । यथा हि विपर्यस्तेन्दरियाणां 
मधुरस्वभावमपि गुडशार्करादिकं तिक्ततया उपल्ममानानां उ्वरादिरोगातुराणां तिक्ततैव सत्य 
तञ््ानापक्षया, न माधुर्यम्‌, तेनामना तस्य वस्तुनोऽनुपरम्यमानतात्‌, एवमिहापि यपि 
पञ्चोपादानस्कन्धा दुःखस्वभावा भवन्ति, तथापि ये एतान्‌ दुःखामकान्‌ पदस्यन्ति, तेषामेव 
दुःखं व्यवस्थाप्यते, न विपर्यासानुगमादन्यथोपलभमानानामिति | अतः आर्याणामेव दुःखात्मैता 15 
सत्यमिति कृत्वा दुःखमार्यसत्यमिव्युच्यते । नलु च अनार्टुःखा वेदना दुःखमिति परिच्छियते 
इति, एवं तत्कथं दुःखमार्यणामेव सत्यम्‌ £ सत्यम्‌ | न हि दुःखैव वेदना केवलं दुःखसत्यम्‌ , 
किं तर्हिं पञ्चाप्युपादानस्कन्धाः, इत्यतः आयोणामेव तत्‌ सत्यमिति कृता आर्यसत्यमिति 
व्यवस्थाप्यते | यथोक्तम्‌ - 
 ऊर्णापक्ष्म यथैव हि करतल्संस्थ न वि (वे 8 यते पुमिः | 20 
अ्षिगतं तु तदेव हि जनयत्यरतिं च पीडां च ॥ 
करतटसटृखो वारो न वेत्ति संस्कारदुःखतापक्ष्म | 
अक्षिसदरास्तु विद्वान्‌ तेनेवोद्रेजते गाढम्‌ ॥ इति । 
त॑स्मादार्यणामेव तद्‌ःखसत्यमिति दुःखमार्यसत्यमिति व्यवस्थाप्यते | 
कदा च तदुःखमायसत्य॒युज्यते £ यदा संस्काराणामुदयव्ययौ संभवतः । यदा तु ॐ 
श॒न्यलान किंचिदुसदते नापि रविचिनिटष्यते, तदा नास्ति दुःखम्‌ ॥ 
असति च दुःखे कुतः समुदयस्यम्‌ ? यतो हि हेतोर्ुःखम्‌, समुदेति समुत्पयते स हेतः 
तृष्णाकरमङ्कैराखक्षणः समुःय इव्युच्यते । यदा तु फलभूतं दुःखसत्यं नास्ति, तदा फलरहितस्य 
देतकानुपपत्तेः समुदयोऽपि नास्ति ॥ 


१ ~ दुःखात्मतया 07 दुःखात्मता. 
म. २७ 
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२१० मध्यमकदासे [ २८. २- 


दुःखस्य च विगमः अपुनस्त्पादः निरोध इच्युच्यते । यदा तु दुःखमेव नास्ति, तदा 

कस्य निरोधः स्यादिति १ अतो दुःखनिरोधोऽपिं न संभवति । असति हि दुःखे निरोधसत्यस्या- 

 प्यभावः । असति च टुःखनिरोधे कुतो दुःखनिरोधगामिनी आर्या्टा्गमा्गानुगा प्रतिपद्‌ 

भविष्यतीति मागेसत्यमपि नास्तीति । तदेधै श॒न्यतं भावानां त्रुवतः चतुणामाथसत्यानामभावः 
5 प्रसज्यते ॥ १ ॥ 


ततश्च को दोष इति १ उच्यते - 


परिज्ञा च प्रहाणं च भावना साक्िकमं च। 
चत॒णोमायेसत्यानामभावानोपपद्यते ॥ २॥। 


चतुर्णामार्यसत्यानाममावप्रसङ्ने सति यदेतदनित्यादिमिराकारयदुःखसत्यपरिज्ञानं दःख- 
10 समुदयस्य च प्रहाणं टुःखनिरोधगामिन्याश्च प्रतिपदो भावना दुःखनिरोधस्य च साक्षिकर्म 
साक्षात्तरणम्‌, तनोपपदते ॥ २॥ 


यदि दुःखादीनामाथसव्यानाममावे सति परिज्ञानादिकं नास्ति, तदा को दोष इति १ उच्यते- 


तदभावान्न विघन्ते चलायायंफरानि च । 
| फलाभावे फलस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः ॥ ३॥। 
15 संघो नास्ति न चेत्सन्ति तेऽ पुरषपुद्रखाः 
| अमावाच्चायेसत्यानां सद्धमीऽपि न विद्यते ॥ ४॥ 
धर्मे चासति संघे च कथ बुद्धो भविष्यति । 


यदा चैव दुःखपरिज्ञानादिकै नास्ति, तदा, अस्मिनसति स्रोतआपत्तिसङरदागाम्य- 
नागाम्यर्ह्फटाख्य॑फल्चतुष्टयं .नोपपयते। कथ कृता १ इह रानां प्रहाणं संपिण्डितं फटास्यै 

20 प्रतिरुमते । तयथा-संयोजनत्रयप्रहाणे सति षोडरो मार्गे अन्वयज्ञानक्षणे यत्‌ ्ेदाप्रहाणं तत्‌ 
स्रोतआपत्तिफरम्‌ । कामावचराणां भावनाप्रहात्यानां रानामधिमात्रमध्यमृदूनां प्रकाराणां 
पुनरधिमात्रमध्यमृदुप्रकारमेदेन प्रत्येके भियमानानां नव प्रकारा भवन्ति । तत्र कामावचरषष्ठ- 
ढकैराप्रकारपरिक्षये विमुक्तिमागं यत्‌ प्रहाणं तत्‌ सङृदागामिफलटम्‌ । तेषामेव कामावचराणां 
नवमप्रकारङ्केरापरिक्षये विमुक्तिमार्गे यत्‌ ह्वराग्रहाणं तदनागामिफलम्‌ । रूपारुप्यावचराणां जकेरानां 
2 भावनाप्रहातव्यानां भूमौ भूमौ नवप्रकारभेदभिनानां यावनेघसंज्ञानासंज्ञायतनमूमिकनवम- 
ङ्दाप्रकारपरिश्चये विमुक्तिमा्गे यत्‌ प्रहाणं तदर्ह्फटम्‌ । इत्येतानि चत्वारि फखानि । तान्येतानि 
कथं युज्यन्ते £ यदि दुःखस्य परिज्ञानं संभवति, समुदयस्य प्रहाणम, निरोधस्य साक्षात्करणम्‌, 
आधमारस्य च भावना भवति । यदा तु दुःखादीनामायसत्यानामभावे सति दुःखपरिज्ञानादिवं 
नास्ति, तदा न सन्ति तानि चत्वारि फलनि । चतुणां च फलठानाममावे सति ये तेपु 
30 व्यवस्थिताः फटस्थाश्वार आर्यपुद्रखाः, ते न सन्ति | अत एव च प्रतिपनका अपि चत्वार 


आर्यपुद्रस न स्ंविवन्ते || 
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-२४. 81 आर्यसत्यपरीक्षा चतुर्विंदातितभं भकरणम्‌ | २९१ 


इह हि षोडरात्‌ मार्गेऽन्वयन्ञानक्षणात्‌ पूरवे ये पञ्चदरा क्षान्तिज्नानक्षणाः, तयथा-त्रेधातु- 
कटुःखाभिसमये दुःखसत्याटम्बनाश्चत्ारः क्षान्तिज्ञानक्षणाः । तत्र कतमे त्रैधातुकटुःखाभिसमये 
चत्वारः क्षान्तिक्ञानक्षणाः  तथा-कामावचरदुःखदरानप्रहातव्यसतकायान्तग्राहमिध्यादष्टिदष्टिपरा- 
मरारीख््रतपरामराविचिकित्सारागग्रतिघमानाविचास्यदशानुरायप्रतिपक्षः अनित्यदुःखदय्यानात्मा- 
कारोत्पलः कामावचरदुःखसत्याम्बनः आनन्तर्थमा्ैटक्षणः दुःखे घर्मज्ञानक्षान्तिक्षणः एकः । $ 
तदाटम्बनाकार एव च विपुक्तिमागरक्षणः दुःखे धर्मज्ञानक्षणः द्वितीयः। एवे रूपारूप्यावचर- 
दुःखसत्याटम्बनः प्रतिघवाजेतानन्तरोक्ताष्टादशानुरायप्रतिपक्षः दुःखायाकारोपनः आनन्तर्यमाग- 
लक्षणः दु खे अन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणस्तृतीयः । तदारम्बनाकार एव॒ च विमुक्तिमा्गटक्ष णः 
दुःखेऽन्वयज्ञानक्षणश्चतुर्थः ॥ 


यथा चेते त्रैधातुकावचरदुःखसत्यामिसमये क्षान्तिज्ञानक्षणाश्चत्वारः, एवे कामावचरसमु- 
दयदर्खानप्रहातव्यमिथ्यादशटिदष्टिपरामदविचिकित्सारागप्रतिघमानाविचास्यसप्ताुरायप्रतिपक्षः देतु- 
समुदयप्रभवप्रत्ययाकारोत्पनः कामाव्चरसमुदयसत्याटम्बनः आनन्तर्यमागलक्षणः समुदये घर्मज्ञान- 
्षान्तिक्षणः एकः । तदाटम्बनाकार एव च विसूक्तिमागलक्षणः समुदये धर्मज्ञानक्षणो द्वितीयः | 
एवं रूपाखूप्यावचरसमुदयसत्यारम्बनः प्रतिधवजितानन्तरोक्तद्रादरानुरायप्रतिपक्षः समुदयसत्या- 
कारेत्पनः आनन्त्यमाशरक्षणः समुदयेऽन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणस्तृतीयः । तदाटम्बनाकार एव च 15 
विमुक्तिमागरक्षणः समुदयेऽन्वयज्ञानक्षणश्चतुर्थः । स्येते त्रैधातकावचरदुःखससुदयसत्यामिसमये 
चत्वारः क्षणाः ॥ 


(वं 


0 


यथा चेते चलारः क्षणाः त्रेधातुकटु;खसमुदथसत्याभिसमये, एवे कामावचरदुःखनिरोध- 
दर्शनप्रहातव्यसमुदयोक्तसप्तानुशयप्रतिपक्षः निरोधशान्तप्रणीतनिःसरणाकायेत्पनः कामावचरदुःख- 
निरोधसत्यारम्बनः आनन्तर्यमा्गटक्षणः निरोधे धर्मज्ञानक्षान्तिक्षणः एकः । तदाटम्बनाकार एवं 20 
च विमुक्तिमा्गरक्षणः निरोघे धर्भज्ञानक्षणः दवितीयः । एतैर आकारैः रूपारूप्यावचरदुःखनिरोध- 
सल्याटम्बनः प्रतिधवर्जितद्रादशानुरायग्रतिपक्षः आनन्तथमार्गलक्षणः निरोधे अन्वयज्ञानक्षान्तिक्षण- 
स्तृतीयः । तदाटम्बनाकार एव च विसुक्तिमागखक्षणः निरोधे अन्वयज्ञानक्षणश्चतुर्थः . |. इत्येते 
्रधातुकावचरटुःखनिरोधसत्यामिसमये चतारः क्षणाः | | 


एवं कामावचरट्‌ःखनिरोधगामिमरगदर्शनप्रहातम्यनिरोधोक्तानरायेषु शीट्घ्रतपरामर्शामष्टमं 25 
्रक्षिय अष्टानुशयग्रतिपक्षः मा्शन्यायप्रतिपनैर्यणिकाकारोतपनः कामावचरदुःखनिरोधगामिमार्गा 
म्बन: आनन्तर्यमाश्क्षणः मार्गे धर्मज्ञानक्षान्तिक्षणः एकः । तदाटम्बनाकार एव च विमुक्ति- 
मार्गलक्षणः मर्गे घर्न्नानक्षणः द्वितीयः । एैरेवाकारेः रूपारूप्यावचरटुःखनिरोधगामिमार्गाङ्म्बनः 
प्रतिधवर्बितचतर्शानुरायप्रतिपक्षः आनन्तर्यमागलक्षणो मर्गेऽन्वयज्ञानक्षान्तिक्षणः ततीयः । 


इत्येते पञ्चदरा क्षणाः दररनमार्गामिधानाः ॥ | 30 


एवं व्यवस्थितः आर्यः स्रोतआपत्तिफलसाक्षाक्कियाये प्रतिपनकः इत्युच्यते । षोडदो तु 
मार्गेऽन्वयज्ञानस्थितः स स्रोतआपन्न इत्युच्यते ॥ (144 
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२१२  भध्यमकदाखे [ २५. ४- 


त एते अष्टारीतिरनुरायाः सत्यानां दर्शनमात्रेण भावनामनपे्येव प्रहीयन्ते इति कृत्वा 
दर्रनप्रदहातव्या इ्युच्यन्ते। यथाद्ष्टसतत्याकारभावनया तु ये पश्चाव््रहीयन्ते ते मावनाप्रहातव्याः | 
ते च दरानुशाया भवन्ति | कामावचरा राणप्रतिघमानावियाः | रूपावचरा एव प्रतिघवभमिता- 
स्यः । आरूप्यावचराश्च त्रयः एते एवेति दश भवन्ति । एते च यथोक्तेन न्यायेन भूमो भूमो 
5 नवधा भियन्ते, कामधातो चतुर्पुं ध्यानेषु, चतुरष्वरूप्येषु ] एकैकस्य च इ्ैदाप्रकारस्य प्रहाणार्थ- 
मानन्तर्यविसुक्तिमागमेदेन द्रौ दरौ ज्ञानक्षणौ व्यवस्थप्येते ज्दाक्षणविपर्ययेण । अधिमात्राधिमात्रो 
हि डेराप्रकारः मृदुमृदुम्यामानन्तर्यविुक्तिमार्गाम्यां प्रदीयते । यावन्मृदुमृदुद्धेराप्रकारोऽधिमात्रा- 
धिमात्राभ्यां ज्ञानक्षणाम्यां प्रहीयते । स्थं हि मट्मपप्रयलसाध्यम्‌, सूक्ष्मं त महायतनसार्ध्यं 
रजक्वखधावनसाधर्म्येणेति विज्ञेयम्‌ ॥ 

10 तत्र॒ दर्खनमार्गादष्यै कामावचरभावनाप्रहातव्यषषठ्केशग्रकारप्रतिपक्षविसुक्तिमागस्य- 
्ञानक्षणादर्वाग्‌ ज्ञानक्षणावस्ितः आर्यः सङ्दागामिफट्ग्रतिपनक इत्युच्यते । सकृदिमे ोकमागत्य 
परिनिर्वाणात्‌ सक्रदागामीदयच्यते, तत्फलाथं प्रतिपनकः प्रयोगस्थः सक्रदागामिफट्ग्रतिपननकं 
इव्युच्यते । षष्ठे तु क्षणे सङृदागामीदयुच्यते ॥ 

पष्ठात्‌ क्षणादृष्वे नवमङ्केराप्रकारप्रहाणविसुक्तिमागीक्षणादर्वाग्ञानक्षणेषु वर्तमानः. आर्यः 

15 अनागामिफल्प्रतिपनक इव्युच्यते । अनागत्य इम रोक तत्रैव परिनिर्वाणादनागामी्युच्यते । 
तत्फखथै प्रतिपन्नकः प्रयोगस्थः अनागामिफ्प्रतिपनकः इव्युच्यते । नवमे तु क्षणे 
अनागामी्युच्यते | | | 

कामावचरनवमविमुक्तिमार्गक्षणादृ्वे नेवसं्ञानासंज्ञातयनभूमिकनवमङ्कैराप्रकारप्रहाण- 
विमुक्तिमागक्षणाद्व्ञानक्षणेषु वतमानः आर्यः अहतट्प्रतिपनकः इत्युच्यते| सदेवमानुषासुरा- 

20 छोकात्‌ पूजारहवादरहनियुच्यते । तत्फखाथं प्रतिपनकः प्रयोगस्थः अर्हफटगप्रतिपनकः इत्युच्यते । 
भवाग्रिकनवम्ङकेराप्रकारप्रहाणात्त॒ नवमविमुक्तिमार्गे व्यवस्थितः अर्हन्‌ भवति ॥ 

त एते चत्वारः प्रतिपनकाः पद्रः, चत्वारश्च फटस्थाः इत्येते उष्टौ महापुरुषपुद्रखा 
भवन्ति । परमदक्षिणाही उक्ता भगवता । यथोक्तं सूत्रे - 
प्रष्ठः स देवराजेन राक्रोण वदावर्तिना । 
95 +. † कृषतां यजमानानां प्राणिनां पुण्यकाड्क्षिणाम्‌ ॥ 
| कुर्वतां श्रद्दधानानां पण्यमोपधिकं सदा । 
सुक्षत्र ते प्रवक्ष्यामि यत्र दत्तं महत्फरम्‌ | 
प्रतिपनकाश्चत्वारश्चवारश्च फट्स्थिताः । | 
| एष संघो दक्षिणीयो वियाचरणसंपदा ॥ इति । 

यदि चत्वारि आर्यसत्यानि न सन्ति तेषां च परिज्ञानानि, तदा सत्यदरखनमभावना- 

भ्यानां फटानाममावात्‌ प्रतिपननकफरुस्थपुद्रलानामभाव ए । अतश्च संघो नास्ति । तत्र 


१ 1155. 011. “साध्यं 1611 15 ऽप्रणा€त ०1 द. 
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२8. ७† आर्यसत्यपरीश्चां चतुर्विंशतितमं प्रकरणम्‌ । २१३ 


अधिगमघर्मेण प्रतयक्षघर्मतया स्वैमोरेरपि बुद्धे भगवति अभेदयत्वादवेत्य प्रसादलखमेन संघ 
स न स्यात्‌ | न चेत्‌ सन्ति तेऽष्टौ परपुद्रराः ॥ 
आर्यसत्यानां च अभावात्‌ स॒द्धर्मोऽपि न संभवति । सतामार्याणां धर्मः सद्धः । तत्र 
निरोधसत्य॑फर्धर्मः, मार्गसत्यं तु फलवतारधर्मः । एष तावदधिगमध्ः । तत्सप्रकारिका 8 488 
देडना आगमधर्मः । स्वं एष आर्यसत्यानाममावे सति नास्तीति- ` 5 
अभावाचार्यसत्यानां सद्धरमोऽपि न विते । | 
धर्मे चासति संवे च कथं बुद्धो भविष्यति ॥ 
यदि हि यथोक्तो धर्मैः स्यात्‌, तदा तदधर्मप्रतिपत्या सर्वकारसर्वधर्ममितंबोधाद्‌ बुद्धो 
भवतीति युक्तं स्यात्‌ । यदि च संघः स्यात्‌, तदा तदुपदेशैरपचीयमानज्ञानसंभारः तदानमान- 
रारणगमनादिमिश्च उपचीयमानपुण्यसंमारः कमाद्‌ बुद्धो भवेत्‌ ॥ 10 
अथवा | असति संघे स्रोतआपत्तिफल्प्रतिपनकादीनामभावः स्यात्‌ | न च प्रतिप्नका- ` 
दित्वमप्राप्य बुद्धवमाप्यते । अवद्यं हि पूवं भगवता कर्मिधित्‌ फठे व्यवस्थातव्यम्‌ | तत्र च 
फठे व्यवस्थितः संघान्तःपात्येव भगवान्‌ भवति । संघे चासति नियतं नास्ति भगवान्‌ बुद्धः । 
अथ भगवानपि अशैक्षान्तमावात्‌ संघान्तगीत एव । तथा च बुद्ध्रसुखो भिक्ुसंष 
इत्यभिधानात्‌ संघान्तगत एव भगवान्‌ इति केचिदर्णयन्ति । तेषां मतेन स्पष्ठमेवैतत्‌ - 15 
धरम चासति सधे च कथं बुद्धो भविष्यति | इति । क 
मध्योदेरिकाश्च महावस्तूपदिष्टभूमिव्यवस्थया प्रथमभूमिस्थितं बोधिस्मुत्पनदर्छनमामं ए 489 
व्याचक्षाणः संघान्तःपातिनं व्याचक्षते । तदा संघे चासति बोधिसत्वोऽपि नास्तीति कथं 
बद्धो भविष्यतीति स्पष्टमेवेतत्‌ । तद्‌ - 
एवं ब्रीण्यपि रत्नानि वषाण; प्रतिबाधसे ॥ ५॥ 20 
रन्यतामिव्येवं वदन्‌ बुद्रधर्मसंघास्यानि व्रीण्यपि दुरूमत्वात्‌ कदाचिदेव उत्पत्तित 
अल्पपुण्यानां च तदप्राप्ेः महाधमूल्यताद्‌ रत्नानि प्रतिबाधसे ॥ ५ ॥ ्‌ 
फे चान्यत्‌ - 
शल्यतां फएरसद्वावमधर्मं धमेमेव च | 4 
सर्वसंग्यवहारांध रोकिकान्‌ प्रतिबाधसे ॥ ६ ॥ %5 
शुत्यतां हुवा इत्यनेन संबन्धः। यदि स्वमिदं शूल्यम्‌) यदा सर्वमेव नास्ति, तदा सवीन्तः- 8 490 
पातिवात्‌ धमोधर्मों सह तद्वेतुकेन इनिष्टफटेन न संभवतः । सपे एव॒ चामी ठोकिका 
व्यवहाराः -- कुर, पच, खाद, तिष्ठ, गच्छ, आगच्छ इत्येवमादयोऽपि सर्वान्तगीतत्वात्‌ सैधर्माणां 
च राल्यत्वानैव युज्यन्ते इति । अतो नाय॑ यथोपव्णितो न्यायो ज्यायानिति ॥ ६ ॥ 
अत्र ब्रुमः शल्यतायां न तवं वेस्सि प्रयोजनम्‌। ` ` 30 
शल्यतां शल्यताथ च तत एवं विहन्यसे ॥ ७॥ 


१ {7 .धममानुधर्मप्रतिपत्या 01 तद्ध्मप्रति. 
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२१४ मध्यमकैशशस्ै [ २.७- 


 . स भवान्‌ स्वविकल्पनयैव नास्ति शन्यतार्थं शेवं विपरीतमध्यारोप्य “ यदि सर्वमिदं 

शन्यमुदयो नास्ति न व्ययः ” इत्यादिनोपारम्भं घ्रवाणोऽस्मासु महान्तं खेदमापनोऽतीव 

विहन्यते । विविषैरभूतेः परिकल्यैन्यते हत्यर्थः | न व्यमस्मामिसखर शाले शून्यतार्थं उपवणितो 

यस्त्वया परिगृहीतः, शून्यतां चाजानानः शून्यतामपि न जानासि । न चापि शयू्यतायां 

5 यत््रयोजनं तद्विजानासि ] ततश्च यथावस्थितवस्तुस्वरूपापरिज्ञानेन एतत्‌ त्वया बहु 
चायुक्तमस्मद्रवास्यानासंबद्भमेवोपवर्णितम्‌ ॥ 

अथ रकि पुनः शून्यतायां प्रयोजनम्‌ ? उक्तमेव तदात्मपरीक्षायाम्‌ - 
कमङ्किराक्षयानमोक्षः कमङ्किरा विकल्पतः | 


ते प्रपञ्चाद््रपञ्चस्तु शून्यतायां निरुध्यते | इति । 
[ म° गा०-१८-५ | 


10 अतो निररोषप्रपञ्चोपदामा्थ शल्यतोपदिद्यते, तस्मात्सरवप्रपञ्चोपडामः दाल्यतायां 
प्रयोजनम्‌ | भवांस्तु नास्तित्वं शून्यतां परिकल्पयन्‌ प्रपञ्चजाट्मेव संवर्धयमानो न रात्यताया 
प्रयोजनं वेत्ति ॥ 


अथ का पुनः शून्यता ? सापि तत्रवोक्ता | 
| अपरप्रत्ययं शान्तं प्रपञ्चेरप्रपञ्चितम्‌ ॥ 
15 निर्विकल्पमनानार्थमेतत्तत्वस्य रक्षणम्‌ ॥ इति । 
| [ म० रा०-१८.९ | 
`: अतः प्रपश्चनिदृत्तिस्रमावायां शत्यतायां डुतो नास्ति्मिति श्यतामपि न जानाति 
भवान्‌ । यं चार्थमुपादाय श्ून्यतारशब्दः प्रतते, तमपीरैव प्रतिपादयिष्यामः- 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा प्रज्ञपिरपादाय प्रतिपव्येव मध्यमा ॥ इति ॥ 
¦ [ म० रा०-२४.१८ | 
20 यः प्रत्ययेर्जायति स द्यजातो 
न तस्य उत्पादु स्वमावतोऽस्ति | 
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽप्रमत्तः ॥ 
इति भगवतो गाथावचनात्‌। एं प्रतीत्यसमुत्पादशब्दस्य योऽथः, स एव शल्यता- 
„> शब्दस्या्थः, न पुनरमावराब्दस्य योऽथः स रल्यताराब्दस्याथः । अमावशाब्दा्थै च शल्यताथ- 
मित्यध्यारोप्य भवानस्मानुपाल्मते | तस्मन्छूल्यताशब्दाथमपि न॒ जानाति | अजानानश्च 
त्वमेवमुपाटम्मं कुवन्‌ नियत विहन्यसे ॥ ७ ॥ | 
कश्चास्माकं यथोक्तमुपारम्भं करोति £ यो भगवत्मकचनोपदिष्टाविपरीतसत्यद्यविभागे न 
जानाति, केवलं प्रनथमात्राप्ययनपर एवेति । अत आचार्यः करुणया परस्य मि्याप्रनचनाथौव 
30 बोधनिरासार्थं भगवत््रचनोपदिष्टाविपदीतसःत्यद्रयन्यवस्थामेव तावदधिक्रत्याह - 








का क 


वाका 


-२४. ९] आय॑सत्यपरीक्ला चतुर्विंशतितमं प्रकरणम्‌ । २१५ 


दरे सव्ये सपरुपा्रिस्य बुद्धानां धमेदेश्चना । 
रोकसंव्रतिसत्य च सत्य च परमाथतः ॥ ८ ॥ 
इह॒ हि मगवतां बुद्धानां सव्यद्यमाश्ित्य धमदेराना प्रबतते ] कतमत्सत्यद्वयम्‌ 2 
लोकसंवृतिसत्य॑ च परमार्थसत्यं च । तत्र | 
स्वन्धातमा खोक आस्यातस्तत्र रोको हि निश्रितः । | 5 


इति वचनात्पञ्च स्कन्धालुपादाय ग्रज्गप्यमानः पुद्ररखो रोक इत्युच्यते । समन्तादरणं 
संव्रतिः । अज्ञानं हि समन्तात्सवपदाथतखावच्छादनात्संवृतिरिप्युच्यते । परस्परसंभवने वा 
संव्रतिरन्योन्यसमाश्रयेणे्यर्थः | अथवा संवृतिः संकेतो रोक्व्यवहार इत्यर्थः । स चामिधानाभि- 
घेय्ञानज्ञेयादिलक्षणः । रोके संव्रतिर्छकसंवृतिः । किं पुनरलोकसंवरृतिरप्यस्ति यत॒ एवं 8 493 
विरिष्यते खोकसंब्रतिरिति 2 यथावस्थितपदार्थालुवाद एषः, नात्रैषा चिन्तावतरति । अथवा | 10 
तिमिरकामटायुपहतेन्दियविपरीतदर्खनावस्थानास्तेऽलोकाः, तेषां या संइतिरसावरोकसं तिः । 
अतो विरिष्यते छोकसंदृतिरिति । एतच्च मध्यमकावतारे विस्तरेणोक्तं ततो वेदितव्यम्‌ | 
ठोकतवृत्या सत्यं ठोकसंदृतिसत्यम्‌ । सर॑ एवायममिधानामिषेयज्ञानङ्ञेयादिव्यवहारोऽरेषो 
खोकसंवृतिसत्यमिव्युच्यते । न हि परमाथत एते व्यवहाराः संभवन्ति । तत्र हि - 


निवृत्तमभिधातव्य निवृत्ते चित्तगोचरे । : ˆ 15 
अनुत्पन्नानिर्द्धा हि निर्वाणमिव धमता ॥ | | 
[ म० शा०-१८.७ | 
इति कृत्वा कुतस्तत्र परमार्थं वाचां प्रवृत्तिः कुतो वा ज्ञानस्य £ स हि परमार्थोऽपरप्रत्यय 
शान्तः प्रत्यात्मवेय आर्याणां सर्यप्रपञ्चातीतः । स नोपदिद्यते न चापि ज्ञायते । उक्तं हि पूवम्‌ 


अपरप्रत्ययं रान्तं प्रपञचेरप्रपञ्चितम्‌ । | 
निर्विकल्पमनानाथमेतत्तखस्य लक्षणम्‌ ॥ इति | 20 
[ म° शा०-१८-९ ] 
परमश्चासावर्थशचेति परमार्थः । तदेव सत्यं परमार्थसत्यम्‌ । अनयोश्च सत्ययो्विभागो 2 44 
विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयः । तदेतत्सःयद्रयमाश्ि्य बुद्धानां भगवतां धर्मदेशना प्रबतेते । ` 
एवं व्यवस्थिते देरानाक्रमे- 


येऽनयो्म परिजानन्ति विभा सस्ययोप्रयोः । ५. 
ते तत्वं न विजानन्ति गम्भीरं बुद्धश्षासने ॥ ९॥ 2 

अत्राह - यदि तहिं परमार्थ निष्प्रपञ्चस्वभावः स॒ एवास्तु, तकिमनया अपरया 
स्वन्धघात्ायतनार्यसत्यप्रतीत्यसमुत्ादादिदिशनया प्रयोजनमपरमाथया १ अत्व हि परित्याज्यम्‌ । . 
यचच परित्याज्यं कि तेनोपदिषेन £ उच्यते । सत्यमेतदेवम्‌ । कि तु टोकिकं व्यवहारमनम्युपगम्य्‌. ` 

अभिधानाभिेयजञानकेयादि्षणम्‌ , अशक्य एव परमार्थो देायितुम्‌ › अदेशितश्च न शाक्योऽधि- 
गन्तुम्‌, अनधिगम्य च परमाथ न राक्य िर्वाणमधिगन्तुमिति प्रतिपादयनाद्‌ ~. ~. ॐ 








२९१६ | मध्यमकराखे [ २. १० 


न्यवहारमनाश्चित्य परमार्था न्‌ देष्यते । 
परमाथमनागम्य वाण नाधगम्यते ॥ १० ॥ 
तस्मानिर्वणाधिगमोपायत्वादवस्यमेव यथावस्थिता संवृतिरादावेवाभ्युपेया भाजनमिव 
सट्लार्थिनेति ॥ १० ॥ ए 4.6 
5 तदे्वं॑यः संघृतिपरमार्थलक्षणसःव्यद्रयस्य व्यवस्थामपाञ्रत्य॒दयून्यतां वर्णयति, तं 
तथाविधं पुद्रटम्‌ - 
8 विनाशयति दुद््टा शल्यता मन्दमेधसम्‌ । 
सर्पो यथा दुगृहीतो विद्या वा दुष्प्रसाधिता ॥ ११ ॥ 
संदृतिसत्यं हि अ्ञानमात्रसमुलापितं निःस्वमावं बुद्धा तस्य परमार्थलश्षणां सून्यतां 

10 प्रतिपयमानो योगी नान्तदरये पतति । किं तदासीयदिदानीं नास्तीवयेवं पूवं भावस्वभावानुपटम्मात्‌ 
पश्चादपि नास्तितां न प्रतिपद्यते | प्रतिविम्बाकारायाश्च खोकसंवृतेरवाधनात्‌ कर्मकर्मफट्धर्मा- 
धर्मादिकमपि न वाधते । न चापि परमाथ भावस्वभावतेन समारोपयति । निःस्वभावानामेव 
पदार्थानां कर्फलादिदर्ानात्‌ स्वभावानां चादर्शनात्‌ ॥ | 

यस्तु एवे सत्यद्यविभागमपद्यन्‌ शून्यतां संस्काराणां पद्यति; स शून्यतां पद्यन्‌ मुमुष्चु- 

15 नास्तितां वा संस्काराणां परिकल्पयेद्‌ , यदि वा शल्यतां कांचिद्धावतः सतीम्‌, तस्याश्चाश्रयायं 
मावस्वभावमपि परिकल्पयेत्‌ । उभयथा चास्य दद्रा शून्यता नियतं विनारायेत्‌ । कर्थ कृत्वा 
यदि तावत्सर्वमिदं शुन्यं सत्र नास्तीति परिकल्पयेत्‌ , तदास्य मिध्यादष्टिराप्ते । यथोक्तम्‌ - 

५ 0१ विनादायति दुष्टो धर्मोऽयमविपश्ितम्‌ । 
नास्तितादष्टिसमठे यस्मादस्मिनिमजति ॥ 

20 अथ सवीपवादं कतौ नेच्छति, तदा नियतमस्य शून्यताया प्रतिक्षेप आपद्यते - कथ हि 
नाम॒ अमी भावाः सकरघुरासुरनररेकौहपरम्यमाना अपि शून्या भविष्यन्ति १ तस्मान्न 
निःस्मावार्थः शन्यतार्थः, इत्येव प्रतिक्षिप्य सद्धरभव्यसनसंवर्तनीयेन पापकेन कमणा 
नियतमंपांयान्वयात्‌ । यथोक्तमा्यरत्रावल्याम्‌ - 

| अपरोऽप्यस्य दुङ्ञानान्ू्खः पण्डितमानिकः | 
2 `  म्रतिक्षेपविनष्टामा यात्यवीचिमधोम॒खः | इति । 
एवं तावदमावेन गृह्यमाणा शून्यता ग्रहीतारं विनादायति । अथायं भावेन शन्यतां 


परिकल्पयेत्‌ , तदाश्रयाणां च संस्काराणामस्तिलम्‌, एवमपि निर्बणगामिनि मर्गे विप्रतिपनला- 


 च्छन्यतोपदेशविहटो जायेत । तदेवं भावद्येणापि शून्यता गृह्यमाणा ग्रहीतारं विनारायति ॥ 
(9) ननु च यदुपकारकं तदन्यथा [क्रियैमाणमकाोप्तमिव बीजं न फटाय कल्पते, 
30 काटोप्तं च महते फर्टामाय जायते, एवमेव मणिमन्त्रौषधादिमि ]र्मदयमाणः [ सर्षः ] महान्तं 
धनस्कन्यमावहति रिरोमणिप्रहणात्‌ , तेन च व्याढग्राहकाणां जीविकाकल्पनात्‌ । यथोदेरातिर- 


` ˆ १ एग६०01ण[ । | 18 वपति 171 1188. 270 15 ऽपा०७दा7८८ 15 5170711 {ना 
२ 071. -दिरोमणि ... कल्पनात्‌. 








-२७. १३ 1 आ्यसत्यपरीक्षा चतुर्विंडातितमं करणम्‌ । २१७ 


स्कारेण तु गृह्यमाणो म्रहीतारमेव विनारायति । यथा च यथोपदेशं प्रसाधिता विदा साधक- 
मनुगृह्णाति, उपदेशपस्थिष्ठा त॒ साध्यमाना साधकमेव विनाशयति, एवमिहापि यथोपदेदां 
सून्यता महती विद्या साध्यमाना गृह्यमाणा भावाभावादिग्राहतिरस्कारेण मध्यमया प्रतिपदा ग्रहीतारं 
परमेण जातिजरामरणादिदु ःखडृतारानदामनैकरसेन निरुपधिरोषनिर्वाणजट्धरघारावर्षमुखेन 
योजयति । यथोपदेरविरोषविगमेन तु गृह्यमाणा नियतं यथोदितेन न्यायेन म्रहीतारमेव विनारायति ॥ 5 


यतश्चैवं शून्यता दुर्गृहीता प्रहीतारं विनारायति, मन्दप्रञे्च अशक्या सम्यग्म्रहीतुम्‌ - 8 498 


अतश्च प्रत्युदावृत्तं चित्तं देशयितं सुने! । 
धरम मत्वास्य धमेस्य मन्देदुरवगाहताम्‌ ॥ १२॥ 
यस्मादयं शन्यताटक्षणो धर्मो मन्दमेधसमल्पग्रज्ञं सच्चं विपर्यासम्रहणाद्धिनाायति, अत 
एव॒ अस्य धर्मस्य मन्दैर्ुरगाहतां मता अनुत्तरां सम्यक्संबोधिममिसंनुष्य सवैसत्वधातं 10 
चावलोक्य धर्मस्य चातिगाम्भीरयम्‌, सद्रम॑देरयितं चित्तं प्रतिनिवृत्तं मुनेर्बुदधस्य भगवतो 
महोपायज्ञानविरोषरालिनिः । यथोक्तं सत्न 
अथ भगवतोऽचिरामिसंबुद्धस्यैतदभवत्‌ -- अधिगतो मया धर्मो गम्भीरो गम्भीराव- 
भासोऽतर्कोऽतकौवचरः सुक्ष्मः पण्डितविज्ञवेदनीयः । सचेत्तमहं पेरेषामारोचयेयम्‌, परे च 
से न विभावयेयुः, स मम विधातः स्यात्‌; मथः स्यात्‌ , चेतसोऽनुदयः स्यात्‌ । यन्वहमेकाक्यरण्ये 15 ॐ 49 
प्रविविक्ते दृष्टधर्मघुखविहारमनुप्राप्तो विहरेयम्‌ । इति विस्तरः ॥ १२ ॥ 
तदेवं सत्यद्रयाविपरीतन्यवस्थामविज्ञाय - 
शुन्यतायामधिरयं यं पुनः कुरुते भवाच्‌ । 
दोषप्रसङ्खो नास्माकं स शून्ये नोपपद्यते ॥ १२॥ 
योऽयं भवता महान्‌ दोषप्रसङ्गोऽस्मासु प्रक्षिप्तः 20 
यदि शन्यमिदं सर्वमुदयो नास्ति न व्ययः | 
इत्यादिना, स॒ यस्मात्‌ सत्यद्रयव्यवस्थानभिज्ञेन सता शल्यतां सून्यताथं शयून्यताप्रयोजनं च 
यथावदवुद्रा उपक्षिप्तः, सोऽस्माकं सन्ये शयूल्यतावदे नोपपद्यते । यतश्च नोपपद्यते; 
अतो यं भवान्‌ दोषप्रसङ्खं शून्यतायामुद्धावयन्‌ सून्यतायामधिख्यमधिक्षेपं निराकरणं प्रतिक्षेपं 
करोति, सोऽधिख्योऽ्मा्व नोपपद्यते | अभावा हि रान्यतार्थमध्यारोप्य प्रसङ्गं उद्रावितो 
भवता । न च वयमभावा्थं शयून्यताथं व्याचक्ष्मे, वि तहिं प्रती्यसमुपादार्थम्‌ । इत्यतो 
न युक्तमेतत्‌ शून्यतादरंनदूषणम्‌ ॥ १२ ॥ 
न च केवढं यथोक्तदोषग्रसङ्खोऽस्मत्पक्षे नावतरति, अपि खलु सर्वमेव स्यादिः 8 500 
व्यवस्थानं सुतरामुपपद्यते इति प्रतिपादयनाह ~ ` । 
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सवं च युञ्यते तस्य शल्यता यस्य युज्यते । 
सवं न युज्यते तस्य श॒न्य॑ यस्य न युञ्यते ॥ १४॥ 
यस्य॒ हि सर्वभावस्वमावशू्यतेयं युव्यते, तस्य सर्वमेतद्‌ यथोपवरणितं युज्यते । कर 
करत्वा £ यस्मात्‌ प्रतीत्यससुत्पादं हि वयं शून्यतेति व्याचक्ष्महे - 
य; प्रत्ययैजीयति स द्यजातो 
न तस्य उत्पादु स्वभावतोऽस्ति । 
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः शून्यतां जानति सोऽग्रमत्तः ॥ 
इति गाथावचनात्‌। ¢ द्यूल्याः सर्वधर्मा निःस्वमावयोगेन ” इति प्रज्ञापारमिताभिधानात्‌ ॥ 

10 तस्मायस्येयं शून्यता युज्यते रोच॑ते क्षमते, तस्य प्रतीत्यससुत्पादो युज्यते | यस्य 
प्रतीत्यसमत्पादो युज्यते, तस्य चत्वायर्यसत्यानि युज्यन्ते । कथ कृत्वा १ यस्मात्‌ प्रतीत्यसमु 
प्नं हि दुःखं मवति नाप्रतीत्यसमुत्पनम्‌ । तच निःस्वभावतवच्छुन्यम्‌ । सति च दुःखे दुःख 
समुदयो दुःखनिरोधो दःखनिरोधगामिनी च प्रतिपद्‌ युव्यते । ततश्च टुःखपरिज्ञानं समुदय- 

8 501 प्रहाणं निरोधसाक्षात्करणं मा्गभावना च युज्यते । सति च दुःखादिसल्यपरिज्ञानादिके फठानि 

15 युज्यन्ते | सतु च फटेषु फलस्था युज्यन्ते । सत्पु च फटस्थेपु प्रतिपनका युज्यन्ते । सत्पु च 
प्रतिपननकफटस्थेषु संघो युज्यते । आर्धसत्यानां च सद्धावे सति सद्धमोंऽपि युज्यते । सति च 
सद्धं संवे च बुद्धोऽपि युज्यते । ततश्च ब्रीण्यपिं रत्नानि युव्यन्ते । खोकिंकलोकोत्तराश्च पदाथीः 
स्वे विरोषाधिगमा युज्यन्ते । धर्माधमै ततं सुगतिदुगतिः टोकिकाश्च स्वसंन्यवहारा 
युज्यन्ते 1 तदेवम्‌ - 


20 


र 


सवै च युज्यते तस्य शून्यता यस्य युग्यते । 
यस्य॒ सवैमावस्वभावद्ून्यता युज्यते, तस्य सवमेतद्‌ यथोदिते युज्यते, संपदयते हत्यर्थः । 
यस्य तु शून्यता यथोदिता न युज्यते, तस्य प्रतीत्यससुत्पादाभावात्‌ सवे न युज्यते । यथा च न 
युज्यते, तथा विस्तरेण प्रतिपादयिष्यति ॥ १४ ॥ 
तदेवमास्माकीने सुपरि्ुद्रतरे सवेन्यवस्था्ु अविरुद्रे व्यवस्थिते, अतिस्थूठे अत्यासने 
25 तद्रुद्र च स्वकीये पक्षि दोषवति अतिमोधो यथावदवस्थितौ गुणदोषावपद्यन्‌ - 


४ 502 स स दोषानात्मनीनानस्माखु प्रिषातयन्‌ । 
 अश्वमेवाभिरूटः सन्नश्चमेवासि विस्मृतः ॥ १५॥ 


१९ पतल. ऋ. 2, श्नाल.€ {115 5121028 15 ८००९५ 25 {7070 अनवतप्तहदापसंक्रमण 
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घोटामेवामिरूढः सन्‌ घोटामेवासि विस्मरतः ॥ 
स्वभावादयदि भावानां सद्धावमनुपद्यसि । 
अहेतुप्रत्ययान्‌ भावांस्त्वमेवं सति पद्यसि ॥ 

















-२४. १८ | आय॑सत्यपरीश्चा चतुर्विंरातितमं प्रकरणम्‌ । २१९. 


यथा हि कश्चिद्‌ यमेवाश्चमाखूढः, तमेव विस्मृतः सन्‌, तदपहारदोषेण परालुपार्भते, 
एवमेव भवान्‌ प्रतीत्यसमुसादटक्षणदयन्यतादर्शनाश्चमारूढ एव अत्यन्तविक्षेपात्तमनुपरम्भमानोऽ- 
स्मान्‌ परिवदति ॥ १५॥ 

के पुनस्ते परस्य दोषाः, याननुपख्भमानः द्यून्यतावादिनमेव उपालभते इति, तान्‌ 
प्रतिपादयनाह - 








स्वभावाद्यदि भावानां सद्धावमनुपश्यसि । 
अहेतुप्रस्ययान्‌ भारवास्त्वमेवं सति पयसि ।॥ १६॥ 
यदि त्वं स्वभावेन विदयमानान्‌ भावान्‌ पस्यसि, तदा स्वभावस्य हेतुप्रत्सयनिरपेक्षत्वात्‌ 
अहेतुप्रत्ययान्‌ अवियमानहेतुप्रत्ययान्‌ पदाथान्‌ बाह्यध्यामिकमेदमिनान्‌ निर्हेतुकान्‌ त्वमेवं 
सति पद्यसि | १६ ॥ 10 
सति च अहेतुकत्वाभ्युपगमे- 
कार्य च कारणं चैव कतारं करणं क्रियाम्‌ । 8 508 
उत्पादं च निरोधं च फं च प्रतिबाधसे ॥ १७॥ 
कथं कृत्वा £ यदीह घटः स्वमावतोऽस्तीति परिकल्पयसि, तदा अस्य स्वभावतो 
विमानस्य कि मृदादिभिर्हतप्रत्ययैः प्रयोजनमिति तेषामभावः स्यात्‌ । निर्हतुकै च कायं घटाख्य 15 
नोपपद्यते । असति चासिमश्चक्रादिकस्य करणस्य, कुः कुम्भकारस्य घटकरणक्रियायाश्चाभावा- 
दुत्पादनिरोधयोरमावः। असतोश्वोत्पादनिरोघ्योः कुतः फकम्‌ £ इति सस्वभावाभ्युपगमे सति सर्वै 
मेतत्‌ कायादिकं प्रतिबाधसे । तदेवं भवतः सस्वभावाभ्युपगमे सति सर्वमेव न युज्यते ॥ १७॥। 
अस्माकं तु भावस्वभावसयन्यतावादिनां सवेमेतदुपपदयते । किं कारणम्‌ £ यस्माद्रयम्‌ - 
यः प्रतीत्यसपत्यादः शल्यतां तां प्रचक्ष्महे । 20 
सा प्रज्ञाप्रस्पादाय प्रातपत्सव मध्यमा ॥ १८ ॥ 
योऽयं प्रतीत्यसमुत्पादो हेतुप्रत्ययानपैक्ष्य अङ्करविज्ञानादीनां प्रादुर्मावः, स स्वभावे- 
नानुत्पादः 1 यश्च स्वमवेनानत्पादो भावानां सा द्यन्यता । यथा भगवतोक्तम्‌- 
यः प्रत्यत्यैजायति स दह्यजातो 8 504 
न तस्य उत्पाद स्वमावतोऽस्ति ! | 25 
यः प्रत्ययाधीनु स शून्य उक्तो 
यः द्यून्यतां जानति सोऽग्रमत्तः ॥ इति । 
तथा आर्यटङ्कावतारे - ““ स्वभावानुत्पत्ति संधाय महामते सर्वधरमीः शून्या इति मया 
देरिताः ” ॥ इति विस्तरेणोक्तम्‌ ॥ 
द्यर्धरातिकायाम्‌ - “ दयून्याः सव॑धमी निःस्वभावयोगेन ” ॥ इति ॥ 30 
या चेयं स्वभावद्ून्यता सा प्रजञपिरुपादाय, रैव श्न्यता उपादाय गप्रज्ञपिरिति 
व्यवस्थाप्यते । चक्रादीन्युपादाय रथाङ्गानि रथः प्रज्गप्यते । तस्य या स्वाद्घान्युपादाय प्रज्ञप्तिः, सा 


१. 0170. भावानां. > (01046 72€ 76 7 पि2ा11105 €त110 ; अनुत्पत्तिं संधाय महामते 
निःस्वभावाः सवंभावाः. ३. { 011. स्वभावः. 
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२२० मध्यमकरासरे [ २४७. १९- 


स्वभावेनानुत्पत्तिः, या च स्वमावेनानुपत्तिः, सा शून्यता । सैव स्वमावानुत्पत्तिरक्षणा शून्यता 
मध्यमा प्रतिपदिति व्यवस्थाप्यते | यस्य हि स्वभवेनानुत्पत्तिः, तस्य अस्तिलाभावः, स्वभावेन 
चानुत्पननस्य विगमामावानास्तिवाभाव इति । अतो भावाभावान्तदयरहितत्रात्‌ सरवैस्वभावानुत्पत्ति- 
ङत्षणा शून्यता मध्यमा प्रतिपत्‌, मध्यमो माग इत्युच्यते । तदेवं व्रतीत्यसमुत्पादस्थैवेता विरोष- 
5 संज्ञा- रान्यता, उपादाय प्रज्ञप्तिः, मध्यमा प्रतिपद्‌ इति ॥ १८ ॥ 
विचायमाणश्च सवथा - 
अब्रतीत्य सघुत्पन्नो धमः कथिन विद्यते । 
यस्मात्तस्मादशल्यो हि धमेः कथिन्न विदयते ॥ १९॥ 
यो हि अग्रतीत्यसमुनो धर्मः, स न संविचते । यथोक्तं शतके - 
10 अप्रतीत्यास्तिता नास्ति कदाचित्कस्यचित्कचित्‌ । 
न कदाचित्कचित्वधिद्ियते तेन शाश्चतः ॥ 
आकारादीनि कल्प्यन्ते नित्यानीति प्रथग्जनैः । 
टोकिकेनापि तेष्वर्थान्न पद्यन्ति विचक्षणाः | इति । 
| | चतुःरतक -९*२-३ | 
उक्तं च भगवता -- 
15 प्रतीत्य धममानधिगच्छते विदू 
न चान्तदृष्टीय करोति निश्चयम्‌ | 
सहेत सप्रत्यय धर्म जानति 
अहेतु अप्रत्यय नास्ति धर्मता ॥ 
॑ एनम | 
20 अग्रतीत्य समुत्पन्नो धर्मः कश्चिन विदयते | 
अग्रतीसमु्न्श्च शल्यः । तस्माद्यो धर्मो नास्ति । यत एतदेवम्‌ , अतोऽस्माकं सर्भधमीश्च 
रन्याः, न च परोक्तदोषग्रसङ्घः ॥ १९ ॥ 
भवतस्तु सस्वभाववादिनः- 
यद्यल्यमिदं सर्वघुदयो नास्ति न व्ययः । 
25 तदा नियतमुदयव्यययोरभवे सति- 
चतुणोमायेसत्यानामभावस्ते प्रसञ्यते ॥ २०॥ 
कि कारणम्‌ १ यस्मात्‌- 
प्रतीत्य सथ्पन्नं कृतो दुःखं भविष्यति । 
अनिस्ययुक्तं दुःखं हि तत्स्वाभाव्ये न वियते ॥ २९१॥ 


30 यद्धि सस्वभावम्‌, न तत्प्रतीत्योत्पद्यते । यच अप्रतीत्य समुत्पनम्‌ , न तदनित्यं भवति | 


न हि गगनकुघुममवियमानमनित्यम्‌ । अनित्य च दुःखमुक्तं भगवता - यदनित्यै॑तदुःखमिति | 
तथा च इतकरास्े ~ 














-२8. २५] आयंसत्य परीका चतुर्विंदातितमं प्रकरणम्‌ । २२१ 


अनित्यस्य ध्रुवा पीडा पीडा यस्य न तत्सुखम्‌ । 
तस्मादनित्यं यत्सवै दुःखं तदिति जायते ॥ इति | ' 
| चतुःरतक- २.२५ | 
यच अनित्यं स्वाभाव्य सस्वभावत्वेऽम्युपगम्यमाने भावानाम्‌, तन विद्यत इति ॥ २१॥ 
एवे तावत्‌ सस्वभावत्वे सति भावानां दुःखं न युज्यते । न च केवर दुःखमेव न युज्यते 
सति सस्वमावाम्युपगमे समदयोऽपि न युज्यते इति प्रतिपादयनाह - 5 
स्वभावतो विद्यमानं किं पुनः सयुदेष्यते । 
तस्मात्सथरुदयो नास्ति शून्यतां प्रतिवाधतः ॥ २२॥ 
इह॒ समुदेत्यस्मादुःखमिति दुःखस्य हेतु [ तः ] समुदय इ्युच्यते । तदस्य दुःखस्य 8 507 
सून्यतां प्रतिबाधमानस्य सस्वभावे दुःखममभ्युपगच्छतः तस्य पुनक्त्पादवेयर्थ्यात्‌ तद्वेतुकल्पना- 
वैय््यमेव, इत्येव दयून्यतां प्रतिवाधमानस्य समुदयोऽपि मवतो न युज्यते ॥ २२ ॥ 10 
स्वाभाविकमेव दुःखमम्युपगच्छतो दुःखनिरोधोऽपि न युज्यते इति प्रतिपादयनाह - 
न निरोधः स्वभावेन सतो दुःखस्य विद्यते । 
स्वभावपयेवस्थानानिरोधं प्रतिबाधसे ॥ २३॥ 
यदि हि स्वभावतो दुःखं स्यात्‌ , तदा स्वमावस्यानपायिलात्‌ कुतोऽस्य निरोधत्वमिति ९ 
एवं स्वभावपर्यवस्थानात्‌ स्वभावं गृहीता प्रव्यवतिष्ठमानो दुःखनिरोधमपि प्रतिबाधसे ॥ २३ ॥ 15 
इदानीमायमार्गोऽपि सस्वभाववादिनो यथा नोपपयते तथा प्रतिपादयनाह - 
स्वाभाव्य सति सागेस्य भावना नोपपद्यते। 
अथासौ भाव्यते मागः स्वाभाव्यं ते न विद्यते ॥ २४॥ 
यदि हि सस्वमावा भावा भवेयुः, तदा मार्गोऽपि सस्वभाव एवेति कृत्वा अभावित 8 508 
एवासावस्ति । तस्य कि पुन्मावनयेति एवम्‌ - 20 
स्वामाव्ये सति मार्गस्य भावना नोपपद्यते । 
अथ अस्य माग॑स्य भावना अभ्युपगम्यते भवता, एवं तर्हिं स्वभावता आर्यमार्गस्य न 
स्थात्‌ , कार्यत्वादित्यमिप्रायः | २४ ॥ 
जपि च - दुःखस्य निरोधप्राप्यथ॑ समुदयस्य च प्रहाणा्थं भावना मार्गस्ये्यते | 
ूवेक्तिन त॒ न्यायेन सस्वभाववादिनो भवत; - 25 
यदा दुःखं समुदयो निरोधश्च न विद्यते । 
गों दुःखनिरोधतात्‌ कतमः प्रापयिष्यति ॥ २५॥ 
नास्येव असौ दुःखनिरोधः, यन्निरोधान्मार्मो भावितः सन्‌ प्रापयिष्यति । तस्मादार्य- 
मागोऽप्येवं नोपपयत इति । एवं सस्वमाववादिनः चतुर्णामार्यसत्यानामभावः प्राप्ति ॥ २५॥ 
इदानीं दुःखादिपरिज्ञानादिकमपि यथा परस्य न संभवति, तथा प्रतिपादयनाह ~ 30 
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२२२ मध्यमकरासखे [ २४. रदे 


स्वभावेनापरिज्ञानं यदि तस्य पुनः कथम्‌ । 
परिज्ञानं न॒ करर स्वभावः समवस्थितः ॥ २६ ॥ 
यदि पूव दुःखमपरिज्ञातस्वमावं तत्‌ पश्चात्‌ परिज्ञायत इति कल्प्यते, तदयुक्तम्‌ । वि 
कारणम्‌ ? यस्माननु किट स्वमावः समवस्थितः । यो हि स्वभावः, स किं रोके समवस्थितः, 
5 नैवान्यथात्वमापयते, वदवरौष्ण्यवत्‌ । यदा च स्वभावस्यान्यथात्वं नास्ति, तद्‌ पवमपरिज्ञात- 
स्वभावस्य दुःखस्य पश्चादपि परिज्ञानं नोपपयत इति । अतो दुःखपरिज्ञानमपि न संभवति 
|| ९६ || 
यदा चेत्‌हृःखपरिज्ञानमपि न संभवति, तदा - 
प्रहाणसाक्षात्करणे भावना चैवमेव ते। 
10 परिज्ञावन युज्यन्ते चत्वायेपि फलानि च । २७॥ 
यदेतत्‌ समुदयस्य प्रहाणं निरोधस्य च साक्षात्करणम्‌, ते एते द्वे प्रहाणसाक्षात्करणे । 
या च मार्गस्य भावना, एषापि । एवमेव ते दुःखपरिज्ञानासंभवानन युज्यन्ते । समुदयस्य 
स्वभवेनप्रहीणस्य स्वभावस्यानपायितात्‌ पश्चादपि प्रहाणं नोपपयते । एवं भावनासाक्षात्करणेऽपि 
योय्यम्‌ | न च केवरं परिज्ञानादिकमेव न संभवति सस्वमाववदे, अपि च - 
15  परिज्ञावन युग्यन्ते चत्वार्यपि फटानि च | 
यथा स्वभवेनापरिज्ञातस्य दुःखस्य परिज्ञानं न युक्तम्‌, एवं स्वभावेनावियमानस्य पूवै 
स्रोतञआपत्तिफटस्य पश्चादस्तं न संभवति । यथा स्रोतञपत्तिफ्स्य, एवं सक्रदागाम्यना- 
गाम्यरहत्फढानाममावो वेदितव्यः ॥ २७॥ 
न च केवल्मेतानि फटनि परिज्ञावन युव्यन्ते, कि तहि अधिगमोऽप्येषां न युज्यत 
20 इति प्रतिपादयननाह - 
स्वभावेनानधिगतं यत्फलं तस्पुनः कथम्‌ । 
शक्यं समधिगन्तुं स्यात्स्वमावं परिग्रहतः ॥ २८ ॥ 
स्वभावस्याविज॑हनग्रकृतिकलवद्वावस्वमाववादमभ्युपगच्छतः पूर्वमनधिगतस्वभावानां पश्वा- 
दप्यधिगमो नोपपद्यते ॥ २८ ॥ 
25 ततश्च - 
फलाभावे फ़रस्था नो न सन्ति प्रतिपन्नकाः । 
संघो नास्ति न चेत्सन्ति तेऽष्टौ पुरपपुदरलाः ॥ २९ ॥ 
अभावाचायेसत्यानां सद्ध्मोऽपि न विते । 
धर्मे चासति संघे च कथं बुद्धो भविष्यति ॥ ३०॥ 
30 अनयोश्च छोकयोः पूरधवदेवार्थो वेदितव्यः ॥ २९-३० ॥ 
अपिं च ~ सस्वभोवामभ्युपगमे सति - 


१ ¶ स्वभावस्यान्यावर्तनात, 07 स्वभाव, . . ्रकृतिकलात्‌. > ¶ स्वभाववादाभ्युषगमे {07 
सस्वभावाभ्युपगमे, 
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अप्रतीत्यापि बोधिं च तव बुद्धः प्रसज्यते । 
अप्रतीत्यापि बुद्धं च तव बोधिः प्रसञ्यते ॥ ३१ ॥ 
यदि हि स्वभावतो वुद्धो नाम कश्चिद्‌ मावः स्यात्‌, स बोधिं सर्वञ्ञानमप्रतीत्यापि 8 51 
अनपेक्षयापि स्यात्‌ । 
अञ्रत्रिमः स्वभावो हि निरपेक्षः प्र च । 5; 
इति वचनात्‌ । तथा विनापि बुद्धेन बोधिः स्यात्‌, अनपेक्ष्यापि बुद्धं निराश्रया बोधिः 
स्यात्‌ ॥ २१ ॥ 
कि चान्यत्‌ - 
यशाबुद्धः स्वभावेन स बोधाय षटन्नपि | 
न बोधिसच्वचयायां बोधिं तेऽधिगमिष्यति ॥ ३२॥ 10. 
इह हि वबुद्धवासूरवमबुद्रस्वमावस्य सतः पुद्रटस्य सत्यामपि बोधिसच्चर्यायां बोध्यथं 
घटमानस्यापि नैव बोधिः स्यात्‌, अबुद्रस्वभावस्य व्यावतयितुमराक्यत्वात्‌ ॥ ३२ ॥ 
कि चान्यत्‌ - 
न च धमेमधर्म वा कथिजजातु करिष्यति । 
किमराट्यस्य कतेव्यं स्वभावः क्रियते न हि ॥ ३३ ॥ 15 
सति हि स्वमाववादाम्युपगमे धर्माधर्मयोः करणं नोपपद्यते | कि हि अशान्यस्य 
कतव्यम्‌ £ न हि स्वभावस्याद्ून्यस्य कारणमुपपद्यते विदयमानत्वात्‌ ॥ ३३ ॥ 
कि चान्यत्‌ - | | 
विना धमेमधर्म च फलं हि तव विद्यते | 8 512 
ध्माधर्मनिमित्तं च फलं तव न विद्यते ॥ ३४॥ 20 ` 
यदे तद्धर्माधर्मनिमित्तकमिष्टानिष्टफलम्‌, यदि तत्‌ स्वभावतोऽस्ति, तद्‌ विनापि 
धर्माधर्माभ्यां स्यात्‌। यदा च विना धर्माघमं फलं तवास्ति, तदा धर्माधर्मं फटं तव न 
संभवति । धर्माधर्मोपार्जनवेयथ्य स्यात्‌, 
धमीधर्मनिमित्तं च फटं तव न विदयते | इति । 
अथ धमाधर्मनिमित्तकै फलं भवतीति परिकल्प्यते, न तर्हिं तत्फकमदान्यमिति 25 
प्रतिपादयनाह - 
धमाधम॑निमित्तं वा यदि ते विदयते फलम्‌ । 
धमाधर्मसपुत्पनमशल्यं ते कथं फलम्‌ ॥ २५॥ 
दन्यमेवेतत्‌ , प्रतीत्यसमुत्पनत्वात्‌ , प्रतित्रिम्बवत्‌ , इत्यभिप्रायः ॥ ३५ ॥ 
अपि च । सवै एव दयते ‹ गच्छ, कुर, पच, पट, तिष्ठ › इत्येवमादयो लीकिका 3 
व्यवहाराः प्रतीत्यसमुत्पननाः । तान्‌ यदि सस्वमावानिच्छति भवान्‌, तदा भवता प्रतीत्यससुत्पादो 
बाधितो भवति । तद्राधनाच्च स्वै एव रोकिका व्यवहारा बाधिता भवन्तीति प्रतिपादयनाह- ` 
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सर्वसंग्यवहारांष लोकिकान्‌ प्रतिषाधसे । 
यतपतीत्यसयुत्पादश्र्यतां प्रतिवाधसे ॥ ३६॥ 
यच्छब्द; क्रियाविरोषणम्‌ | यद्राधसे इत्यनेन संवध्यते ॥ ३६ ॥ 
किं चान्यत्‌ - 
5 न कर्तव्य भवेक्किचिदनारब्धा भवेत्करिया | 
कारकः स्यादङुवीणः शल्यतां प्रतिाधतः ॥ ३७॥ 
यदि हि स्वरूपसान्याः पदाथा न भवेयुः, सस्वभावा एव भवेयुः, तदा स्वभावस्य 
विद्यमानत्वान केनचित्‌ कस्यचित्‌ किंचित्‌ कर्तव्यं स्यात्‌| न हि नभसोऽनावरणत्वं केनचित्‌ 
क्रियते | अक्रियमाणा च त्रिया स्यात्‌ । क्रियां चाकुर्वाणस्य कारकत्वं स्यात्‌ । न चैतदेवमिति । 
10 तस्मानादून्याः पदार्थाः |॥ ३७ ॥ 
कि चान्यत्‌ - - 
अजातमनिषद्रं च कूटस्थं च भविष्यति । 
विचित्राभिरवस्थामिः स्वभावे रहितं जगत्‌ ॥ ३८ ॥ 
[ विचित्रीमिसस्थामिः स्वभावरचितं स्वभावेनैव रचितमप्रतीत्यसमुत्पननं जगत्‌ स्वभाव- 
15 रून्यवादिनाम्‌ । ] स्वमावेनेव यदि भावाः [ सस्वभावाः ] स्युः, तदा स्वमावस्या्रत्रिमत्वादव्या- 
वतनत्वाच सर्वमिदं जगदजातमनिरद्रं च स्यात्‌ । अजातानिरुद्रतवाज्गत्‌ कूटस्थं स्यात्‌ । हेत- 
प्रत्ययानपेक्षं॑विचित्राभिरवस्थाभी रहितमप्रतीत्यसमुत्पनं जगदशून्यवादिनां स्यात्‌ । यथोक्तं 
पितापुत्रसमागमे - 
स्यायदि किंचिदशून्य न वदेनिनु तस्य व्याकरणम्‌ | 


20 तथाहि स्थितं तत्‌ स्वके स्वके मावे | 


 करूटस्थमविकारं न तस्य बृद्धिन परिहाणिः ॥ इति ॥ 
तथा आर्यहस्तिकश्ष्यसूत्रे - 
यदि कोचि धर्माण भवेत्सखभावः 
तत्रैव गच्छेय जिनः सश्रावकः । 
25 कूटस्यधममाण सिया न निन्त 
न निष्प्रपञ्चो भवि जातु पण्डितः ॥ इति ॥ ३८ ॥ 
न॒च केवठं सस्वभाववादामभ्युपगमे टौकिका एव व्यवहारा नोपपदन्ते, अपि च 
रोकोत्तरा एव [ अपि १ ] नोपपयन्ते इति प्रतिपादयनाह - 
१ 1116 0101 17 10:86]€[§ 18 {0 प्रत्‌ 11 1/158., एप 15 01016160 0४ 0155101. {116 
८070णला§ न 1676 5ल्€ा8 0 06 06कल्ल स्वभावसून्यवादिन्‌ 2110 अश्यूल्यवादिन्‌. २ {1116 


01012101 86715 {0 € 11846 प्र ग {ऋ 0 11165 ° श्वत 71616 1111 2 71086 0011101 
तथाहि स्थितं तत्‌ स्वके स्वके भावे 17 € लला) 116 11765. 
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असंप्राप्रस्य च प्रापिदुःखपयैन्तकमे च । 
सवेेशग्रहाणं च यद्यशल्यं न विदयते ॥ ३९॥ 
यदि हि अद्यन्यं सस्वमावं सनमेतत्‌ स्यात्‌, तदा यदसंप्राप्तं तदसंप्राप्तमेव, इति 
असंप्राप्तस्य च फलस्य प्रा्तिरन स्यात्‌ । तदा दुःखपर्यन्तकारणं च पूवै नाभूदिति सांप्रतमपि न 
स्यात्‌ । सर्वेषां च ्ेदानां पूव प्रहाणं नाभूदिति पश्चादपि प्रहाणं न स्यात्‌ ॥ २३९. ॥ 
तदेवं यस्मात्‌ सस्वमाववादाभ्युपगमे सति सवमेतन युज्यते, अतः - 
यः प्रतीत्यस्ठप्पादं पयतीदं स परयति । 
दुःखं सषदय चैव निरोधं मागेमेव च ॥ ४०॥ 
यो हि सर्वधर्प्रतीत्यसमुत्पादटक्षणां स्वभावश्यतां सम्यक्‌ पयति, स॒ चध्वारि 
आर्यसत्यानि पद्यति यथाभूतानि तत्वतः | 
यथोक्तमार्यमञ्खुश्रीपरिपच्छायाम्‌ - 
येन म्ुश्रीरतत्पादः सर्वधर्माणां दृष्टः, तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । येन नास्तिता सवै- 
धर्माणां दृष्ट, तस्य समुदयः प्रहीणः। येन अव्यन्तपरिनिर्वृताः सवैधर्मा दृष्टाः, तेन निरोधः 
साक्षात्कृतः । येन मजञजुश्रीरमावः सवधर्माणां दृष्टः, तेन मागो भावितः || इति विस्तरः॥ 
उक्तं च आयध्यायितमुष्टिसूत्रे - 
अथ खलु भगवान्‌ मज्जुश्रिय॒कुमारभूतमेतदवोचत्‌ - चतुणौ मञ्ुश्रीरा्यसत्यानां 
यथाभूतादर्खनाचतुभिर्विपयीसेर्विपर्यस्तचित्ताः सचा एवमिममभूतं संसारं नातिक्रामन्ति । एवमुक्ते 
` मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ देशयतु भगवान्‌ कस्योपरम्भतः स्वाः संसारं 
नातिक्रामन्ति £ भगवानाह - आत्मातीयोपलम्भतो मञ्जुश्रीः स्वाः संसारं नातिक्रामन्ति । तत्‌ 
कस्य हेतोः £ यो हि मञ्जुश्रीरातानं परं च समनुपदयति, तस्य कर्मीभिसंस्कारा भवन्ति । 
बालो मञ्जुश्रीरश्रतवान्‌ प्रथ्जनोऽत्यन्तपरिनिरबतान्‌ सवधर्मानप्रजानानः आत्मानं परं च उपठमते; 
उपलभ्य अभिनिविराते, अभिनिविष्टः सन्‌ रज्यते दुष्यते मुह्यते । स रक्तो दुष्टो मूढः सन्‌ त्रिविधं 
कूर्म अभिसंस्वरोति कायेन वाचा मनसा । सः असत्समारोपेण विकल्पयति -- अहं रक्तः, अहं दुष्टः, 
अहं मूढः इति । तस्य तथागतशासने प्रत्रजितस्य एवं भवति - अहं शीलवान्‌, अहं ब्रह्मचारी 
संसारं समतिक्रामिष्यामि, अहं निर्वाणमुप्रापस्यामि, अहं दुःखेभ्यो मोक्ष्यामि । स कल्पयति - इमे 
धर्माः कुदाः, इमे धमी अङुराला इति; इमे धर्माः प्रहातव्याः, इमे धर्माः साक्षात्कतव्याः, दुःखं 
परिज्ातव्यम्‌, समुदयः प्रहातव्यः, निरोषः साक्षाकरतन्यः, मार्गो भावयितव्यः ] स कल्पयति- 
अनित्याः सवैसंस्काराः, आदीपताः सवैसंस्काराः। यच्वहं सवेसेस्कारेभ्यः पटायेयम्‌ । तस्यैव- 
मवेक्षमाणस्य उत्पयते निरवितससहगतो मनसिकारः अनिमित्तपुरोगतः । तस्यैव भवति -एषा सा 
दुःखपरिज्ञा, येयमेषां धर्माणां परिज्ञा । तस्यैवं भवति-यन्वहं समुदयं प्रजहेयम्‌ । स सवै 
धर्मभ्य अर्तीयते जेहीयते वितरति विजुगुप्सते उरस्यति संत्रस्यति संत्रासमापयते । तस्थै 
मवति-श्यमेषां धमाणां साक्षाक्रिया, इदं सम॒ुदयग्रहाणम्‌, ` यदिदमेभ्यो धर्मम्योऽतीयना । 
तस्यैवं भवति - निरोधः साक्षाकर्तव्यः । सम॒दयं कल्पयिता निरोधं संजानाति । तस्यैवे 
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भवति - एषा सा निरोधसाक्षाक्किया । तस्यैवं भवति-यन्ूनमहं माग भावयेयम्‌ । स एको 
रहोगतस्तान्‌ धर्मान्‌ मनसि कुर्वन्‌ शमथं प्रतिटमते । तस्य तेन निर्वित्सहगतेन मनसिकारेण 
दामथ उत्पद्यते | तस्य सर्वधर्मेषु चित्तं न प्रटीयते प्रतिवदति प्रव्युदावतते । तेभ्यश्वातींयते 
जेद्ीयते, अनभिनन्दनाचित्तं समुत्पयते । तस्यैवं भवति-सुक्तोऽस्मि सर्दुःखेभ्यः, न मम भूयः 
5 उत्तरं कविचित्करणीयम्‌, अहनस्मीत्यात्मानं संजानाति । स मरणकालसमये उत्पत्तिमात्मनो 


देवेषु प्यति । तस्य काड् विचिकित्सा च मवति बुद्धवोधौ । स विचिकित्सामापतितः ` 


कार्गतो महानिरये प्रपतति । तत्कस्य हेतोः  यथापीदमनुत्पननान्‌ सर्वधर्मान्‌ विकल्पयिता 
तथागते विचिकित्सां विमतिमुत्पादयति ॥ 

अथ खट मञ्जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदबोचत्‌-कथं पुनभगवन्‌ चत्वारि आर्य- 
10 सत्यानि द्रष्टव्यानि £ भगवानाह-येन मञ्जुश्रीरुत्पनाः सर्वधर्मा दृष्टाः, तेन दुःखं परिज्ञातम्‌ । 
येन असमुयिताः सर्वधमी दष्टाः, तस्य समुदयः प्रहीणः | येन अत्यन्तपरिनिर्ध॑ताः सर्वघमौ 
दशाः, तेन निरोधः साक्षाकृतः । येन अ्यन्तदूल्याः सर्वधर्मा दृष्टाः, तेन मागो भावितः । 
येन मञ्जुश्रीरेवं चत्वारि आर्यसत्यानि दृष्टानि, स न कल्पयति -ङमे धमी; कुदासः, इमे धमां 
अकुराखः, इमे धमाः प्रहातन्याः, इमे धमाः साक्षाकव्याः, दुःखं परिज्ञातव्यम्‌, समुदयः 
15 प्रहातव्यः, निरोधः साश्षाकर्तव्यः, मागो भावयितव्यः इति । तत्‌ कस्य हेतोः £ तथाहि स त 
धमं न समनुपद्यति नोपठमते य॑ परिकल्पयेत्‌ । बाठ्रृथग्ननास्वेतान्‌ धर्मान्‌ कल्पयन्तो 
रव्यन्ति च दिष्यन्ति च सुद्यन्ति च | स न कंचिद्धममंन्यूहति निव्धूहति । तस्थैवमनाव्यूहतोऽ 
8 518 निन्यूहतस््रेधातुके चित्तं न सनति । अजातं सश्रैधातकै समनपद्यति मायोपमं स्वप्नो 
प्रतिश्ुतकोपमम्‌ ॥ एवंस्वभावान्‌ सर्मैधमीन्‌ पयन्‌ अनुनयग्रतिधापगतो भवति सर्वसचेषु । तत्‌ 
20 कस्य हेतोः £ तथाहि स॒तान्‌ धर्मान्‌ नोपरमते यत्रालुनीयेत वा प्रतिहन्येत वा । स 
आकारासमेन चित्तेन वुद्रमपि न समनुपद्यति, धर्ममपि न समनुपद्यति, संघमपि न 
समनुपर्यति । सरधर्मान्‌ दन्यानिति समनुपद्यन्‌ न॒ क्चिद्धम विचिकित्सामुत्पादयति । 

अविचिकिंत्सन्‌ निश्पादानो भवति । निरपादानोऽनपादाय परिनिर्वातीति विस्तरः ॥ ४० ॥ 

इत्याचार्यचन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकब्रत्तो 
आयसत्यपरीक्षा नाम चतुर्विरातितम प्रकरणम्‌ ॥ 


त ॥ 7 71 * देवेषु ६ अन्युहः त्त समारोपः 3 निन्यैह्‌ = अपवादः. € 2150 2५४९ आयुह्‌ 210 
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२५९ 
निवोणपरीक्षा प्थ्वविंशतितमे प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - 4 ए 519 
यदि शूल्यमिदं सवेधुदयो नास्ति न व्ययः । 
प्राणाद्वा निरोधाद्वा कस्य निवाणमिष्यते ॥ १ ॥ 
इह॒ हि भगवता उषितव्रह्मचयीणां तथागतरासनप्रतिपनानां धमानधर्मप्रतिपत्ति- 
युक्तानां पुद्रखनां दिविधं निर्वाणमुपव्णितं सोपधिरोषं निरपधिरेषं च | तत्र॒ निरवरोषस्य 5 
अविचारागादिकस्य दागणस्य प्रहाणात्‌ सोपधिरोषं॒निर्वाणमिष्यते | तत्र॒ उपधीयतेऽ- 
स्मिनातमस्नेहः इति उपधिः । उपधिराब्देन आत्मप्र्ञतिनिमित्ताः पञ्चोपादानस्कन्धा उच्यन्ते । 
रिष्यत इति रोषः, उपधिरेव रोषः उपधिरोषः, सह उपधिरेषेण वर्तते इति सोपधिरोषम्‌ । 
कि तत्‌ £ निर्वणम्‌ | तच ॒स्कन्धमात्रकमेव केवरं सत्कायदष्टयादिङ्कैरातस्कररहितमवशिष्यते 
निहतारोषचौरगणग्राममात्रावस्थानसाधर्म्येण । तत्‌ सोपधिरोष निवाणम्‌ | यत्र तु निवणि 10 8 520 
स्वन्धपञ्चकमपि नास्ति, तननि्पधिरोपषं निर्वाणम्‌ । निर्गतः उपधिरोषोऽस्मिननिति कृत्वा । निहता- 
रोषचोरगणस्य ग्राममात्रस्यापि विनारासाधर्म्यण । तदेव च अधिकृत्य उच्यते -- 
अंमेदि कायो निरोधि सञ्ञा 
वेदना पि ति दहु स्वा । 
वूपसर्मिंसु संखारा 15 
विञ्जाणमत्थमगमा ति ॥ 
[ उदान - ८.९ | 
तथा - 
असंटीनेन कायेन वेदनामध्यवासयत्‌ | 
प्रयोतस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः | इति । 
| येरगाथा - ९०६ | 
तदेव निक्पधिरेषं निर्वाणं स्कन्धानां निरोधाह्टभ्यते । एतच्च द्विविधं निर्वाणं कथं युज्यते 20 
यदि छेदानां स्वन्धानां च निरोधो भवति £ यदा त॒ सर्वमिदं रान्यम्‌ , नैव विंचिदुत्पयते नापि 
विचिननिश्यते, तदा वुतः दाः, इुतो वा स्कन्धाः, येषां निरोपे ति्वीणं स्यादिति ? तस्मादवियत 
एव भावानां स्वभाव इति ॥ १ ॥ 
अत्रोच्यते । ननु एवमपि सस्वभावाम्युपगमे - - 8 521 
ययुन्यमिदं सवयदयो नास्ति न व्ययः | 25 
प्राणाद्वा नियेधादा कस्य निवोणमिष्यते ॥ २॥। 
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२२८ मध्यमक्शास्े [ २५, ३- 


स्वभावेन हि व्यवसितानां ङ्ेरानां स्कन्धानां च स्वभावस्यानपायित्वात्‌ कुतो नित्रत्तिः, 
 यतस्तननिवृत््या निर्वाणं स्यादिति £ तस्मात्‌ स्वभाववादिनां नैव निवौणमुपपयते । न च द्यून्यता- 
वादिनः स्कन्धनिवृत्तिलक्षणं ङरैदानिवृत्तिछक्षणं वा निर्वाणमिच्छन्ति यतस्तेषामयं दोषः स्यादिति । 
अतः अनुपाखम्भ एवायं श्ुन्यवादिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
5 यदि खदु शून्यतावादिनः ङ्केदानां स्कन्धानां वा निव्रत्तिरक्षणं निर्वाणं नेच्छन्ति 
विलक्षणं तहिं इच्छन्ति ? उच्यते - 


अग्रहीणमप्राप्तमनुच्छिनम्ाश्वतम्‌ । 
अनिरुद्रमनुत्पन्नमेतननिवोणयुच्यते ॥ २ ॥ 
यद्धि नैव प्रहीयते राणादिवत्‌, नापि प्राप्यते श्रामण्यफट्वत्‌ , नाप्युच्छियते स्कन्धादिवित्‌ , 
10 यच्चापि न नित्यमडन्यवत्‌ , तत्‌ स्वमावतोऽनिशदरमनुत्पच्नं च सर्वप्रपञ्चोपरामटक्तणं निवीणमुक्तम्‌ । 
ततु. कुतस्तस्मिन्नित्ंविये नि्रपञ्चे छ्ेदाकल्पना येषां छेदानां प्रहाणानिर्वाणं भवेत्‌ £ कुतो वा 
घकल्पना तत्र, येषां स्कन्धानां निरोधात्‌ तन्ेत्‌ £ यावद्ि एताः कल्पनाः प्रवर्तन्ते, ताव- 
नास्ति निवणाधिगमः, सर्वप्रपञ्चपरिश्चयादेव तदधिगमात्‌ ॥ 
अथ स्यात्‌-यद्यपि निर्वाणे न सन्ति ज्केराः, न चापि स्कन्धाः, तथापि निर्वाणादर्वाग्‌ 
15 विन्ते । ततस्तेषां परिक्षयानिवीणं भविष्यतीति । उच्यते । त्यज्यतामयं ग्राहः, यस्मानिर्वाणादर्वाक्‌ 
स्वभावतो विमानानां न पुनरभावः शक्यते करम्‌ । तस्मानि्बणामिलाषिणा त्याञ्येषा कल्पना । 
वक्ष्यति हि - 


निवाणस्य च या कोटिः कोटिः संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किंचितसुसुक्ष्ममपि वियते ॥ इति । 
| (म° शा०-२५-२०) 
20 तदेवं॑निर्वणि न कस्यचित्‌ प्रहाणं नापि कस्यचिनिरोध इति विक्ञेयम्‌ । ततश्च 
निरवरोषकल्पनाक्षयरूपमेव निर्वाणम्‌ । उक्तं च भगवता- 
निर्बत्ति धर्माण न अस्ति धर्मा 
ये नेह अस्ती न ते जात॒ अस्ति । 
| अस्तीति नास्तीति च कल्पनावता- 
52 मेवे चूरन्तान न दुःख शाम्यति ॥ इति । 
[ समाधिराजसूत्र-९२६ 
अस्या गाथाया अयमर्थः- निर्वृतौ निरपधिशेे निर्वाणधातौ धर्माणां इ्ंराकम॑- 
जन्मलक्षणानां स्कन्घानां वा सर्वथा अस्तंगमादस्तित्वै नास्ति, एवं च सर्ववादिनामभिमतम्‌. । ये 
तहि धमी इह निरतौ न सन्ति, प्रदीपोदयादन्धकारोपरन्धरज्नस्पमयादित्‌, न ते जातु 
अस्ति, न ते धर्माः इराकर्मजन्मादिकक्षणाः करसिमश्वित कारे संसारावस्थायामपि तत्वतो 
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-२५. ४ ] नि्वाणपरीक्चा पच्चविदातितमं प्रकरणम्‌ । २२९ 


विन्ते | न हि रज्जुः अन्धकारावस्थायां स्वरूपतः सर्पोऽस्ति, सद्भूतसर्पवत्‌ अन्धकारेऽपि 
आलोकेऽपि कायचक्षुम्यीमग्रहणात्‌ । कथं तर्हि संसारः इति चेत्‌, उच्यते | आत्मात्मीया- 
सदम्रहप्रस्तानां बाख्प्रथग्जनानामसतस्वरूपा अपि भावाः सत्यतः प्रतिभासन्ते तैमिरिकाणामिव 
असत्केरामराकादय इवेति । आह- 
अस्तीति नास्तीति च कल्पनावता- 
मेवं चरन्तान न दुःख शाम्यति । इति । 
अस्तीति भावसद्वावकल्पनावतां जेमिनीयकाण।दकापिलादीनां वेभाषिकपयन्तानाम्‌ । नास्तीति 
च कल्पनावतां नास्तिकानामपायगतिनिष्ठानाम्‌ । तदन्येषां च अतीतानागतसंस्थानां विज्ञपिविप्र- 
युक्तसंस्काराणां नास्तिवादिनां तदन्यदस्तिवादिनाम्‌, परिकल्पितस्वमावस्य नास्तिवादिनाम, 
परतन्त्रपरिनिष्पनस्वभावयोरस्तिवादिनाम्‌, एवमस्तिनास्तिवादिनामेवे चरतां न दुःखं संसार 
राम्यतीति । तथा- 
यथ शङ्कितेन विषसंज्ञ अभ्युपेति 
नो चापि कोष्ठ गन्तु आविष्ट पपदते | 
एवमेव बाटुऽपगतो......... | 
५.4 जायि म्रियते सदा अभूतो ॥ इति । 
तदेवं न कस्यचिनिर्वाणे प्रहाणं नापि कस्यचिननिरोध इति. विज्ञेयम्‌ । ततश्च सर्वकल्पना- 
क्षयरूपमेव नि्वीणम्‌ । यथोक्तमार्रत्नांवल्याम्‌- 
न चाभावोऽपि निर्वाणं कुत एवास्य भावना । 
भावाभावपरामरीक्षयो निर्वाणसुच्यते ॥ 
इति ॥ ३ ॥ 
ये तु सर्वकल्पनोपशमरूपं निवीणमप्रतिप्मानाः भावाभावतदुभयानुभयरूपं निर्वाणं 
परिकल्पयन्ति, तान्‌ प्रति उच्यते - | 
भावस्तावन्न निवाणें जरामरणलक्षणम्‌ । . 
प्रसज्येतास्ति भावो हि न जरामरणं विना ॥ ४॥ 
तत्रैके भावतो निर्वाणमभिनिविष्टा एवमाचक्षते - इह ङराकर्मजन्मसंतानग्रवृत्तिनियत- 
रोधमूतो जग्रवाहरोधमूतसेतुस्थानीयो निरोधातकः पदार्थः, तननवीणम्‌ । न च अवि्यमान- 
स्वभावो धर्मः एवं कार्यकारी दद्यते । ननु च योऽस्या नन्दीरागसहगतायास्तृष्णायाः क्षयो विरागो 
निरोधो निवणमित्युक्तम्‌, न च क्षयमात्रं भावो भवितुमर्हति । तथा - 
पर्योतस्येव निर्वाणं विमोक्षस्तस्य चेतसः । 
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२२३० - मध्यमकदासखे [ २५. ५- 


इत्युक्तम्‌ । न च प्रद्योतस्य निवृत्तिरभाव इ्युपपद्यते । उच्यते । नैतदेवं विज्ञय 
तृष्णायाः क्षयः तृष्णाक्षयः इति । कि तहिं तृष्णायाः क्षयोऽस्मिनिति निर्वाणास्ये धम सति 
भवति, स तृष्णाक्षय इति वक्तव्यम्‌| प्रदीपश्च दृ्टान्तमात्रम्‌ । तत्रापि यस्मिन्‌ सति चेतसो 
विमोक्षो भवतीति वेदितव्यमिति | 
5 एवै भावे निर्वाण व्यवस्थापिते आचार्यो निरूपयति-भावस्तावन निर्वाणम्‌ । कवि 
कारणम्‌ £ यस्माजरामरणरक्षणं प्रसव्येत; भावस्य जरामरणलक्षणाव्यमभिचारिवात्‌ । ततश्च 
निवाणमेव तनन स्यात्‌, जरामरणटक्षणवाद्िज्ञानवत्‌ , इत्यभिप्रायः ॥ 
तामेव च जरामरणटक्षणव्यभिचास्तिं स्पष्टयनाह-- अस्ति भावो हि न जरामरणं 
विनेति । यो हि जरामरणरहितः, स भाव एव न संभवति, खपुष्पवत्‌ , जरामरणरहितत्वात्‌ ॥ ४॥ 
10 कि चान्यत्‌ - 
भावश्च यादे नवाणं निवणं संस्ृतं भवेत्‌ । 
नासंस्छृतो हि विद्यते भावः कचन कथन ॥५॥ 
यदि निर्वाणं मावः स्यात्‌ › तदा तनिर्वाणं संस्कृतं भवेत्‌ , विज्ञानादिवत्‌ भावत्वात्‌ | यस्तु 
असंस्कृतः, नासो भावः, तयथा खरविषाणवदिति व्यतिरेकमपदर्शयनाह -- 
15 नासंस्करतो हि वियते भावः कचन कश्चन | 
कचनेत्यधिकरणे देदो काटे सिद्धान्ते वा । कश्चनेत्याघेये | आध्यामिको बाह्यामिको 
वेत्यर्थः | ५ || 
किं चान्यत्‌ -- 
भावश्च यदि निबाणमनुपादाय तत्कथम्‌ । 
20 निवोणं नादुपादाय किद्‌ भावो हि विद्यते ॥ ६ ॥ 
यदि भवन्मतेन निर्वाणं भावः स्यात्‌, तदुपादाय भवेत्‌, स्वकारणसामग्रीमा्चित्य 
भवेदित्यर्थः । न चैवसुपादाय निर्वाणमिष्यते, किं तर्हि अनुपादाय । तदि भावो निर्वाणमनुपा 
दव; तत्‌ कथं निर्वाणं स्यात्‌ ? नैव अनुपादाय स्यात्‌, भावत्वात्‌, विज्ञानादिवत्‌ । व्यतिरेकः 
ऋरणमाह - नानुपादाय कश्चिद्धावो हि वियते इति ॥ ६ ॥ 
25 अत्राह -- यदि भावो हि न निर्वाणम्‌, यथोदितदोपग्रसङ्घात्‌, करं तर्हिं अभाव एव 
निर्वाणम्‌; छेराजन्मनिनवरत्तिमात्रतादिति ? उच्यते | एतदप्ययुक्तम्‌ ; यस्मात्‌- 
यदि भावो न निवोणमभावः कं भविष्यति । 
निवाणं यत्र भावो न नाभावस्तत्र विद्यते ॥ ७॥ 
यदि भावो निर्वाणं नेष्यते, यदि निर्वाणं भाव इति नेष्यते, तदा किमभावो भविष्यति 


30 निर्वाणम्‌ १ अभावोऽपि न भविष्यतीत्यर्थः । इ्वैराजन्मनोरमाबो निर्वाणमिति चेत्‌, एवं तर्दि 


१ ¶ वेदितन्यम्‌ 01 वक्तव्यम्‌. 
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-२५. ९] निवाणपरीश्चा पञ्चविरातितमं प्रकरणम्‌ । २३१ 


ङ्ेराजन्मनोरनित्यता निर्वाणमिति स्यात्‌ । अनित्यतेव हि ेराजन्मनोरमावो नान्यत्‌ , इत्यतः 
अनित्यतेव निर्वाणं स्यात्‌ । न चैतदिष्टम्‌, अयलनेनैव मोक्षप्रसङ्गादित्यक्तमेवेतत्‌ ॥ ७॥ 
कि चान्यत्‌- 
यद्यभावश्च निवोणमनुपादाय तत्कथम्‌ । 
निबोणं न ह्यभाषोऽस्ति योऽनुपादाय विद्यते ॥ ८ ॥ 5 
तत्र अभावः अनिव्यता वा भावमुपादाय प्र्ञप्यते, खरविषाणादीनामनित्यतानुपटम्भात्‌ । 
लक्षणमाश्रित्य रश्षयं प्रज्ञप्यते, क्ष्यमाश्रित्य च लक्षणम्‌ | अतः परस्परापेक्षिक्यां क्ष्यलक्षण- ८ 528 
प्रवृत्तौ कुतो क्षयं भावमपेक्ष्य अनित्यता भविष्यति  तस्मादभावोऽप्युपादाय प्रज्ञप्यते । ततो 
यदि अभावश्च निर्वाणम्‌, तत्‌ कथमनुपादाय निर्वाणं भवेत्‌ £ उपादायैव तद्भवेत्‌, अभाव्त्वा- 
दविनारावत्‌ । एतदेव स्पष्टयनाह- न ह्यभावोऽस्ति योऽनपादाय वियते इति ॥ 10 
यदि तहिं अभावः अनुपादाय नास्ति, किमिदानीमुपादाय वन्ध्यापुत्रादयोऽभावा 
भविष्यन्ति £ केनैतदुक्तं वन्ध्यापत्रादयोऽमावा इति ? उक्तं हि पूर्वम्‌- 
भावस्य चेदप्रसिद्धिरभावो नैव सिष्यति | 
भावस्य ह्यन्यथाभावमभावं ब्रुवते जनाः ॥ इति | 
[म० शा० - १५.५] 
तस्मान बन्ध्यापुत्रादीनामभावत्म्‌ । यचाप्युच्यते- 15 
आकारां रारायुद्धं च वन्ध्यायाः पुत्रएव च। 
असन्तश्वामिख्प्यन्ते तथा भावेषु कल्पना ॥ इति, 
[ लङ्कवतारसूत्र - २१६६, १०.४५३ | 
तत्रापि मावकल्पनाप्रतितेधमात्रम्‌, न अभावकल्पना, भावत्वासिद्धवेति विज्ञेयम्‌ | 
वन्ध्यापुत्र इति शब्दमात्रमेवेतत्‌, न अस्य अर्थः उपरम्यते, यस्यार्थस्य भावत्रमभावत्व वा 
स्यादिति । कुतः अनुपरभ्यमानस्वभावस्य भावाभावकल्पना योक्ष्यते £ तस्मात्‌ न वन्ध्यापुत्रोऽमाव 20 
इति विज्ञेयम्‌ । ततश्च स्थितमेव न द्यभावोऽस्ति योऽलुपादाय विचते इति ॥ ८ ॥ 
अत्राह - यदि भावो निर्वाणं न भवति, अभावोऽपि, किं तर्हि निर्वाणमिति £ उच्यते| 
इह हि भगवद्विस्तथागतेः- 
य आज्वेजवीभाव उपादाय प्रतीत्य वा। ` | 8 529 
सोऽप्रतीत्यानुपादाय निवाणघुपदिष्यते ॥ ९॥ + 
तत्र आजघैजधीभावः आगमनगमनभावजन्ममरणपरंपरतयर्थः । स॒ चायमाजवैजवीभावः 
कदाचिद्धतप्र्ययसामग्रीमाश्रित्य अस्तीति प्रक्प्यते द॑र्घहस्ववत्‌ । कदाचिदुत्पयत इति ्रज्ञष्यते 
प्रदीपप्रमावद्‌ वीजाह्भुरवत्‌ । सवथा . यययसुपादाय प्रज्ञप्यते, यदि वा प्रतीत्य जायत इति 
व्यवस्थाप्यते, सर्वथास्य जन्ममरणपरपराप्रबन्धस्य प्रतीत्य वा अनुपादाय वा अग्रवृत्तिस्तननिवीण- 
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मिति व्यवस्थाप्यते । न च अग्रवृ्तिमात्रे भावोऽभावो वेति परिकल्पित पार्यत इति । एवं न 
भावो नाभावो निर्वाणम्‌ ॥ 
अथवा ] येषां संस्काराः संसरन्तीति पक्षः, तेषां प्रतीत्य प्रतीत्य य उत्पादश्च विनाशश्च, 
सोऽग्रतीत्याप्रवर्तमानो निर्वाणमिति कथ्यते । येवां तु पुद्रटः संसरति, तेषां तस्य नित्यानित्यतेना- 
5 वाच्यस्य तत्तदुपादानमाश्रित्य य आजधेजवीभावः स उपादाय प्रवर्तते, स एवोपादायोपादाय 
प्ररतयमानः सननिदानीमनुपादायाप्रवतंयमानो निर्वाणमिति व्यपदिश्यते । न च संस्काराणां 
पुद्रकस्य वा अग्रृत्तिमात्रकं भावोऽभावो वेति शक्यं परिकल्पयितुम्‌ । इत्यतोऽपि न भावो नाभावो 
निवाणमिति युज्यते ॥ ९ ॥ 


किं चान्यत्‌ - 


७ प्रहाणं चात्रवीच्छास्ता भवस्य विभवस्य च । 


तस्मान्न भावो नाभावो निवोणमिति युज्यते ॥ १०॥ 
तत्र सूत्र उक्तम्‌-ये केचिद्विक्षवो भवेन भवस्य निःसरणं पर्येषन्ते विभवेन वा, 
अपरिज्ञानं [ तं £ | तत्तेषामिति । उभयं देतत्‌ परित्याग्यं भवे तृष्णा विभवे त॒ष्णा च| न 
चेतनिर्वाणं प्रहातव्यमुक्तं भगवता, किं तर्हि अग्रहातव्यम्‌ । तद्दि निर्वाणं भावरूपं 
15 स्यादभावरूपं वा, तदपि प्रहातन्यं भवेत्‌ । न च प्रहातव्यम्‌ । 
तस्मान्न भारो नाभावो निवीणमिति युज्यते ॥ ` 
येषामपि ैराजन्मनोस्तत्रामावादभावरूपं निर्वाणं स्वय॑ च भावरूपत्वाद्वावरूपमित्युभय- 
र्पम्‌, तेषामुभयरूपमिति निर्वाणं नोपपद्यते, इति प्रतिपादयनाह्‌ - 
 भवेदभावो भावश निर्वाणमयं थदि । 
20 भवेदभावो भावश्च मोक्षस्तच न युज्यते ॥ ११॥ 
यदि भावामावोभयरूपं निर्वाणं स्यात्‌, तदा भावश्च अभावश्च मोक्ष इति स्यात्‌ । ततश्च 
यः संस्काराणामात्मखमः तस्य च विगमः, स एव मोक्षः स्यात्‌ | न च संस्कारा एव मोक्ष इति 
युज्यते । अत एवाह - तच न युज्यते इति ॥ ११ ॥ 
किं चान्यत्‌ - 


25 भवेदभावो भावश निबाणघ्रुभयं यदि । 
नानुपादाय निवाणयुपादायोभयं हि तत्‌ ॥ १२॥ 
यदि भावाभावरूपं निर्वाणं स्यात्‌ , तदा हतुपरत्ययसामग्रीसुपादाय आश्रित्य भवेत्‌, न 
अनुपादाय । र्वि कारणम्‌ £ यस्मादुपादायोभयं हि तत्‌ । भावम॒पादाय अभावः, अमाव 
चोपादाय भावः, इति कृत्वा उमयमेतदू भावं च अमावं च उपादायैव मवति, न अनुपादाय । 
ॐ एव निर्वाणं भवेद्‌ भावाभावरूपम्‌ । न चैतदेवम्‌ , इति न युक्तमेतत्‌ ॥ १२ ॥ 
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-२५. १६ ] निवांणपरीक्चा पञच्चवि्तितमे प्रकरणम्‌ । २२२ 


किं चान्यत्‌ - 
भवेदभावो भावश निवोणयुभ्यं कथम्‌ । 
असंस्छृतं च निवोणं भावाभावौ च संस्कृतो ॥ १३॥ 
मावो हि स्वहेतुप्रत्ययसामग्रीसंभूतवात्‌ संस्कत; । अभावोऽपि [ भावं ] प्रतीत्य 28 532 
संभूतत्वात्‌, जातिप्रत्ययजरामरणवचनाच संस्रतः। तदि भावामावस्वभावं निवांणं स्यात्‌, तदा 5 
न असंस्करतम्‌, [ कि त॒ | संस्छृतमेव । यस्मान च संस्करतमिष्यते, तस्मान भावाभावस्वरूपं 
निवीणं युज्यते ॥ १३॥ 
अथापिं स्यात्‌ - नैव हि निर्वाणं भावाभावस्वरूपम्‌, किं तर्हिं निर्वाणे भावाभावाविति । 
एवमपि न युक्तम्‌ । कुतः ? यस्मात्‌ - 
भवेदभावो भावश्च निवोणे उभयं कथम्‌ । 10 
[ तयोरेकत्र नास्तित्वमारोकतमसोयथा ] ॥ १४॥ 
भावाभावयोरपि परस्परविरुद्योरेकत्र निर्वाणे नास्ति संभव इति, अतः, 
मवेदभावो भावश्च निर्वाणे उभयं कथम्‌ | 
नैव भवेदित्यमिप्रायः ॥ १४ ॥ 
इदानीं यथा नैव भावो नैवामावो निर्वाणं युज्यते, तथा प्रतिपादयनाह - 15 
नेवाभावो नैव भावो निबीणपिति याञ्जना | 
अभावे चेव भावे च सरा सिद्धे सति सिध्यति ॥ १५॥ 
यदि हि भावो नाम कित्‌ स्यात्‌, तदा तप््रतिग्रैघेन नैव भावो निर्वाणम्प्यिषा 8 583 


कल्पना, यदि कश्चिदभावः स्यात्‌ , तदा तत्प्रतिरधेन नैवामावो निर्वाणं स्यात्‌। यदा च भावाभावावेव 


3 


न स्तः, तदा तप्मरतिषेधोऽपि नास्तीति । तस्मानैव भावो नैवाभावो निर्वाणमिति या कल्पना, 20 


सापि नोपपचत एव | इति न युक्तमेतत्‌ ॥ १५॥ 
कि चान्यत्‌ - | 
नेनाभावो नेव भावो निबाणं यदि विधते | 
नैवामावो नेव भाव इति केन तदज्यते ॥ १६ ॥ 
यदि एतननिवाणं नैवाभावरूपं नैव भावरूपमस्तीति कल्प्यते, केन तदानीं तदित्थविध 
नोभयरूपं निर्वाणमस्तीति अय्यते गृह्यते प्रकाराते वा ? किं तत्र निर्वाणे कश्िदेवविधः प्रति- 
पत्तास्ति, अथ नास्ति! यदि अस्ति, एवं सति निवाणेऽपि तवात्मा स्यात्‌ । न चेष्टम्‌ , 
निरपादानस्यात्मनोऽस्तिताभावात्‌ । अथ नास्ति, केनैतदित्थंविधं निर्बाणमस्तीति परिच्छिचते ? 
संसारावस्यितः परिच्छिनत्तीति चेत्‌, यदि संसारावस्थितः परिच्छिनत्ति, स कि विज्ञानेन 
परिच्छिनत्ति; उत ज्ञानेन £ यदि विज्ञानेनेति परिकल्प्यते, तनन युज्यते | किं कारणम्‌ १ ॐ 


| ०, 


5 


१. {1118 1116 2 {116 [त्राव 15 11158118 1 1158. 25 2150111 1116 {1081 -व1518- 
07, एप 19 दण्ट 7 006 त्रक्षाञवतला ग पल [ल्द ण व्ाात5 प्रणत 7 1400, शणा 
2110 15 2150 @+€त 11 116 127 4171द0द्द412144 णि (वापता-बा्राप्रं, ए0प्रञ7) 16205 
न तयोरेकत्रास्तित्वम्‌. । 

प्न, ३० 














२३४ | मध्यमकरास््े [ २५. १७ 


यस्मान्निमित्ताटम्बनं विज्ञानम्‌ , न च निर्वाणे विचिनिमित्तमस्ति, तस्मान तत्तावद्विज्ञानेनारम्ब्यते | 
ज्ञानेनापि न ज्ञायते । फं कारणम्‌ £ यस्माद्‌ ज्ञानेन हि शून्यताटम्बनेन भवितव्यम्‌ , तच 
अनुत्पादरूपमेवेति, कथं तेनावियमानस्वखूपेण नैवाभावो नैव भावो निर्वाणमिति गृह्यते, 
8 584 सर्वप्रपञ्चातीतरूपत्वाद्‌ ज्ञानस्येति । तस्मान्न केनचिनिर्वाणं नैवाभावो नैव भाव इत्यव्यते । 
5 अनय्यमानमग्रकाद्यमानमगृह्यमाणं तदेवमस्तीति न युव्यते ॥ १६ ॥ 
सवेथा यथा च निवणे एताश्वतच्रः कल्पना न संभवन्ति, एवं निर्वाणाधिगन्तर्यपि 
तथागते एताः कल्पना नैव संभवन्तीति प्रतिपादयनाह - 
प्रं निरोधाद्कगवान्‌ भवतीत्येव नोद्यते। ` 
न भवल्युभयं चेति नोभयं चेति नो्यते ॥ १७ ॥ 
उक्तं हि पूवम्‌ - | 
घनग्राहगदीतस्त॒ येनास्तीति तथागतः | 
नास्तीति वा कल्पयन्‌ स निब्रेतस्य विकल्पयेत्‌ | 
[म० शा० - २२.१३ 
एवे तावत्‌ परं निरोधाद्भवति तथागतो न भवति चेति नोयते । एतदरूयस्यामावादुभय- 
॥ मित्यपि नोह्यते । उभयस्याभावादेव नोभयमिति नोद्यते न गृह्यते ॥ १७ ॥ 


10 


न च केवलं परं निरोधाचतुर्भिः प्रकारेर्भगवान्नोद्यते, अपि च - 


तिष्ठमानोऽपि भगवान्‌ भवतीत्येव नोद्यते । 
8 585 . न भवल्युभयं चेति नोभय चेति नोद्यते ॥ १८ ॥ 
यथा नाञ्यं न चोद्यं तथा तथागतपरी्षायां प्रतिपादितम्‌ ॥ १८ ॥ 
अत एव - 
न संसारस्य निवाणाक्किचिदस्ति विङेषणम्‌ । 
५ न निर्वाणस्य संसारालिचिदस्ति विशेषणम्‌ |॥ १९ ॥ 
यस्मात्तिष्टलपि भगवान्‌ भवतीव्येवमादिना नोद्यते, परिनिर्बृतोऽपि नोह्यते भवतीवेव- 
मादिना, अत एव संसारनिर्वणयोः परस्परतो नास्ति कथिद्धिरोष \, विचार्यमाणयोस्त॒ल्यरूपतात्‌ | 
यच्चापीदसुक्तं भगवता - अनवराग्रो हि भिक्षवो जातिजरामरणसंसार इति, तदपि अत 
एवोपपन्नम्‌ , संसारनिर्वाणयोर्विशेषस्याभावात्‌ ॥ १९ ॥ 
१ 1110! 16 (018 9 [5 वाव € 1061] पा] पा छाण्ला 17 उज्ती. 
13, {{1€ 010 01 116 गवहा17181 85 ए€]] 28 ° 111€ एला) ({10751211011 त -5. 
({{1€1€ {116 अप्र. ्लाऽ1011 ॥प्ा15 :- 


येन ग्राहो ग्रहीतस्तु घनोऽस्तीति तथागतः 1 
नास्तीति स विकल्पयन्‌ नित्रैतस्यापि कल्पयेत्‌ ॥ 








-२५. २३] निर्वाणपरीक्षा पच्च्विरातितमं प्रकरणम्‌ । २३५ 


तथाहि - 
निवाणस्य च या कोटिः कोटि संसरणस्य च । 
न तयोरन्तरं किंचिस्सुसृक्ष्ममपि विद्यते ॥ २० ॥ 
न च केवरं संसारस्य निर्वाणेनाविरिष्टत्वात्‌ पूर्वापरकोटिकल्पना न संभवति, या 
अप्येताः- 
परं निरोधादन्ता्याः ज्ञाश्ताचाध च्यः | 
 निवौणमपरान्तं च पू्ान्तं च समाश्रिताः ॥ २१॥ 
ता अपि अत एव नोपपद्यन्ते, संसारनिर्वाणयोरभयोरपि प्रकृतिरान्ततेनैकरसत्वात्‌ ॥ 
तत्र परं निरोधादित्यनेनोपटक्षणेन चतस्रो दृष्टयः परिगृह्यन्ते । त्था - मवति तथागतः 
परं मरणात्‌, न भवति तथागतः परं मरणात, भवति च न भवति च तथागतः परं मरणात्‌, 
नेव भवति न न भवति तथागतः परं मरणादिति । एताश्चतस्रो दृष्टयो निर्वाणपरामरोन प्रवृत्ताः ॥ 
अन्ताया अपि दृष्टयः | तचथा - अन्तवान्‌ छोकः, अनन्तवांश्च, अन्तवांश्चानन्तवांश्च, 
नैवान्तवान्‌ नानन्तवान्‌ छोकः इति । एताश्वतस्ो टष्टयोऽपरान्तं समाश्रित्य प्रवृत्ताः । तत्र 
आत्मनो छोकस्य वा अनागतमुतपादमपद्यन्‌ अन्तवान्‌ कोक इत्येवं कल्पयन्‌ अपरान्तमारम्न्य 
प्रतते | एवमनागतमुतपादं पयन्‌ अनन्तान्‌ खोक इति प्रवर्तते । पदश्च अपद्येश्च उभयथा 
प्रतिपद्यते | दयप्रतिप्रेधेन नैवान्तवान्‌ नानन्तवानिति प्रतिपद्यते । शाश्वतो खोकः, अशाश्चतो रोकः, 
ाश्चतश्वाराश्चतश्च, नेवराश्चतो नैवाराश्चतो लोकः, इव्येताश्चतस्रो दृष्टयः पूर्वान्त समाश्रित्य 
प्रवर्तन्ते । तत्र आत्मनो खोकस्य वा अतीतमुत्पादं पद्यन्‌ शाश्चतो खोक इति प्रतिपदते, 
अपद्यनशाश्चत इति प्रतिपद्यते, पर॑श्च अपद्य॑श्च शाघ्रतश्वादाश्चतश्वति प्रतिपद्यते, नैव पद्यनेवा- 
पर्यन्‌ नेवाश्चतो नाराश्चतशति प्रतिपद्यते पूर्वान्तमाश्चित्य । ताशचैता दृष्टयः कथं यु्यन्ते 
यदि कस्यचित्पदार्थस्य कश्चित्‌ स्वभावो भवेत, तस्य भावाभावकल्पनात्‌ स्युरेता दृष्टयः | यदा तु 
संसारनिर्बणयोरविरोषः प्रतिपादितः, तदा - | 
श्येषु सर्वधर्मेषु किमनन्तं किमन्तवत्‌। 
किमनन्तपन्तवच् नानन्तं नान्तवच किम्‌ ॥ २२॥ 
किं तदेव किमन्यत्कि शाश्वतं किमश्चाश्चतम्‌। 
असाश्चतं शाश्वतं च फं वा नोभयमप्यतः ॥ २३॥ 
चतुर्दशाप्येतानि अव्याकृतवैस्तूनि असति भावस्वरूपे नैव युज्यन्ते । यस्तु भावस्वरूप- 
मध्यारेप्य तद्विगमाविगमतः एता दषटीरत्पाय अमिनिविराते, तस्यायममिनिवेशो निर्बाणपुरगामिनं 
पन्थानं निरुणद्धि, सांसारिकेषु च दुःखेषु नियोजयतीति विज्ञेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
अत्राह -यदि एवं भवता निर्वाणमपि प्रतिषिद्धम्‌, ननु च य एष भगवता अनन्त- 
चरितसच्वराद्यनुवर्तकेन विदिताविपरीतसकक्जगदार्सौयस्वभावेन महाकरणापरतन्त्रेण ग्रियेकंपुत्र- 
क्प्रेमानुगतारोषत्रिभुवनजनेन चरितप्रतिपक्षानुरूपो धम्मो देशितो छोकस्य निर्वणाधिगमार्थम्‌ , 


१ (वा7तावत्ा11 0068 101 €] {116 1257 {50 वप्एतातु185, 2, किं तदेव किमन्यक्िम्‌. 
२ ¶ 010. आदाय. ३ ¶ 011, प्रियेक...जनेन्‌, 
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२३६ | मध्यमकेदाखे [ २५, २५- 


स एवं सति व्यर्थं एव जायते ] उच्यते - यदि कश्चिद्धर्मो नाम स्वभावरूपतः स्यात्‌, केचिच 
सास्तस्य धर्मस्य श्रोतारः स्युः, क्थिदा देरिता बुद्धो भगवानाम भावस्वभावः स्यात, 
स्यादेतदेवम्‌ । यदा तु - 


सर्वोपलम्भोपद्रपः प्रपश्चोपल्नमः शिः । 
5 न कचिककस्यचित्कधिद्ध्मो बुद्धेन देशितः ॥ २४ ॥ 


तदा कुतोऽस्माकं यथोक्तदोपप्रसङ्गः £ इह हि सर्वेषां प्रपञ्चानां निमित्तानां य उपरामोऽ- 
्रवृत्तिस्तनि्वीणम्‌ । स ए चोपदामः प्रकृत्यैवोपदान्तवाच्छिविः । वाचामप्रवृ्तेरवा प्रपञ्चोपरामधित्त- 
स्याप्रवृत्तेः रिवः । ेशानामप्रबर्या वा जन्मनोऽग्रबरृच्या रिवः । ेराप्रहाणेन वा प्रपञ्चोपडामो 
निरवरोषवासनाप्रहाणे शिवः । ज्ञेयानुपट्ब्ध्या वा प्रपञ्चोपरामो ज्ञानानुपर्न्ध्या रिवः । यदा 
10 चैवं बुद्धा भगवन्तः सर्वप्रपञ्चोपशान्तरूपे निर्वाणे रिवेऽस्थानयोगेन नभसीव हंसराजाः स्थिताः 
स्वपुण्यज्ञानसंभारपक्षपातवाते वातगगने वा गगनस्यार्विचनतात, तदा सवेनिमित्तानुपटम्भान 
कचिदेवेषु वा मनुष्येषु वा न कस्यचिदेवस्य वा मनुष्यस्य वा न कश्चिद्धर्मः साङ्किरिको वा 
वैयवदानिको वा देशित इति किकञेयम्‌ । यथोक्तमार्यतथागतगुहयस्‌प्रे ~ यां च रात्रिं शान्तमते 
तथागतोऽनुत्तरां सम्यक्रसंवोधिममिसंबुद्धः, यां च रात्रिमनुपादाय परिनिर्ीस्यति, अत्रान्तरे तथागते- 
15 नैकमप्यक्षरं नोदाहतं न व्याहतं नापि प्रन्याहरति नापि प्रव्याहरिष्यति । अथ च यथाधिसुक्ताः 
सवसा नानाधाल्रारायास्तां तां विविधां तथागतवाचं निश्चरन्तीं संजानन्ति । तेषामेवं प्रथक्‌ 
पृथगमवति - अयं भगवानस्मभ्यमिमं धमं देशयति, वयं च तथागतस्य धर्मदेशनां युणुमः । तत्र 
तथागतो न कल्पयति न विकल्पयति । सर्वकल्पविकल्पजाख्वासनाग्रपश्चविगतो हि शान्तमते 
तथागतः ” । इति विस्तरः ॥ 


20 तया - 


अवाचऽनक्षराः सर्वद्न्याः रान्तादिनिर्मखाः | 
य एवं जानति धर्मान्‌ कुमारो बुद्ध सोच्यते ॥ 


यदि तरव न क्चिकस्यचिकशचिद्रमो बुद्धेन देशितः, तत्कथमिमे एते विचित्रा 
मव्नव्यवहाराः प्रज्ञायन्ते £ उच्यते । अविदयानिदरालुगतानां देहिनां स्वभायमानानामिव 


28 स्वनिकल्पाभ्युद्य एषः- अयं भगवान्‌ सकटत्रिमुवनघुराुरनरनाथः इमं धर्ममस्ममभ्यं देदायतीति । 


यथोक्ते भगवता-- 


तथागतो हि प्रतिविम्बभूतः 
कुरार्स्य धर्मस्य अनास्रवस्य । 
नैवात्र तथता न तथागतोऽस्ति 
विम्बं च संद्द्यति स्वैरोके | इति | . 








-२५. २७1 निवाणपरीक्चा पव्वविश्ातितमं भ्रकरणम्‌ । २३७ 


एतच्च तथागतवाग्गुह्यपरिव्ते विस्तरेण व्यास्यातम्‌ । ततश्च निर्वाणाथं धर्मदेशनाया 
अभावात्‌ कुतो धर्मदेशनायाः सद्रावेन निांणस्यास्तितवं भविष्यति £ तस्मानिवाणमपि नास्तीति 
सिद्धम्‌ । उक्तं च भगवता - 
अनिर्वाणं हि निर्वाणं खोकनायथेन देरितम्‌ | 
आकादोन कतो प्रन्थिराकारोनैव मोचितः ॥ इति । | 5 


तथा-न तेषां भगवन्‌ संसारसमतिक्रमो ये निर्वाणं मावतः पर्थषन्ते | तत्कस्य हेतोः 
निर्वाणमिति भगवन्‌ यः प्रदरामः सवेनिमित्तानामुपरतिः स्वैञ्चितसमिञ्चितानाम्‌ । तदिमे 
भगवन्‌ मोहपुषषा ये स्वास्याते धर्मविनये प्रत्रव्य तीर्थिकटष्टौ निपतिता निर्वाणं भावतः पर्येषन्ते ८ 541 
तयथा तिठेभ्यस्तैटं क्षीरात्सर्पिः । अत्यन्तपरिनिर्बतेषु भगवन्‌ सर्वघरेषु ये निर्वाणं मार्गन्ति 
तानहमामिमोनिकान्‌ तीर्थिकानिति वदामि । न भगवन्‌ योगाचारः सम्यक्‌ प्रतिपनः 10 
कस्यविद्धर्मस्योत्पादं वा निरोधं वा करोति, नापि कस्यचिद्धर्मस्य प्रा्िमिच्छति नाभिसमयमिति 
विस्तरः ॥ 


इत्याचा्चन्द्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
निवाणपरीक्षा नाम पञ्चर्विरातितमं प्रकरणम्‌ ॥ 


१ {7 0111, आभिमानिकान्‌. 
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२६ 
दादशाद्धपरीक्षा षडविंशतितमं प्रकरणम्‌ । 
अत्राह - यदुक्तम्‌ - 
यः प्रतीत्यसमुत्पादः शून्यतां तां प्रचक्ष्महे । 
सा ्र्ञप्तिमादाय प्रतिपत्सेव मध्यमा | इति, 
¦ [म० शा० - २४.१८ | 
कः पुनरसौ प्रतीत्यससुत्पादः, यः श्न्यतेव्युच्यते 2 
5 ` . अथवा |] यदेतदुक्तम्‌ - 
यः प्रतीत्यसमुत्पादं पदयतीदं स परयति । 
दुःखं समुदयं चैव निरोधं मामेव च || इति, 
|म० रा०- २४.४० | 
तत्कतमोऽसै प्रतीत्यसमुत्पादः इति ? अतस्तदङ्घप्रमेदविवक्षयेदमुच्यते - 
पुनभेवाय संस्कारानविधानिव्रतद्विधा । 
10 अभिरसंस्ुरुते यांस्तेगतिं गच्छति कर्म॑भिः ॥ १॥ 
तत्र अविया अज्ञानं तमो यथामूतार्थप्रच्छादकं स्तिमित॑ता। अविदयया निब्ृतः छादितः 
पुद्रटः पुनर्भवाय पुनर्भवाथं॑पुनर्भवोत्पत्यर्थममिसंस्करोति उत्पादयति यान्‌ कुर्सखादिचेतना- 
विरोपास्ते पुनर्भवामिसंस्कारात्‌ संस्काराः । ते च त्रिविधाः - कुशला अकुशला आनेव्याश्च, यदि 
वा-कायिका वाचिका मानसाश्चति । तांखिविधान्‌ कर्मटक्षणान्‌ संस्कारानविदयानिन्रेतः पुद्रलः 
15 करोति । तैश्च संस्कारैरमिसंस्छरतैः कर्ममिः कर्मसंकञितेः तदेतकां गतिं गच्छति ॥ १ ॥ 
ततोऽस्य - 
विज्ञानं संनिविशते संस्कारप्रत्ययं गतो । 
कृतोपचितसंस्कारस्यास्य पुद्रटस्य संस्कारानुरूपायां गतौ देवादिकायां संस्कारहैतकं 
निज्ानं संनिविराते प्रविराति उपपयते संसारानर्थवीजभूतम्‌ । तत उत्तरकाठम्‌ - 
< संनिषिषटेऽथ विज्ञाने नामरूपं निषिच्यते ॥ २॥ 
तत्र कर्ग्किराविद्धं तस्मिस्तस्मिल्ुपपत्यायतने नामयतीति नाम, संज्ञावरोन वा अर्थेषु 
नामयतीति नाम | 
चत्वारोऽखूपिणः स्कन्धा नामेति व्यपदिद्यते | 
रूप्यत इति रूपम्‌ । बाध्यत इत्यर्थः । इदं च रूपं पूरचैकं च नाम, उभयमेतदभिसंक्षिप्य 
25 नामरूपमिति व्यवस्थाप्यते | तत्र विम्बग्रतिनिम्बन्यायेन स्वीध्यायदीपमुद्राप्रतिसुद्रादिन्यायेन वा 
 मारणान्तिकेषर स्कन्धेषु निरष्यमानेषु एकस्मिन्नेव क्षणे तुखादण्डनामोन्नामन्यायेनैव ओपपच्यांिकाः 


१ 1 010. स्तिमितता, एप 128 तया अविद्यया निवृत्तः. २ 1/3. कुरालकुशरानेच्यादिचेतनावि- 
दोषाह्ते 01 कुशलादिचेतनाविशेषांस्ते, २ 1098, संस्कारा० 01 संसारा०, ४. ¶' 07. स्वाध्याय ,.. वा, 











क्व न 


-२६. २] दाद शाङ्भपरीक्षा षड़विरातितम प्रकरणम्‌ । २३९. 


स्कन्धा यथाकममीक्षेपत उपजायन्ते । एवं च विन्विप्रतिबिम्बमुद्राप्रतिमुद्रान्यायेन प्रतीत्यसमुत्पादः ` 8 545 
सिध्यति ! तुकदण्डनामोनामन्यायेन तु यद्िजञानं संनिविशते इत्यक्तम्‌ , तद्‌ बालोकबोधानुरोघेन, 
समानकाठ एव मवप्रतिसंधिरिति । 
तथा समानेन समानकाटं 
लोकस्य दुःखं च सुखोदयं च | < 
हतै च क्तु च सदास्तु राक्ति - 
स्तमः प्रकारा च यथैव भानोः | इति । 
[ मध्यमकावतार - ६.१८ | 
न तु पुनः प्रतीत्यसमु्पादस्वरूपविचक्षणानामेवं वक्तं युल्यते साहचर्यादित्वमेकक्षणे 
तुखादण्डनामोनामद््ठन्तेनेति । 
जन्मोन्मुखं न सदिदं यदि जायमानं 1 ०.0 
नारोन्मुखं सदपि नाम निरध्यमानम्‌ | | | 
इष्टं तदा कथमिदं तुख्या समानं 
वत्र विना जनिस्यिं न च युक्तर्पा ॥ 

[ मध्यमकावतार -६*१९ | 
इत्यादिवचनात्‌ । यथा विम्बप्रतिविम्बमुदराप्रतिमुद्रादिन्यायेन क्षणिकत्वं॑नेष्यते भवद्भिः, तथा 
अन्यस्यापि भावस्य उत्पादसमनन्तरध्वंसिनः क्षणिकत्वे न युक्तम्‌ । यतः जातिजरास्थित्यनिं- 15 
त्यताख्यानि चत्वारि संस्छृतटक्षणानि उत्पयमानस्य भावस्य बाह्यस्य आध्यामिकस्य वा 2 546 
एकस्मिन्नेव क्षणे भवन्तीत्यभिधर्मपाठः | तत्र जातिजरयोः परस्परविरोधात्‌ स्थित्यनित्यतयोश्च 
एकस्मिनेव भावे न युगपत्संमव इष्यते सदिः । 

क्षणिके सवेथाभावा्ुतः काचित्पुराणता | 

स्थेयोदक्षणिके चापि कुतः काचित्पुराणता ॥ 20 

यथान्तोऽस्ति क्षणस्येवमादिमध्यं च कल्प्यताम्‌ । 

अन्तकत्वातक्षणस्यैवं न रोकस्य क्षणस्थितिः ॥ 

आदिमध्यावसानानि चिन्त्यानि क्षणव्पुनः | 

आदिमध्यावसानलं न सखतः परतोऽपि वा ॥ 

इति मध्यमकसिद्धान्तपाठत्‌ क्षणिकपदार्थासिद्वरसिद्धिरवसेया । न च जातिमरणयोः 25 8 541 

परस्परमिनलक्षणयोः एकस्मिन्‌ क्षणे संभवो भवेत्‌, संायनिश्चयज्ञानयोराखोकान्धकारयोज्ाना- 
ज्ञानयो्वीजा्करयोर्मरणमवोपपत्तिमवयो्िनरक्षणयोरित्यादिवत्‌ । परस्परनिरपेक्षयोरेव स्हेतपरत्यय- 
सिद्धयोः सहभावो युज्यते सव्येतरगोविषाणयोर्युवतिस्तनयोनरकर्णयोस्यादिवित्‌, न तु. पुनः 
कदाचिदपि परस्परविरुद्योर्विनारोत्पादयोः । यथोक्तं रागरक्तपरीक्षायाम्‌ - ॐ 


१. {` 07. 7070 एवं च 00) ६0 विम्बप्रतिविम्बादिन्यायेन 011 € ,,. 610 फ 
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२७० मध्यमक्ाखे [ २६. २- 


सदैव पुनरुदरति्न युक्ता रागरक्तयोः। 
भवेतां रागरक्तौ हि निरपेक्षो परस्परम्‌ ॥ 
नैकत्वे सहभावोऽस्ति न तेनैव हि तत्सह । 
पुथक्त्वे सहमावोऽथ कुत एव भविष्यति ॥ 
5 एवं रक्तेन रागस्य सिद्विन सह नासह । 
रागवत्सर्वधर्माणां सिद्धिन सह नासह ॥ 
[म० शा - ९.३,४,१० | 
इति प्रतिपरधात्‌ कुतः समानकाट्ता मावानां मरणभवोपपत्तिमवयोरिति £ अतः सहभावो विनेय- 
जनवोधानुरोधग्रबरृत्त एवेति लक्षयते! तेन नैकस्मिन्नेव क्षणे नामोनामौ तुटायाः संभवतः 
नामोनामयोः कालभेदात्‌ | बल्वत्पुल्माच्छटामात्रेण पञ्चषष्टिः क्षणा अतिक्रामन्तीति पाठात्‌, 
10 उत्पठ्पत्ररातसहस्नवेधवत्‌ सूच्यग्रणेति । तथापि अत्र उत्पक्पत्ररातसहस्रवेधः सूच्यग्रेण कमशो 
वेधोऽवसेयः क्षणानामतिसुक्ष्मात्‌ । एकक्षणेन छोकाक्षरपदोदाहरणवत्‌ ॥ 
किं च- 
अनिरोधमनुत्पादमतुच्छेदमशाश्वतम्‌ । 
उनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम्‌ ॥ 
15 यः प्रतीत्यसमुपादं प्रपञ्चोपामं शिवम्‌ | 
[म० शा०-१-१-२] 
इति पाठादुत्पादनिरोधयोरसंमव एव प्रतिपादितः शाखे मध्यमके । आगमसूत्रषु- 
अविनाङमनुत्पननं धमंघातुसमं जगत्‌ | 
सधात च देरोति एषा टोकानवर्तना ॥ 
तीव अध्वसु सानां प्रकृतिं नोपरम्मति | 
20 स्वधां च देति एषा रोकानुवर्तना ॥ इत्यादि । 
. तथा - | 
फेनपिण्डोपमं रूपं वेदना वुदरुदोपमा । 
मरीचिसदरी संज्ञा संस्काराः कदटीनिमाः | 
मायोपमं च विक्ञानमुक्तमादि्यवन्धुना ॥ 
एवं धर्मान्‌ वीक्षमाणो भिक्षुराख्धवीर्यवान्‌ । 
दिवा वा यदि वा रात्रौ संप्रजानन्‌ प्रतिस्पृतः। 
प्रतिविध्येत्पदं शान्तं संस्कारोपरामं रिबम्‌ | इति । 
एताश्च गाथाः सनिकायराखसूत्रेषु पञ्यन्ते | अतः फेनपिण्डादीनां हतुप्रतययसामग्री 
प्रापय प्रतीत्य समुपनानां सारवस्तुतरिगतानां कुतः क्षणिकाक्षणिकचिन्तेति ९ महायानसूत्रेषु च - 
30 सुपिनोपमा भवगती सकला 
नृ हि कश्चि जायति न चो प्रियते | 


25 











-२६. २ | 





दादशाङ्कपरीक्षा षडविशातितमं प्रकरणम्‌ । २४१ 


न च कम नद्यति कदाचि कृतं 
फाल देति क्रष्णञ्युम संसरतो ॥ 
न च राश्वतं न च उच्छेद पुनो 
न च कर्मसंचयु न चापि स्थितिः । 
न च सोऽपि कृत पुनरास्प्रराती 
न च अन्यु कृत्व पुन वेदयते ॥ 
[ समाधिराजसूत्र-२९-१३-१६ ] 
यथा कुमारी सुपिनान्तरस्मि 
स्वपुत्र जातं च मृतं च पस्यति | 
जातेऽतितुष्टा मृति दोर्मनस्यिता 
तथोपमान्‌ जानथ सर्वैघमीन्‌ ॥ 
[ समाधिराजपत्र-९-१७ |] 
यथेव म्रामान्तरि टेखद रानात्‌ 
त्रिया प्रवर्तन्ति प्रथक्‌ शुभाञ्युभाः । 
न ठेखसंक्रान्ति गिराय वियते 
तथोपमान्‌ जानथ सवैधमीन्‌ ॥ 
[ समाधिराज- ९-७ ] 
म॒द्रा्प्रतिमुद्र्‌ द्यते 
मद्रसंकरान्ति न चोपठभ्यते | 
त च तत्र न चैव सान्यतो 
एवं संस्कारऽनच्छेदराश्चताः ॥ 
बीजस्य सतो यथाङ्कुरो 
नचयो वीजु स चैव अङ्करो। 
न च अन्यु ततो न चैव तत्‌ 
एवमनच्छेद अशाश्वत धमता ॥ 
यथ मुञ्च प्रतीत्य बल्वज 
रज॒ व्यायामबटेन वर्तिता । 
घटियन्र सचक्र वर्तते 
तेषु एकैकसु नास्ति वतना ॥ 
तथ स्व॑भवाङ्धवर्तिनी 
अन्यमन्योपचयेन निशिता । 
एकेकेषु तेषु वतनी 
पूर्वैमपरान्ततु नोपलभ्यते ॥ । 
[ ललितविस्तर-१३.१००-१०३,१०४ | 
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२२ मध्यमकराखे [ २६. दे- 


अत एवोक्तमाचा्नागार्जुनपादैः- 
स्वाध्यायदीपस॒द्रादर्षणधोषार्ककान्तवीजाम्डेः | 
स्वन्धग्रतिसंधिरसंक्रमश्च विदरद्धिरुपधार्यो ॥ इति । 
8 552 रातकदराखरे च आ्देवपादैर्महावोधिचर्यास्थिरप्रस्थानस्थितेः- 
5 अलातचक्रनिमीणस्वप्रमायाम्बुचन्द्रकैः | 
धूमिकान्तःप्रतिश्रत्कामरीच्यभ्रैः समो भवः ॥ इति ॥ 
| चतुःशतक - १३.२५ | 
तदेवं विम्बप्रतिविभ्वादिन्यायेन मातुः कुषौ विज्ञाने संमूश्छिते विज्ञानप्रत्ययं नामरूपं 


निषिच्यते, क्षरति प्रादुर्भवतीव्यर्थः | यदि इह गतो विज्ञानं न संमूर्टितं स्यात्‌, तदा 


नामखूपप्रादुमवो न स्यात्‌ । 


10 सचेदानन्द्‌ वि्ञानं मातुः कुक्षिं नावक्रामेत, न तत्‌ करटं कटरुत्वाय संवर्तेत | 
इति वचनात्‌ ॥ २॥ 
तदेवम्‌ - 


| निषिक्ते नामरूपे त॒ षडायतनसंभवः | । 
9 दुःखोत्पत्या आयद्रारभाव्ेन दरनश्रवणघ्राणरसस्पशमन आस्यं षडायतनं नामरूपहेतुकमुप- 
15 जायते | सं चक्चुषा खूपाणि टरा समनस्यस्थानीयान्यभिनिविराते, अभिनिविष्टः सन्‌ रागजं द्वेषजं 
मोहजं कर्म करोतीव्यादिना दुःखोत्पत्तावायद्रार्वं षण्णामायतनानाम । तदेवं संभूते षडायतने 
उत्तरकाटम्‌ 
पृडायतनमागम्य संस्पशेः संप्रवतैते ॥२॥ 
कः पुनरयं संस्परः, कथं वा संप्रवतते इति प्रतिपादयनाह - 
20 चक्षुः प्रतीत्य रूपं च समन्वाहारमेव च । 
नामरूपं प्रतीरपेवं विज्ञानं संप्रवतेते ॥ ४॥ 
सेनिपातल्याणां यो रूपविज्ञानच्चुषम्‌ । 
स्पशः सः 
८ 554 चक्षुरिन्द्रियं प्रतीत्य रूपाणि च . समन्वाहारं च प्रतीत्य मनस्कारं विषयादिविलक्षणं 
25 समनन्तरप्रत्ययं विज्ञानवीजमूतं चक्षविज्ञानसुत्पयते | तत्र चक्षुश्च रूपायतनं च रूपम्‌ । सम- 
न्वाहारश्चतुःस्कन्धटक्षणं नाम । तदेतत्रयं प्रतीत्योत्पयमानं चक्च्विज्ञानं नामरूपं प्रतीत्योपचते | 
तदेवमेषामिन्दियविषयविक्ञानानां त्रयाणां यः संनिपातः सहोत्पादः अन्योन्योपकरेण तुल्यं या 
प्रवृत्तिः, स स्प्ृष्टिरक्षणः स्पर्शाः । तत उत्तरकारम्‌ - 
तस्मार्स्पशांच वेदना सप्रवतेते ॥ ५॥ 


30 इष्टानिष्टोभयविपरीतविषयानुभूतिर्विषरया॒मवो वेदनं वित्तर्बदनेव्युच्यते । दुःखा सुखा 


अदटुःखासुखा च त्रिविधा । यथा चेषां रूपविज्ञानचक्षुषां त्रथाणां संनिपातटक्षणं स्परामागम्य 


१ ` 7ह्डपा16§ € पशा8]वप्रण) पणि ला€. र + 07. पठण स चक्षुषा 00ग्णा {0 
`मायतनानाप्‌. 











-२६.८ 1 द्वाददाङ्गपरीश्चा षडूर्विशातितमं पकरणम्‌ । २४३ 


वेदना उक्ता, एवं रेेद्धियविषयविज्ञानत्रयसंनिपातक्षणस्परहितुका वेदना व्याख्येया ॥ ५ ॥ 
तत उत्तरकाटम्‌ - 
वेदनाप्रत्यया वष्णा 
संप्रवर्तते इति वर्ते ] वेदना प्रययो यस्यास्तृष्णायाः सा वेदनाप्रत्यया | किंविषया पुनः सा 8 555 
तृष्णा ९ वेदनाविषियैव । किं कारणम्‌ £ यस्मादसौ तृष्णाटुः 5 
वेदनां हि तृष्यते । 
वेदनानिमित्तमेव अमिले करोतीत्यर्थः । कथं कृला £ यदि तावत्‌ सुखा वेदना 
अस्योपजायते, स तस्याः पुनः पुनः संयोगा परितृष्यते | अथ दुःखा, तदा तस्या 
विंयोगाथे परितृष्यते । अथ अदुःखासुखा, तस्या अपि नित्यैमपरिभरंराथं परितृष्यते । स एवम्‌ 
तृष्यमाण उपादानयुपादत्ते चतुर्विधम्‌ ॥ ६॥ 10 
स॒ एवं वेदनास्मिनिविष्टः सक्तः त्ष्णाप्र्ययं कामदटष्टिरीर्त्रतात्मवादोपादानाख्यै 
चतुर्विधं कममाक्षेपकारणं परिगृह्णाति । तदेवमस्य तृष्णाप्रत्ययसुपादानं भवति ॥ ६॥ 
तत उत्तरकाटम्‌ - 
उपादाने सति भव उपादातुः प्रव॑ते । 8 556 
स्याद्वि यद्ुषादानो पच्येत न भवेद्वः ॥ ७॥ 15 
पञ्च स्कन्यागसचमभवः 
चतुर्विधस्य यथोक्तस्य उपादानस्य उपादाता ग्रहीता उत्पादयिता । तस्य उपादातुः 
उपादानप्रत्ययो भवः उपजायते करं कारणम्‌ ? यस्मात्‌, यो हि अनुत्पादितवेदनातृष्णः 
प्रतिसंख्यानवटेन तृष्णामस्वीवु्वैन्‌ , चतुविधमुपादानं प्रविहाय उपादाता अमटाद्रयज्ञानसंमुखी- 
भावात्‌ स्याद्र ययनुपादानो मुच्येत सः । तदानीं तस्य न भवेद्वः ॥ 20 
कः पुनरयं भवः १ पञ्च स्कन्धाः स च भवः | यः उपादानात्‌ प्रवतते, स॒ पञ्चस्वन्ध- 
स्वभावो वेदितव्यः | त्रिविधमपि कायिकं वाचिकं मानसिकं च कर्म भवत्यस्मादनागतं स्वन्ध- 


पञ्चकं भवः इति व्यपदिद्ते । तत्र कायिकं वाचिक कर्मं रूपस्कन्धस्वभवे कर्मविक्ञपितवात्‌। 8 557 
मानसं तु चतुःस्कन्धस्वमावमिति । एवं स भवः पञ्च स्कन्धा इति विक्ञेयम्‌ । तस्मात्‌ - 
भवाजातिः प्रवतेते | %5 


अनागतस्कन्धोत्पादो जातिः । सा च भवात्‌ प्रवर्तते । तत उत्तरकाटम्‌ - 
नरामरणदुःखादि शोकाः सपरिदेवनाः ॥ ८ ॥ 
दोभनस्यष्ुपायाप्ता जातेरेतस्रवतेते । 
जातिदेतुका एते जरामरणादयः प्रवतेन्ते । एषां च यथासूष्नमेव व्यास्यानं वेदितव्यम्‌ । 
तत्र स्कन्धपरिपाको जरा । जीर्णस्य स्कन्धमेदो मरणम्‌ । म्रियमाणस्य विगच्छतः संमूटस्य 3 
साभिषङ्घो हदयसंतापः शोकः । योकसम॒वयितो वाक्प्रखपः परिदेवः । पश्चन्धियासातनिपातो 
१ ^ 0771. नित्यं. २ ¶ 010. कमेविज्ञप्तित्वात्‌. 
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२४ मध्यमकदाखे [ २६. ९- 


मोनिषटटनिपातो ( 


दुःखम्‌ । मनोनिष दौर्मनस्यम्‌ । दुःखदैर्मनस्यवटृवसंभूता उपायासाः इति । तदेवं 
यथोपवर्णितेन न्यायेन 


केबरस्यैवमेतस्य दुःखस्कन्धस्य संभवः ॥ ९॥ 
केवरुस्येति आत्मात्मीयस्वभावविगतस्य वाखप्रधग्जनपरिकल्पितमात्रस्य | दु :खात्मकस्य 
5 सुखाव्यामिश्रस्यवेतयर्थः | एवमिति हेतुप्रत्ययमात्रवठेनैवेत्यर्थः । दुःखस्कन्धस्येति दुःखसमुदायस्य 
दुःखसमृहस्य दुःखरादोरि्यर्थः | ९ ॥ 
यतश्चैवं यथोपवर्णितादविचादिकदिव भवाङ्घानां प्रवृत्तिः, अतः - 
संसारमूलान्संस्कारानविद्रान्‌ संस्करोत्यतः । 
अविद्वान्‌ कारकस्तस्मान्न विद्वंस्तत्वदशेनात्‌ ॥ १० ॥ 
10 तत्र॒ संसारस्य विक्ञानादिग्रबृत्तिरक्षणस्य मूढं प्रधानं कारणं संस्काराः । ततश्च 
संसारमूढान्‌ संस्कारानविद्रान्‌ संस्करोति ॥ 
अविानुगतो यैः पुद्रटो भिक्षवः पुण्यानपि संस्कारानभिसंस्वरोति, अपुण्यानपि 
संस्कवारानमिसंस्वरोति, आनेज्ज्यानपि संस्कारानमिसंस्वरोति ॥ 
इति भगवद्वचनात्‌ | यतश्वैवमविद्रान्‌ कारकः, तस्मादविद्रानेव पुद्रः कारको भवति संस्काराणाम्‌ ; 
15 न व्िद्रस्तवदरीं प्रदहीणावि्यः । कि कारणम्‌ £ तचदर्रानात्‌ तदशन हि सर्भपदाथाना- 
मेवानुपटम्भात्‌ नास्ति किंचिद्‌ यदाट्म्न्य कर्म कुयादिति ॥ १० ॥ 
यतश्चैवमवियायामेव सत्यां संस्काराः प्रवतन्ते, असत्यां न प्रवर्तन्ते, अतः - 
अविचायां निरुद्वायां सैस्काराणामसंभवः । 
हेतुवेयर््यात्‌ । तस्याः पुनरवियायाः कुतो निरोधः इत्याह 


20 अविद्याया निरोधस्तु ज्ञानेनास्येव भावनात्‌ ॥ ११॥ 
अस्यैव प्रतीत्यसमत्पादस्य यथावदविपरीतभावनातः अविया प्रहीयते | यो हि 
प्तीत्यसमुत्पादं सम्यक्‌ पद्यति, स सुक्ष्मस्यापि मावस्य न स्वरूपसुपटमते | प्रतितरिम्बस्प्राटात- 
चक्रमुद्रादिवन्त स्वभावद्यन्यतां सर्वेषां मावानामव॑तरति । स एव स्वभावद्यन्यतां सर्वेषां भावानामवतीर्णो 
न किंचिदरस्तु उपरमते बाहयाध्यासिकं वा । सोऽनुपटममानो न कचिद्ध्मे सह्यति, अमूट्शच 
25 कर्मं न करोतीति । एव॑ प्रतीत्यसमुत्पादभावनया तच्चमवतरति । तचदर्दिनो योगिनो नियतमेव 
अविद्या प्रहीयते | प्रदहीणाविदयस्य संस्कारा निश्ष्यन्ते | ११ ॥ 
यथा चेवमवियानिरोधात्‌ संस्कारा निटध्यन्ते, एवम्‌ - 
तस्य तस्य निरोधेन तत्तन्नाभिप्रवतेते । 
दुःखस्कन्धः केवलोऽयमेवं सम्यर्‌ः निरुध्यते ॥ १२॥ 


१ ¶ 07. पण एवमिति प ० दुःखराशेरिव्यर्थः. २ 7 07. यः ३ 4 पुरषपुद्रलः 0" पुद्रलो. 
४ 7 00. ° स्वप्रालतचक्रमुद्रा. ५ {7 011. बाह्यमाध्या्मिकं वा. 
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-२६. १२ | द्ादश्ाङ्कपरीक्चा षडविङातितमं प्रकरणम्‌ । २४५ 


` पूवस्य पूर्वस्य अङ्गस्य निरोधेन उत्तरस्योत्तरस्य अङ्गस्य निरोधो भवतीति विज्ञेयम्‌ । 
अनया चानुपूर््या अयं योगी आत्मातमीयायदर्शानायासनिरस्तः कारकवेदकविरहिते माव- 
स्वभावरू्यं दुःखरारि पुनरतुत्पत्या सम्यड्निरोधयति । यथोक्तमार्यशारिस्तम्बसूत्रे - 
एवमाध्यासिकोऽपिं प्रतीत्यसमत्पादो द्वाभ्यामेव कारणाम्यामुत्पयते | कतमामभ्यां द्वाभ्याम्‌ 
हेतूपरनिवन्धतः प्र्ययोपनिवन्धतश्च । तत्राध्यास्िकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य हेतूपनिवन्धः कतमः 2 
यदिदमविदाप्रत्ययाः संस्काराः, संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌, विज्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌, नामरूपप्रत्ययं 
पडायतनम्‌, षडायतनप्रत्ययः स्परौः, स्परप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया तृष्णा, तृष्णाप्रत्ययसुपादानम्‌, 
उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जातिप्र्यया जरामरणशोकपरिदेवटुःखदौर्मनस्यो- 
पायासाः संभवन्ति । एवमस्य केवरुस्य महतो दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति । अविद्या 
चेनाभविष्यननैव संस्काराः प्र्ञास्यन्ते । एव यावञ्जातिश्वेनामविष्यज्रामरणं न प्रज्ञास्यते । अथवा, 
सत्यामवियायां संस्काराणाममिनिवत्तिभवति । एं यावलनात्यां सत्यां जरामरणस्यामिनिव्रेत्तिभवति । 
अत्राविदयाया नैवै भवति अहं संस्कारानमिनिवैतयामीति । संस्काराणामपि नैवे भवति 
वयमविययाभिनिधैर्तिता इति । एवं यावजातेरपि नैवं भवति अहं जरामरणममिनि्रतयामीति। 
जरामरणस्यापि नैवं मवत्यहं जाव्यामिनिवैर्तितमिति । अथ च सत्यामविवायां संस्काराणामिनिषृत्ति- 
भवति प्रादुर्मावः। एवं यावञ्जाव्यां स्यां जरामरणस्याभिनिरत्तिभवति प्रादुभीवः । एवमाध्या- 
सिकस्य प्रतीत्यसमुसादस्य हेतूपनिबन्धो द्रष्टव्यः ॥ 
क्थमाध्यानिकस्य प्रतीत्यसमत्पादस्य प्रत्ययोपनिवन्धो द्रष्टव्य इति ए षण्णां धातूनां 
समवायात्‌ | कतमेषां षण्णां धातूनां समवायात्‌ १ यदिदं प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकााविज्ञानधातूनां सम- 
वायादाध्यामिकप्य प्रतीत्यसमुपादस्य प्रत्ययोपनिवन्धो द्रष्टव्यः । तत्राध्यामिकस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य 
पृथिवीधातुः कतमः १ यः कायस्य सं्ेषा्तटिनभावमभिनिषतेयति, अयसुच्यते प्रथिवीधातुः । यः 
कायस्यानपरिप्रहक्रत्यं करोति, अयसुच्यतेऽन्धातुः | यः कायस्यारितमक्षितं परिपाचयति, अयमुच्यते 
तेजोधातः । यः कायस्य आश्चासप्रश्नासङत्य करोति, अयमुच्यते वायुधातुः । यः कायस्यान्तः 
दोषीरयममिनिर्तयति, अयमुच्यते आकाडाघातुः । यो नामरूपममिनिर्व्तयति नडकलपयोगेन 
पञ्चविज्ञानकायसंयुक्ते सास्रव च मनोविज्ञानम्‌, अयमुच्यते भिक्षवो विज्ञानधातुः । तत्र असतामेषां 
प्रत्ययानां कायस्योपत्तिरन भवति । यदा वाध्यामिकः प्रथिवीघातुरविकखो भवति, एवमपतेजोवाखा- 
काराविज्ञानधातवश्वाविखा भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायात्कायस्योत्त्तिभवति । तत्र प्रथिवीघातो्नैवि 
भवति-अहं कायस्य कठिनिभावमभिनिरवर्तयामीति । अन्धातर्नैवं भवति-अहं कायस्यानुपरिप्रहकरत्य 
करोमीति तेजोधातोनैव मघति-अहं कायस्यारितपीतखादिते परिपाचयामीति ] वायुधातर्नवं भवति- 
अहं कायस्याश्वासप्रशरासङ्रत्यं करोमीति । आकाराधातोरनेै भवति-अहं कायस्यान्तःरोषीयममि- 
निर्वर्तयामीति । विज्ञानधातोनैविं मवति-अहं कायस्य नामरूपममिनिर्वर्तयामीति । कायस्यापि नैवे 
भवति-अदहमेमिः प्रत्ययैर्जनित इति । अथ च पुनः सतामेषां प्रत्ययानां समवायात्कायस्योत्पत्ति- 
भवति । तत्र प्रथिवीधातुर्नात्मा न ससो न जीवो न जन्तुनं मनुजो न मानवो न खी न 
पुमान्‌ न नपुसकं न चाहं न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ । एवमन्धातुस्तेजोधातर्वायुधातु- 
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| 
राकाराघातुर्विज्ञानधातुर्नातमा न सखो न जीवो न जन्तुर्न मनुजो न मानवो न ची न पुमान्‌ 
न नपुंसकः न चाहं न मम न चान्यस्य कस्यचित्‌ | 


, | तत्र॒ अविद्या कतमा £ या एषामेव षण्णां धातूनायभेक्संज्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसंज्ञा 
८8 563 धरुवक्षज्ञा राश्चतसंज्ञा सुखसंज्ञा आत्मसंज्ञा ससंज्ञा जीवपुद्रखुमनुजमानवसंज्ञा अहंकारसंज्ञा 
5 ममकारसंज्ञा एवमादि विविधमज्ञानम्‌ । इयसुच्यतेऽवियेति 1 एवमविदायां सत्यां विषयेषु 
रागदरेषमोहाः प्रवतन्ते । तत्र ये राग्द्रेषमोहा विषयेषु, अमी संस्कारा इ्य॒च्यन्ते । वस्तुप्रति- 
विज्ञपतिविक्ञानम्‌ । विन्ञानसहमुवश्चत्वारः स्कन्धा अरूपिणः उपादानाष्याः, तन्नामरूपं चत्वारि 
महामूतानि, तानि चोपादाय रूपम्‌ | तच नाम तच ख्यम्‌ । एेकध्यमभिसंधिप्य तनामरूपम्‌ । 
नामरूपसंनिश्रितानीन्ियाणि षडायतनम्‌ । त्रयाणां धर्माणां संनिपातः स्पर्शः | स्परालिभवो 
10 वेदना । वेदनाध्यवसानं तृष्णा । तृष्णवैपुल्यमुपादानम्‌ । उपादाननिर्जातं पुनर्भवजनक कर्म 
भवः | भवहेतुकः स्कन्धप्रादु्भावो जातिः । जातस्य स्कन्धस्य परिपाको जरा | जीर्णस्य स्कन्धस्य 
विनारो मरणम्‌ । त्रियमाणस्य संमूटस्य साभिष्वज्गस्यान्तर्दाहः शोकः । रोकोत्यमाटपनं 
परिदेवः । पञ्चविक्ञानकायसंयुक्तमसातमनुभवन दुःखम्‌ । मनसा संयुक्ते मानसं दुःखं दार्मनस्यम्‌ | 
ये चाप्यन्ये एवमादय उपङ्षैदास्ते उपायासा इति ॥ 


8 564 15 तत्र मोहान्धकारार्थनाविया । अमिसंस्कारार्थन संस्काराः । विज्ञापनार्थेन विज्ञानम्‌ । 
अन्योन्योपस्तम्भनार्थेन नामरूपम्‌। आयद्रारार्थन षडायतनम्‌ । स्पर्शनार्थन स्पर्शः । अनुभवनार्थन 
वेदना । परितर्षणार्थन त्ष्णा । उपादानार्थनोपादानम्‌ । पुनर्भवार्थन भवः । जन्मा्थेन जाति; । 
परिपाकार्थन जरा । विनारार्थन मरणम्‌ । शोचनार्थन शोकः । परिदेवनार्थेन परिदेवः । 
कायपरिपीडनार्थन दुःखम्‌ । चित्तसंपीडनार्थन दैर्मनस्यम्‌ । उपङ्केशार्थेनोपायासाः ॥ 


20 अथवा तचेऽग्रतिपत्तिमिध्याप्रतिपत्तिरज्ञानमविया । एवमविवायां सत्यां त्रिविधाः संस्कारा 
अभि्निर्व्तन्ते पुण्योपणा अपुण्योपगा अनेञ्योपगाः । तत्र पुण्योपगानां संस्काराणां पुण्योपगमेव 
विज्ञानं मवति । अपुण्योपगानां संस्काराणामपुण्योपगमेव विज्ञानं भवति । आनेङ्धयोपगानां संस्कारा- 

 णामनेज्योपगमेव विज्ञान भवति । इदमुच्यते विज्ञानम्‌ । विज्ञानम्रत्ययं नामरूपमिति वेदनादयोऽ- 
रूपिणश्चत्वारः स्वन्धास्तत्र तत्र भवे नामयन्तीति नाम । सदशूपस्वन्ेन च नाम रूपं चेति 

8 565 25 नामह्ूपमुच्यते । नामरूपकिवद्धवा षडभिरायतनद्ररेः क्रत्यक्रियाः प्रवर्तन्ते प्रज्ञायन्ते, तनामरूपप्रत्यय 
पायतनमियुच्यते । षङ्भ्यश्चायतनेभ्यः षट स्प्शकायाः प्रवर्तन्ते, जयं षडायतनप्रत्ययः स्पशं 

इत्युच्यते । यजातीयः स्पर्रं भवति तजातीया वेदना प्रवर्तते । इयमुच्यते भिक्षवः स्परप्रत्यया 

वेदनेति । यस्तां वेदनां विरोप्रणास्वादयति अभिनन्दति अध्यवस्यति अध्यवसाय तिष्ठति, सा 
वेदनाप्रत्यया तृष्णे्युच्यते । आस्वादनाभिनन्दनाध्यवसानस्थानादातमग्रियरूपसातख्पैर्वियोगो मा 

30 भूनित्यमपस््यागो भवेदिति यैव प्रार्थना इदमुच्यते भिक्षवस्तृष्णाप्रत्ययमुपादानम्‌ । यत्र वस्तुनि 
सतृष्णस्तस्य वस्तुनोऽर्जनाय विटपनायोपादानमुपादत्ते, तत्र॒ तत्र प्रार्थयते, एवं प्रार्थयमानः 
पुनर्भवजनकै कर्म समुत्थापयति कायेन वाचा मनसा च, स उपादानप्र्ययो भव इत्युच्यते । 








०००००००० 


~ द्वाद्चाङ्गपरीक्ा षडविहातितमं भ्रकरणच्‌ । २४७ 


तत्कर्मनिजातानां स्कन्धानामभिनिधृत्तियां सा भवप्रत्यया जातिरित्युच्यते । जात्यामिनिरदत्तानां 
स्कधानामुपचयनपरिपाकाद्विनारो मवति । तदिदं जातिप्रत्ययं जरामरणमित्युच्यते ॥ 


एवमयं द्रादशाङ्धः प्रतीत्यसमुत्पादोऽन्योन्यहेतुकोऽन्योन्यप्रत्ययो नैवानित्यो नैव नित्यो न 
संस्कृतो नासंस्छृतो नाहेतुको नाप्रत्ययो न वेदयिता नावेदयिता न प्रतीत्यसमुत्पन्नो नाप्रतीत्य- 
समुनो न क्षयधर्मो नाक्षयघमों न विनाशधर्मा नाविनाराधर्मो न निरोधधर्मो नानिरोधघर्मोऽ- 
नादिका्प्रवृत्तोऽनुच्छिनोऽनुप्रवतते नदीस्रोतवत्‌ ॥ 


ला 


ययप्ययं द्रादशाज्ञः प्रतीत्यसमुपादोऽनच्छिनोऽनुप्रव्तते नदीस्रोतवत्‌, अथ चेमान्यस्य 
दरादशाङ्खस्य प्रतीत्यसमुत्पादस्य चत्वाय्गानि संघातक्रियाये हेतत्रेन प्रवर्तन्ते | कतमानि 
चत्वारि १ यदुत अविद्या तृष्णा कमं विज्ञानं च | तत्र विज्ञानं बीजस्वमावत्वेन हेतुः । कर्म 
षत्रस्वमावत्वेन हेतुः । अविद्या तृष्णा च इेरस्वमाव्त्वेन हेतः । कङ्केदरा विज्ञानबीजं 
जनयन्ति | तत्र कर्म॒विज्ञानवीजस्य क्षेत्रकायं करोति । तृष्णा विज्ञानबीजं स्ञेहयति ¡ अविद 
विज्ञानबीजमवकिरति । असतां तेषां प्रत्ययानां विज्ञानबीजस्यामिनिवरत्तिन भवति । तत्र कर्मणो 
नैवे भवति-अहं विज्ञानवीजस्य क्षित्रकायं करोमीति । तृष्णाया अपि नैवं मवति-अहं विक्ञानस्य 
खेहकायं करोमिति । अवियाया अपि नैवं भवति-अहं विज्ञानवीजमवकिरामीति । विज्ञानवीजस्यापि 
नेवं भवति-अहमेभिः प्रत्ययैजनितमिति ॥ 15 

अथ च विज्ञानवीजं कर्मश्ैतरप्रतिष्ठितं तृष्णाल्ेहामिष्यन्दितमविदयया स्ववकीर्णं विभञ्यमानं 
विरोहति । तत्रतत्रोपपत्यायतनप्रतिसंधौ मातुः  बुश्षौ नामरूपाङ्करममिनिवैर्तयति । स च 
नामरूपा्भुरो न स्वरतो न परतो नोभयकृतो नेश्वरकृतो न काट्परिणामितो न प्रक्ृतिसंभूतो 
न चैककारणाधीनो नाप्यहेतुसमुपनः । अथ च मातापितृसंयोगाद्‌, ऋतुसमवायाद्‌, अन्येषां 
प्रत्ययानां समवायाद्‌ आस्वादाुविद्धं॑विज्ञानबीजं मातुः बुक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिवैतयति 
अस्वामिकेषु धर्मेष्वपरिग्रहेष्वममेष्वाकारासमेषु मायालक्षणस्वभवेषु हेतुप्रतययानामतैकल्यात्‌ ॥ 

तयथा पञ्चमिः कारणेशवक्ु्विज्ञानसुतपयते । कतमैः पञ्चमिः ? यदुत चक्षुः प्रतीत्य रूपं 
चारों चाकारं च तलज्मनसिकारं च प्रतीत्योतपयते च्ुर्वज्ञानम्‌ । तत्र चक्षर्विज्ञानस्य चक्ु- 
राश्रयक्रत्यं करोति | खूपमाढम्बनक्रत्यं करोति । आखोकोऽवभासकरत्यं करोति | आकादामनावरणक्रत्य 
करोति | तज्ञमनसिकारः समन्वाहरणक्रत्यं करोति । असतामेषां प्रत्ययानां चक्षुविज्ञानं नोयते । 
यदा तु चक्षुराध्यासिकमायतनमविकठं भवति, एवं हपाटोकाकारतज्मनसिकाराश्वाविकल 
भवन्ति, ततः सर्वेषां समवायाच्ुविज्ञानसुत्ययते । तत्र चक्षुषो नैवं भवति-अहं चक्ुरविज्ञानस्या- 
श्रयक्रत्य॑ करोमीति । आटोकस्यापि नैवं भवति-अहं चक्ुर्वज्ञानस्यावभासक्रत्यं करोमीति । 
आकारास्यापि नैवं भवति-अहं चक्षु्विज्ञानस्यानावरणक्रत्य॑करोमिति । तज्नमनसिकारस्यापि नैवं 
भवति-अहं चक्ुविज्ञानस्य समन्वाहरणकृत्यं करोमीति । चक्षविज्ञानस्यापि नैवं भवति-अहमेमिः ॐ 
्त्ययैअनितमिति । अथ च सतामेषां प्रत्ययानां समवायाचक्वज्ञानस्योत्पत्तिर्भवति । पं 
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तत्र न कश्िद्र्मोऽस्माल्छोकात्परटोकं संक्रामति । अस्ति च कर्मफटप्रतिविक्ञपितुप्रत्ययाना- 
मवेकस्यात्‌ । तयथा भिक्षवः सुपरिद्द्रे आदर्शमण्डठे मखप्रतिविम्बके दृस्यते, न च तत्रादरा- 
मण्डर सुखं॑संक्रामति, अस्ति च मुखप्रतिविक्ञपिहेतुप्रत्ययानामवैकल्यात्‌ , एवमस्माष्टोकान 
कश्चिच्युतो नाप्यन्यत्रोपपनः, अस्ति च कर्मफट्प्रतिविक्ञपिहेतग्रतययानामवेैकल्यात्‌ । तयथा 
5 भिन्तवश्वन्रमण्डटं चतार्दियोजनदातमूष्वे व्रजति, अथ च पुनः परीत्तेऽप्युदकमाजने चन्द्रस्य 
परतिविम्ं दद्यते, न च तस्मात्स्थानादृध्वं नभसश्युतं परीत्ते उदकस्य भाजने संक्रान्तं भवति, 
अस्ति च चनद्रमण्डल््रतिविक्ञिरहतप्र्ययानाम्वेकल्यात्‌ । एवमस्माट्टोकान्न कश्चिच्युतो 
नान्यत्रोपपनः, अस्ति च कर्मफटग्रतिविज्ञपिर्हेतुप्र्ययानामैकल्यात्‌ ॥ 


तयथा-अग्रिष्पादानप्रत्यये सति जटति, उपादानवेकल्यान खटति, एवमेव भिक्षवः कर्म- 
10 ज्खेराजनितं विज्ञानवीजं तत्रतत्रोपपत्यायतनप्रतिसंधौ मातुः कुक्षौ नामरूपाङ्करमभिनिरवैतेयति, 
अस्वामिकेषु धर्मष्वपरिग्रहेषु मायाटक्षणस्वमावेषु अममेषु व्रत्रिमेषरु हेतुप्रत्ययानाम्वेकल्यात्‌ ॥ 

8 569 तत्राध्यामिकः प्रतीत्यसमुत्ादः पञ्चमिः कारणे्ृटव्यः । कतमैः पञ्चमिः £ न शाश्चततो 
नोच्छेदतो न संक्रान्तितः परीत्तहेतुविपकफलभिनिर्वृत्तितस्तत्सदरानप्रबन्धतश्चति । क्थ न 
राश्रततः ? यस्मादन्ये मारणान्तिकाः स्कन्धाः, अन्ये ओपपक्यरिकाः स्कन्धाः | न तुय एव 

 मारणान्तिकाः स्कधास्त एवोपपच्य॑रिकाः । अपि तु मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिनेव ` 

च सम्ये ओपपचरिकाः स्कन्धाः प्रादुर्भवन्ति । अतो न शाश्वततः | कथ नोच्छेदतः १ न च 

15 पूवेनिरुद्ेषु मारणान्तिकेषु स्कन्धेषु ओपप्यरिकाः स्कन्धाः प्रादुभवन्ति नाप्यनिरुद्धेषु । अपि तु 
मारणान्तिकाः स्कन्धा निरुध्यन्ते, तस्मिनेव च समये ओपपत्यरिकाः स्कन्धाः प्रादुभवन्ति 
त॒खादण्डोनामावनामवत्‌ चन्द्रविम्वप्रतिविम्बवत्‌ । अतो नोच्छेदतः । कथं न कक्रान्तितः 

विसढराः संखनिकायाः सभागायां जात्यां जातिमभिनिवैतयन्ति । अतो न संक्रान्तिः । कथं 

परीत्तहेत॒तो विपुरुफलामिनिर्बत्तितः £ परीत्तं करम क्रियते, विपुखः पफरुविपाकोऽनुभूयते । अतः 

20 परीत्तदेतुतो विपुरूफटाभिनिर्बत्तितः । कथं तत्सदृडानुप्रबन्धतः £ यथावेदनीयं कम॒॑क्रियते, 

8 570 तथवेदनीयो विपाकोऽनुभूयते । अतस्तत्सदरानुप्रबन्धतश्च । इति विस्तरः ॥ 


इत्याचार्थचनद्रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवरत्तौ 
दरादगाङ्कपरीक्षा नाम षट्विंदातितमं प्रकरणम्‌ ॥ 





२७ 
दष्टिपरीक्षा सपविंशतितमं प्रकरणम्‌ । 
यशचेवं प्रतीत्यसमुत्पादं यथाभूतं सम्यक्‌ पद्यति, स न पान्तं प्रतिसरति, नापरान्तं 
प्रतिसरति, -- इत्यादि सप्रे पञ्ते, तत्र कतमः पूर्वान्तः, कतमोऽपरान्तः, कथं न प्रतिसरतीति 
तदरवुत्पल्यर्थमिदमारभ्यते । तत्र वर्तमानमात्ममावमपर््य अतीता आत्मभावाः पूर्वान्त इत्युच्यते । 
पूर्वो हि जन्मपपरांशः पूर्बन्तः | तं न प्रतिप्रति, दशिप्रकरेनारम्बते | प्रतीत्यसमुत्पादस्य 
यथावद्वस्थिततचदर्शनात्‌ नान्यथावस्यितं वस्तु अन्यथा अभिनिविराते । तत्र अष्टौ दृष्टयः 
प्वन्तमारम्न्य अन्यथा प्रवृत्ताः | तयथा- 
अभूपतीतमध्वानं नाभूपिति च दयः । 
यास्ताः शाश्वतरोकायाः परवान्तं सपपा्रिताः ॥ १॥ 
तत्र इतिराब्दः आदर्थः | अथवा दष्टिदयोपादानमुपरक्षणार्थम्‌ । चतस्रस््वेता ट्यः | 
तयथा - कि न्वहमभूवमतीतमध्वानम्‌ , नाभूवमतीतमध्वानम्‌, अभूवं च नाभूवं च, नैवाभूवं न 
नाभूवम्‌ , इति । एताश्चतघ्नो दृष्टयः पूर्वान्तं समश्रिताः । अपरा अपि चतस्र इत्याह - 
यास्ताः राश्तटोकायाः 
पूवे प्रसङ्घेन उपवर्णिताः, ता अपि 
पूवान्तं समुपाश्चिताः ॥ 
तत्र यद्यपि पूर्बान्ताद्‌ दृष्टिचतुष्टयादुत्तरं दधिचतु्टयं नातिमिदते, तथापि तावन्मात्र 
विरोषमाश्चित्य प्रथगुपादीयते | तच्च उत्तरत्र व्याख्यास्यामः । तत्र राश्चतो रोकः इत्येतत्‌ , 
अभूवमतीतमध्वानम्‌ , इत्येतस्मानातिभियते । अथवा अयं विरोषः-यच्छाश्चतो छोकः इत्येषा 


दृष्टिः सामान्येन पू्वन्तमाश्रिता । अभूव्रमतीतमध्वानम्‌ , इत्येषा तु आत्मन एव पूर्वान्तपरामर्रोन ` 


प्रवृत्ता, न सामान्येनेति । एवमन्यास्वपि दृष्टिषु विरेषो वक्तव्यः । इत्येव तावत्‌ अष्टवेता द्ष्टयः 
परवान्तं समुपाश्रिताः ॥ १ ॥ 
उक्तः पूर्वान्तस्तदाटम्बिकामिरष्टिमिः साधम्‌ । इदानीमपरान्त उच्यते । तत्र वर्तमान- 
मातमभावमयेश्य भाविनः आत्मभावाः अपरान्त शइ्युच्यते । अपरो हि जन्मपरंपरांशोऽपरान्तः, तं 
न प्रतिसरति, दष्टप्रकाररनाटम्बते | प्रतीत्यसमुतादस्य यथावदवस्थिततचखदरानात्‌, नान्यथावस्थितं 
वस्तु अन्यथाभिनिविाते । तत्र अष्टौ दृष्टयः अपरान्तमाटम्न्य अन्यथा प्रवृत्ताः ! तयथा - 
दृष्टयो न भविष्यामि किमन्योऽनागतेऽभ्वनि । 
भविष्यामीति चान्ता्या अपरान्तं समाश्रिताः ॥ २॥ 
इहापि दष्हयोपादानमुपटक्षणार्थम्‌ । चतस्नस्तेता दृष्टयः । तथा - कि जनु मवि- 
प्याम्यनागतमध्वानम्‌, न मविष्यामि) भविष्यामि च न भविष्यामि च, नैव 
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२२९५० | मध्यमकरासे [ २७. ३२- 


भविष्यामि न च न मविष्याम्यनागतमध्वानम्‌, इ्येताश्चतस्रो दृष्टयः अपरान्तं समाश्रिताः । 
किमेता एव चतस्रो दृष्टयः. अपरान्तं समध्िताः £ नेत्याह | कि तर्हिं अपरा अपिं चतस्रो 
वियन्ते अन्ताया अपरान्तं समाश्रिताः । तत्र अन्तायाश्चतस्रो दृष्टयः सामान्येन अपरान्तमाश्चित्य 
प्रवृत्ताः, कि तु भक्िष्याम्यनागतमध्वानमित्येतास्तु आत्मन एवापरान्तमाश्चित्य प्रवृत्ताः, इत्येवं 
5 दृष्िचतुष्टयस्य विरोष इति बोद्धव्यम्‌ ॥ २! 
तत्र आदस्य तावत्‌ पर्बान्तारम्िकस्य दष्टिचतुष्टयस्य यथा न संभवः, तथा 

प्रतिपादयनाह -- 

अभूमरतीतमध्वानमि्येतन्नोपपदयते । 

यो हि जन्मसु पूर्वेषु स एव न भवत्ययम्‌ ॥ ३॥ 

10 तत्र य एव अतीतेषु जन्मसु वभूव; यदि स एवायमधुना स्यात्‌+ तदा युक्तमस्य 
गरीतुम्‌ - अभूवमहमतीतमष्वानमिति | न चैतदेवं संभवति नि्यतप्रसङ्धात्‌, नित्यस्य च संसरणा- 
नुपपत्तेः, एकगतिस्थस्यापि नानागतिंगृदीततप्रसङ्गात्‌ । इह हि पूर यदि नरकादिगतिको भूत्वा 
इदानीं कर्मवेचित््यात्‌ मनुष्येषु उपपननः एवं कल्पयेत्‌ - अहमेवासौ नारक आसम्‌ इति, 
तदस्य न युक्तम्‌ । कथं हि नाम मनुष्यः सन्‌ नारकादिकः स्यात्‌ £ 

15 यत्तहिं इदं पठ्यते सूत्रे अहमेव स तेन काटेन तेन समयेन मान्धाता नाम राजा 
चक्रवर्ती अभूवम्‌ इति, तत्‌ कथं वेदितव्यमिति £ अन्यतवप्रतिपरेधपरं तद्रचनं नैकत्प्रतिपादकमिति 
विज्ञेयम्‌ । अत एव हि नान्यः स तेन कटेन तेन समयेनेति पल्यते । यदि पुनः स एवायमिति 
पूर्वकस्य चाधुनातनस्य च एक स्यात्‌; को दोपः स्यात्‌ £ उक्तस्तावदत्र दोषः नित्यत्व 
स्यादिति ॥ २ ॥ 

20 तथापि भूय उच्यते - 

स॒ एवात्मेति त॒ भवेदुपादानं विशिष्यते । 
यदि स एव पूर्वैक आत्मायमिदानीं स्यात्‌, तदा उपादानस्य पद्धस्कन्धटक्षणस्य विरोषो 
न स्यात्‌ उपादातुरविरेषादूर्वावस्थायामिव । न चेवमुपादानाविरोषोऽस्यातनः, कि तर्हि 
विरिष्यत एव उपादानमुपादातुः कर्मभेदात्‌ कारकभेदाच । ततश्च उपादानविशेषात्‌ स 
25 एवायमास्मेति न युव्यते ॥ | | 
अथ मन्यसे - विरिष्यतामुपादानम्‌, आत्मा तु एक एवेति| अतः आत्मनो ऽविरिष्टला- 
दभूमतीतमध्वानमित्येतद्‌ भविष्यत्येव । उच्यते - 
उपादानविनिशक्त आस्म ते कतमः पुनः ॥ ४ ॥ 
यदि हि अन्यदुपादानम्‌, अन्यश्वात्मा स्यात्‌, तदा उपादानविरोपेऽपि आत्मनोऽविरोषात्‌ 
30 स्यादेतदेवम्‌ । न चैतद्‌ भेदेन दर्शयितुं शक्यम्‌ - अयमसाव्ाला, इदमस्थोपादानमिति, 


१ इदमत्मनः 07 इदमस्य. 








नकन ००0००००० 


-२७. ७ ] दषटिपरीक्षा सप्तर्विरातितमं प्रकरणम्‌ । २५९१ 


पादानविशिष्टस्वभावतादात्मनोऽहेतकलप्रसङ्घात्‌, प्रथम्प्रदणप्रसङ्गाच । यदा चैवमुपादान- 
विनिर्मुक्त आत्मा दर्शयितुं न शक्यते, तदा उपादानविरेषेऽपि आत्माविरोष इति न शक्यते 
कल्पयितुम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथापि कश्चित्‌ परिकल्पयेत्‌ - सत्यम्‌ , उपादानविनिर्सुक्त इति एवं न संभवति, 
किमुपादानमेव आत्मत्वेन परिकल्प्यते इति ? एतदपि न युक्तमिति प्रतिपादयनाह्‌ - 5 
उपादानविनिधुक्तो नास्त्यास्मेति कते सति । 
स्यादुपादानमेवात्मा नास्ति चात्मेति वैः पुनः ॥ ५॥ 
यथा तावदुपादानमेवात्मा न संभवति तथा प्रतिपादयनाह्‌ - 
न चोपादानमेवात्मा व्येति तत्सथुदेति च । 8 576 
कथं हि नामोपादानपरुपादाता भविष्यति ॥ ६ ॥ 10 
तत्र यदेतत्‌ पञ्चोपादानस्कन्धास्यमुपादानम्‌, तत्‌ प्रतिक्षणसुत्यते च विनदयति च । 
न चेवमात्मा प्रतिक्षणमत च विनद्यति च | आत्मा स्वन्धेभ्यस्तान्यत्वादिना च 
नित्यानित्यतेनाप्यशक्य एव वक्तम्‌, अनेकदोषप्रसङ्खात्‌ । नित्यत्वे हि आत्मनः शाश्चतवादः स्यात्‌, 
अनित्यत्वे च उच्छेदवादप्रसङ्गः । ततश्व तदुभय शाश्वतेच्छेदास्यं महानर्थकरमिति नोपगन्तव्यम्‌ । 
अतः उपादाममेवात्मेति तावन युज्यते ॥ 15 
अपि च- 
कथं हि नामोपादानस॒पादाता भविष्यति । 
इह उपादीयते इ्युपादानं कर्म । तस्य च अवद्यमुपादात्रा उपार्जकेन भवितव्यम्‌ । 
तस्य चोपादानस्य यदि आत्मलमिष्यते, तत्र उपादानमेव उपादाता इत्यपि विदयते । ततश्च 
कैक्मणोरेक्ये सति छेन्तृच्छे्तव्यघटछुम्भकारधरीन्धनादीनामपि रेक्यं स्यात्‌ । न चैतद्‌ दृष्ठं युक्तं 29 
वा इति प्रतिपादयनाह्‌ - 
कथं हि नामोपादानमुपादाता भविष्यति । इति । 
अपि तु अत्यन्तासंमवर एवास्य पक्षस्येत्य्िप्रायः ॥ £ ॥ 
अत्राह - सत्यमुपादानमात्रमात्मा न युज्यते, किं तर्हिं उपादानम्यतिरिक्त एव आत्मा 8 577 
भविष्यति । एतदपि न युक्तम्‌ । किं कारणम्‌ £ यस्मात्‌ - 25 
अन्यः पुनरूपादानादाप्मा नेवोपपद्यते । 
गृह्यते ह्यनुपादानो यद्यन्यो न च गृद्यते ॥ ७ ॥ 
यदि उपादानादात्मा व्यतिरिक्तः स्यात्‌ , गृ्येत स उपादानन्यतिरिक्तः, घटादिव पटः | 
न चैवं गृह्यते । तस्मादुपादानव्यतिरिक्तोऽपि नास्ति । अनुपादानः उपादानव्यतिरेकेण ॐ 
अगृद्यमाणत्वात्‌ खपुष्पवत्‌, इत्यभिप्रायः ॥ ७ ॥ ` | 


१ {1116 158. 168 {115 117€ : उपादानागतिसंग्रदीतत्वात्‌ प्रसङ्धात्‌ सखतेन ्रहणप्रसङ्गात्‌, 
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रषद ` मध्यमकरासखरे [ २७. <- 
इदानीं यथोपपादितमथं निगमयन्नाह - 


एव नान्य उपादानान्न चोपादानमेव सः । 
 आस्मा नास्त्यसचुषादानः 
अथ स्थात्‌ - यदि आत्मा उपादानस्वरूपो न भवति, उपादानोपादात्रारेकत्वध्रसद्धात्‌ , 
5 उदयन्ययप्रस्ञाच । स हि अन्योऽपि न मवति उपादानमनगेक््य भेदेन ग्रहणप्रस्वात्‌ । न 
578 चाप्यनुपादानः, उपादाननिरपेक्षस्य ग्रहणप्रसद्धात्‌ । एवं तर्हि नास्ति आ्मेव्यस्तु । उच्यते - 


नापि नास्स्येष निथयः | ८ ॥ 
यो हि नाम स्कन्धानुपादाय ग्रज्ञप्यते, स कथं नास्तीति स्यात्‌ £ न हि अवियमानो 
वन्ध्यातनयः स्वन्धानुपादाय ग्रज्ञप्यते | कथं सति उपादाने उपादाता नास्तीति युज्यते 
10 तस्मानास्तित्रमप्यस्य न युज्यते । तस्मानास्ति आत्मेति निश्वयोऽप्येष नोपपद्यते । अस्य त्वात्मनो 
व्यवस्थानं विस्तरेण मध्यमकावतारादवसेयम्‌ । इहापि च पूर्वमेव स्थानस्थानेषु व्रता व्यवस्थेति न 
पुनरिह तद्ववस्थाने यतन आस्थीयते ॥ ८ ॥ | 


एवं तावदभूषमतीतमध्वानमि्येषा कल्पना नोपपद्यते । इदानीं नाभूमतीतमध्वान- 
म्त्यिदपि यथा नोपपचते तथा प्रतिपादयनाह - 
15 नाभूपरतीतमध्वानमिव्येतनोपपदयते । 
यो हि जन्मसु पूर्वेषु ततोऽन्यो न भवत्ययम्‌ ॥ ९ ॥ 


यदि पूर्वैकादात्मनः अस्य अधुनातनस्य आत्मनोऽन्यत्व स्यात्‌ , तदानीं नाभूमतीत- 


0 


मध्वानमिति स्यात्‌ । न चैतदेवं संभवति । तस्मानाभूषमतीतमध्वानमिव्येतनोपपयते ॥ ९ ॥ 
8 579 20 यदि पुनः पूवैकादात्मनः अस्य अन्यववं स्यात्‌ , को दोष इति ? उच्यते - 
यदि ह्ययं भवेदन्यः प्रव्याख्यायापि तं भवेत्‌ । 
तथैव च स॒ संतिष्त्त्र जायेत वामतः ॥ १०॥ 
यदि हि अयमधुनातन आत्मा पूवैकादात्मनः अन्यः स्यात्‌ , तदा तं पूवैकमात्मानं 
परत्यास्याय परित्यज्य तनिरपेक्षः अतद्वेतुक एव स्यात्‌ । कवि चान्यत्‌ । तथैव च स संतिषठततत्र | 
2 यदि पूर्वकादात्मनः अस्य अन्यत्वं स्यात्‌ , तदा अन्यत्वाद्‌ घटो्पादे पटाविनारावत्‌ पूवैस्यातमनः 
उत्तरस्मिनपि आत्मनि समुत्प्यमानेऽपरि अनिरोधः स्यात्‌ । अनिरद्रताच यत्र पूव देवमनुष्यादि- 
जन्मसु उपपनः, येन वर्णपंस्थानादिना पूर्वमुपरम्यमानः, तेनैव प्रकारेण तथैव स तत्रावतिष्ठेत । 
पूर्वत्र वा अग्रत एव इहोपपयेत । न चैष संभवोऽस्ति यदस्य मनुष्यभूतस्य पवैको देवायात्मा 
तथैवावतिष्ठेतेति । तस्मानाभूवमतीतमध्वानमित्येतनोपपदते | 
30 अत्राह - तत्र यदुक्तम्‌ - 
यदि ययै भवेदन्यः प्रत्याख्यायापि तं भवेत्‌ । इतिः 








-२७. १३] टष्िपरीक्चा सप्ताविरातितमं प्रकरणम्‌ । २५३ 


यदि पुनः पवैकमासानं प्रत्याख्याय [ अयमिह भवेत्‌, को दोषः स्थात्‌ £ तत्र दोषा बहवः 
स्युः | कथमिति चेत्‌, यस्मादेवं सति - 
उच्छेदः कमणां नाज्ञस्तथान्यकृतकमेणाम्‌ । 
अन्येन परिभोगः स्यादेवमादि प्रसज्यते ।॥ ११॥ 
यदि पूवैकमात्मानं प्रत्याख्याय अयमात्मा भवेत्‌ , तदा | पृवैकस्य आत्मनः तत्र 5 8 580 
नष्टतवाद्‌ , इह च अन्यस्यैव चोत्पादनापपूरवैकस्यात्मन उच्छेदः स्यात्‌ । तसिश्च आत्मनि उच्छ 
कर्पणामदत्तफलानामेवाश्रयविच्छेदेन विच्छेदात्‌, मोक्तधामावानारा एव॒ स्यात्‌ । अथ 
पू्करेनात्मना कतस्य कर्मणः उत्तरेणात्मना फरपरिमोगः परिकल्प्यते, तथापि अम्येन व्रतस्य 
कर्मणः फटस्य अन्येनोपभोगः स्यात्‌ । ततश्च - | 
अङ्रताभ्यागमभये स्यात्कमाक्रितकं यदि । 10 
 म० शा०-१५.२३ | 
इत्येवमादि अनिष्टमापदते ॥ ११ ॥ 
अपि च | यदि अयमात्मा पूवैकादात्मनः अन्य एव अत्रोपपनः स्यात्‌, तदा पूवेमभूत्रा ` 
पश्चाटुत्पन इति स्यात्‌ । न चेतदुक्तमिति प्रतिपाद्यनाह्‌ - 
नाप्यभूत्वा सयुदधूतो दोषो दात्र प्रसज्यते । 
कृतको वा भवेदात्मा संभूतो बाप्यहेतकः ॥ १२॥ 15 
इति । यदि हि आत्मा पूवैमभूत्वा पश्वादुप्पनः स्यात्‌, तदा कतक एव आत्मा स्यात्‌ । न च॒ 8 58 
कतक आसेष्यते, अनित्यलप्रसङ्गात्‌ । व्यतिरिक्तस्य च तन्निष्पादकस्य कर्तुरमावात्‌ कुतः 
करतकल्मात्मनो योग्येत 2 कृतके चात्मनि परिक्ल्प्यमाने आदिमान्‌ संसारः स्यादेव 
अपूर्तखस्य प्रादर्माबश्च । न चैतदेवम्‌ | तस्मान कृतक आत्मा । अपि च । संभूतो 
वाप्यहेतुकः । अभूत्वा प्रागात्मा समुतयमानो निरहैतुक एवोपपदते । पूव हि आत्मा नास्तीति 20 
अच्रतको निर्हेतुकः स्यात्‌ । वाशब्दो विकल्पे । करतको वा भवेदात्मा यदि वा नाभूवमतीत- 
मध्वानस्प्यितनाभ्युपेयम्‌ । संभूतो वाप्यहेतुकः, यदि वा ~ . 
नाभूमतीतमध्वानमित्येतच्ोपपदते । 
इत्यभ्युपगम्यताम्‌ ॥ ९२ ॥ 
इदानीं यथोपवर्णितमेवाथं निगमयनाह - | 25 
एवै दृष्टिरतीते या नाभूमहमभूमहस्‌ । 
उभयं नोभयं चेति नेषा सषुपप्यते ॥ १३॥ 
एवं यथोपवार्भितेन न्यायेन अभूमतीतमध्वानमिति या दृष्टिः, एषापि नैवोपपचते | 
एतद्दयस्याभावाचच उभयमपि नोपपचते । करं कारणम्‌ £ यस्माद्‌ द्वयं दयेतत्समाहतमुभयमिति 
कल्प्यते । एकैकस्य च प्ृथक्परथगभावात्‌ कुतस्तत्समाहार इति उभयमपि न संभवति । 50 
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उभयस्याभावात्‌ कुतस्तप््रतिपरेधेन नोभयं भविष्यतीति १ तस्माननैवामूे न नाभूवमि्येतदपि 
` नोपपयते ॥ १३ ॥ 


8 582 तदेवं पूवान्तं समाश्रितस्य दष्टिचतुष्टयस्य असंभवमुद्धाव्य इदानीमपरान्तसमाश्चितस्य 
प्रतिषेधमाह - 
5 अध्वन्यनागते किं चु भविष्यामीति दशेनम्‌ । 
| न भविष्यामि चेत्येतदतीतेनाध्वना समम्‌ ॥ १४॥ 
यथैव हि अतीतेऽध्वनि दष्टिचतुष्टयं निषिद्धम्‌, एवमनागतेऽप्यष्वनि टष्टिचतुष्टयं 
निषेधनीयमुक्तपाठपरिवतनेन । तयथा ¬ 
अध्वन्यनागते कि नु भविष्यामीत्यसंगतम्‌ | 
01 ठेष्यजन्मनि यो भावो स एव न भवत्ययम्‌ | 
इत्येवमादिना सवे समं योग्यमेकत्वप्रतिषरेधे । एवमन्यत्वप्रतिषेघेऽपि सम योज्यम्‌ - 
न स्यामनागते काटे इत्येतनोपपयते । 
रेष्यजन्मनि यो भावो ततोऽन्यो न भवत्ययम्‌ ॥ 
इत्येवमादिना पूरवश्ठोकपाठपरितनेन ॥ १४ ॥ 
इदानीं पूर्वान्तं समाश्रित्य राश्चतादिदष्टिचतुष्टयस्य प्रतिषेधाथमाह - 
स॒ देवः स मुष्पधेदेवं भवति शाश्वतम्‌ । 
अनुत्पन्न देवः स्याज्नायते न हि शाश्वतम्‌ ॥ १५ ॥ 
इह हि कश्चिन्मनुष्यगतिस्यः कुदाटं कर्म कृता देवगतिं गच्छति | तत्र॒ यदि स एव 
देवः स ए मनुष्य इति एसुमयोर्यं स्यात्‌ , तदा शाश्वतं स्यात्‌ । न चैतदेवं यदैव एव 
20 मनुष्यो भवेदिति । अतो नास्ति किंचिच्छाश्चतम्‌ । अपि च । शाश्रतवादे सति असम॒त्पन्श्च 
देवः स्यात्‌ | वि कारणम्‌ १ यस्मालायते न हि शाश्वतम्‌ । यद्वि वस्तु शाश्चतम्‌ , 
तद्धियमानलान्नैव जायते । ततश्च अनुत्पन्न देवः स्यात्‌, अनुत्पननो देवो न युज्यते इति । 
एवं तावच्छाश्चतं न युज्यते ॥ १५ | 
इदानीमराश्चतमपि यथा न संभवति तथा प्रतिपादयनाह - 


15 
8 583 


25 देवादन्यो मनुष्यशेदाश्चतमतो भवेत्‌ । 
देषादन्यो मलुष्यशररपंततिर्नोपपययते ॥। १६॥ 
8 584 यंदि हि अन्यो देवोऽन्यश्च मनुष्यः स्यात्‌, तदा पूर्वैकस्य मनुष्यात्मनस्तत्र नष्टव्वादिह च 


अन्यस्यैवोत्पादात्‌ स पूरवैको मनुष्यात्मा तत्र॒ विनष्ट ॒इत्यशञाश्चतं स्यात्‌| तत्संतानायुदच्या ` 


नाराश्चतमिति चेत्‌, उच्यते- 
देवादन्यो मनुष्यश्चत्संततिर्नोपपदयते । 
यदि देवादन्यो मनुष्यो भवेत्‌, तदा यथा निम्बस्य न आग्रतरुसंतानो भवति, ए 
3 मनुष्यस्य देवः एकसंतानपतितो न स्यात्‌ । ततश्च पवकस्य विनारादशाश्चतमेव भवेत्‌ | अथवा | 
१ ¶` 1. {7020 यदि प ४0 संततिर्नोपपदयते. 
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यदि देवादन्यो मनुष्यो मत्रेत्‌, तदा संतानानुब्रत्तिनं स्यात्‌| अर्ति चेयं संतानानुदत्तिः 
देवस्य मनुष्यः एकसंतानपतित इति । तस्मात्‌ संतानामाघप्रसङ्घात्‌ देवादन्यो मनुष्यो न भवति । 
यतध्चैवम्‌, अतोऽशाश्चतमपि नास्ति ॥ १६ ॥ 
इदानीं शाश्चताशाश्चतप्रतिपेधार्थमाह - 
दिन्यो यथेफ़देशः स्यादेकदेशथ मानुषः । 5 
अश्चाश्चत शाश्वत च भवेत्तच न युञ्यते ॥ १७॥ 
यदि अयं मनुष्यः अंरोन मनुष्यतां विजयात्‌ , अंरोन विहाय मनुष्यतां देवामभावमुपादयात्‌ , 
तदा एकदेदास्य नारादराश्वते स्यात्‌, एकदेरास्य च अवस्थानच्छाश्चतं स्यात्‌ । एतच्च अयुक्ते 
यदेकस्य दिव्यगतिसंगृहीतः एकदेशः स्यात्‌, एकदेराश्च मनुष्यः स्यात्‌। तस्माच्छाश्चतं च 
अशाश्चते च एतदुभयं नोपपद्यते ॥ १७॥ 10 
इदानीं नशाश्चतनेवाराश्चतदष्टप्रतिेधार्थमाह- 
अशाश्वतं लाश्वतं च प्रसिद्धयुभयं यदि । 
सिद्धे न शाश्वतं काम नेवालाश्चतमित्यपि॥ १८॥ 
यदि शाश्वतं किचिदस्तु स्यात्‌ , तदा पश्वादशाश्चतदशनानेब शाश्चतमिति स्यात्‌ । एवं 
यदि रिंचिदराश्चत स्यात्‌ , तदा तस्य पश्वच्छाश्चतोपपत्तितो नाशाश्चतमिति स्यात्‌ । यदा तु 15 
राश्चताराश्चतमेवाग्रसिद्रम्‌ , तदा कुतस्तस्प्रतिपरेधेन नेवरा्चतं नाराशतें स्यादिति £ तस्मदेत- 
दप्ययुक्तम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अथ स्यात्‌ - अनादिजन्ममरणपरेपराप्रवृत्तमविच्छिनक्रमं संसारप्रबन्धमुपर्म्य राश्चत- 
मात्माने परिकल्पयामः । अल्यसौ राश्रतः कशित्‌ पदार्थः, यो हि नाम एवमनादिमति संसारे 
परिभ्रमन्नवाप्युपठम्यते इति । उच्यते । एतदपि नोपपयते । किं कारणम्‌ ? यो हि नाम - 2 
कुतधिदागतः कषिक्किचिद्रच्छेसुनः कचित्‌ । 
यदि तस्मादनादिस्तु संसारः स्यान्न चास्ति सः ॥ १९॥ 
यदि हि संस्काराणामात्मनो वा कुतश्चिद्त्यन्तराद्‌ गमनं गत्यन्तरमागमनं स्यात्‌ , ततश्च 
गन्त्यन्तरात्‌ पुनः कचिद्‌ गमने स्यात्‌ , तदानीमनादिः संसारः स्यात्‌ । न च कुतश्चित्‌ कस्य- 


चिदागमनं संभवति, नित्यस्य वा अनित्यस्य वा आगमनानुपपत्तेः । न चापि इतः पुनः ॐ 


कस्यचित्‌ कचिद्‌ गमनं संभवति, नित्यस्य वा अनित्यस्य गमनानुपपत्तेः । यदा चैवे न 
संभवति, तदा कुतो जन्ममरणपरंपराया अतिदीषत्वेन आदयनुपलम्भादनादिमान्‌ संसारः स्यात्‌ 
संसर्वरभावात्‌ कुतः अनादिमचमादिमत्व॑वा संसारस्य संभवेत्‌ £ यदा च न संभवति, तदा 
यदुक्तम्‌-अस्त्यसौ शाश्वतः कश्चितपदार्थः, यो हि नाम॒ एवमनादिमति संसारे परिभ्रमनवाप्युप- 


ठमभ्यते इति, तन युक्तम्‌ ॥ 30 


१7 एवं {ग यो हिनाम. 








8 588 


8 589 


(५५ मध्यमक [ २७. २०- 


अतश्च, एव यथोदितन्यायेन - 
नस्ति चेच्छाश्चतः कित्‌ को भविष्यत्यनञाश्चतः । 
शाश्वतोऽश्ाश्चतश्वापि द्राभ्यापाभ्यां तिरस्कृतः ॥ २० ॥ 
यदा चेवं राश्चत एव पदार्थो न संभवति, तदा कस्य विगमनादशाश्चतः स्यात्‌ 
5 शाश्चताराश्चतानुपम्भाच्च कुतः उभयं कुतो नोभयमिति £ तस्मादेवं शाश्चतादिदशिचतुष्टयं 
पूवान्ते संसारस्य न संमवति | २० ॥ 
इदानीमन्तानन्तादिचतुष्टयमपरान्ते यथा न संभवति, तथा प्रतिपादयनाह -- 
अन्तवान्‌ यदि लोकः स्यात्पररोकः कथं भवेत्‌ । 
अथाप्यनन्तवांछोकः परलोकः कथं भवेत्‌ ॥ २१॥ 

10 यदि हि अन्तवान्‌, विनारादृध्यै पूर्वखोको न स्यात्‌ , तदा परद्धोको न स्यात्‌ 1 
अस्ति च परटोक इति अन्तवांह्धोक इति नोपपद्यते | अथापि अनन्तवांह्टोकः स्यात्‌ , तदानीमपि 
परखोकः कथं भवेत्‌ १ नैव परटोकः स्यादित्यभिप्रायः । न च परटोको नास्ति । अतः 
परटोकसद्रावादन्तवानपि रोको न भवति ॥ २१॥ 

इदानीमन्तवच्वमनन्तवत्वं च उभयमेतट्धोकस्य यथा न संभवति, तथा प्रतिपादयन्नाह - 
15 स्कन्धानामेष संतानो यस्परादीपाचिषामिव । 
प्रतते तस्माज्नान्तानन्तवत्वं च युज्यते | २२॥ 
पूर्वात्तरदेतुफरमावतंवन्धनैरन्तर्याविग्छिनक्रमवर्तीं यस्मादयं॑ प्रदीपवत्‌ प्रतिश्रणविनारी 
स्कन्धसंतानः प्रवर्तते, तस्माद्धेतुफ्प्रवृत्तिद्रनानान्तवचं नानन्तवखं च युव्यते ॥ २२॥ 
कथं करता ? 
20 पूरे यदि च भञ्येरन्नुतपधेरन्न चाप्यमी | 
स्कन्धाः स्कन्धान्‌ प्रतीस्येमानथ रोकोऽन्तवान्‌ भवेत्‌ ।॥ २३॥ 
यदि पूर्व मनुष्यस्कन्धा नदयेयुः, तांश्च प्रतीत्य उत्तरे देवगत्युपपत्तिसंगृहीता 
नोपपचेरन्‌ , तदा अन्तगान्‌ रोको भवेत्‌ तैख्वर्तिक्चयनिल्द्रप्रदीपवत्‌ । उत्तरात्मभावोत्पादानास्ति 
अन्तवखम्‌ ॥ २३ ॥ 
पूर्वे यदि न भञ्येरन्तुत्पयेरन्न चाप्यम । 
स्कन्धाः स्कन्धान्‌ प्रती्येषांोकोऽनन्तो मेदथ ॥ २४॥। 
अथ यदि पूत्काः स्कन्धा न नद्येपुः, तान्‌ प्रतीत्य उत्तरे फटभूताः स्वन्धा नोप्रचेरन्‌ ; 
तदा अनन्तोऽविनारी खोकः स्यात्‌ स्रूपाद्रच्युत्वात्‌ । यदा तर पूर्वकाः स्कन्धा निरुप्यन्ते; 
तद्वेतुकाश्वापरे स्कन्धा उत्तरकाठं जायन्ते, तदा पूर्कानामनवस्थानाव्‌, कुतोऽनन्तव्च॑ संसारस्य 
30 स्यात्‌ £ ॥ २४ ॥ 
इदानीं तृतीयमुभयपश्चमाव प्रतिपादयनाह - 
अन्तवानेकदे शश्वद कदे शस्त्वनन्तवान्‌ । 
र्यादन्त ्राननन्तश्च लोकस्तच न युज्यते ॥ २५॥ 
१ ¶' 0, पूवे. 


25 











ॐ । 7. { | 


-२७, २८ ] ङष्िपरीक्षा सप्ताविंशतितमं प्रकरणम्‌ । २९५७ 


यदि हि कस्यचिदेकदेरास्य विनाराः स्यात्‌ , एकदेशस्य च गत्यन्तरगमनं स्यात्‌ , 
भ्यात्तदानीमन्तवांश्च खोकोऽनन्तवांश्च | न चैतदेवं संभवति यदेक्देरो नद्यति, एक्देदो न 
नदयतीति | अतः अन्तवांश्च अनन्तवांश्च खोक इति न युज्यते ॥ २५॥ 

कस्मात्‌ पुनरेकदे शस्य विनाराः एकदेशस्य चावस्थानं न युज्यते इति प्रतिपादयनाह - 

कथं तावदुपादातुरेकदेश्चो विनङ्कस्यते । 5 
न नदते चेकदेश्च एवं चेतन्न युज्यते ॥ २६ ॥ 

इह॒ एकदेशस्य विनारो एकदेशस्य चावस्थाने परिकल्प्यमाने यदि वा उपादातु- 
रेकदेरास्य विनाङाः अवस्थानं वा परिकल्प्येत, यदि वा उपादानस्य £ तत्र यदि तावदु पादातु- 
रेकदेशस्य विनाराः एकदेशस्य चावस्थानं परिकल्प्यते, तनन युज्यते । कि कारणम्‌ £ यस्मात्‌ - 

कं तावदुपादातुरेकदेो विनङ्क्यते । 10 
न नड्क्ष्यते चक्देशः 
नैव हि अत्र काचिदुपपत्तिरस्ति यया एकदेरास्य विनारमेकदेरस्य चाविनाशं 


 परिकिल्पयिष्यामः । अत एव उपपत्तिमपस्यनाचाय आह -- 


एवं चैतन युज्यते ॥ इति । 
अथवा | उपादाता हि नाम आत्मा । स च स्कन्धेषु पञ्चधा मृग्यमाणो न संभवति | 15 
यश्च न संभवति, तस्य कथमेकदेशो विनङ्क्ष्यते, एक्देदाश्च न नङ्क्ष्यते £ अत एवाह-एव 
चैतन युज्यते इति । अथवा । यदि उपादातुरेकदेशो न्येदेकदेदाश्च न नद्येत्‌ , तदा एकस्थेव 
उपादातुर्दवत्वमंरेनान्येन मनुष्यत्वं स्यात्‌ । न चैतदिष्यते इत्याह-एवं चैतन युज्यते इति । एवं 
तावदुपादातुरन्तवच्वमनन्तव्त्वं च न युक्तमिति ॥ २६ ॥ 
इदानीमुपादानस्यापि यथा न संभवति तथा प्रतिपादयनाह- 20 
उपादानेकदेशश्च कथं नाम विनङ्क्ष्यते । 
न नङ्क्ष्यते चेकदेशो मेतदप्युपपद्यते ॥ २७॥ 
उपादातृवदेतदपि व्याए्येयम्‌ ॥ २७॥ 
तदेवमुभयदर्हनासंभवं प्रतिपा इदानीं यथा नोभयमपि न संभवति तथा प्रतिपादयनाद- 
अन्तवच्चाप्यनन्तं च प्रिद्धयुभयं यदि। 25 
सिद्धे नेवान्तवत्कामं नवानन्तवदित्यपि ॥ २८॥ 
प्रतिवेध्यस्य वस्तुनो ऽसंभात्‌ प्रतिरेधस्याप्यसंभव इति | अतः अन्तव्वे च अनन्तवच्चे 
च उभयस्मिन्नप्रतीते कस्य प्रतिपरैघेन नैवान्तवान्‌ नानन्तवान॒ रोकः इति दष्टिसंभवः 
स्यादिति ॥ २८ ॥ 
एवं तावत्‌ सांव्रतं प्रतिनिम्बाकारमुपादातारसुपादानं चाभ्युपेत्यापि शाश्चतादिदष्टयसंभवं 30 
प्रतिपा इदानीं सवथा भावस्वभावानुपङम्भेन वन्ध्यापुत्रस्यामगौरतादिवत्‌ शाश्चतादिदृ्टीनामसंभवं 
प्रतिपिपादयिषुराह - 
म. ३३ 
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अथवा स्वभावानां शुन्यत्वाच्छाश्चतादयः । 
क कस्य कतमाः कस्मात्संभविष्यन्ति टष्टयः ॥ २९ ॥ 
इह स्वभावानां  ग्रतीत्यसमुत्पनतात्‌ शन्यत्वै॑ सक्टेन राखरेण प्रतिपादितम्‌ ] ततश्च 
सर्वभावानां शून्यत्वात्‌ कतमास्ताः स्धरमाववाद्याः गाश्चता्या दृष्टयो भविष्यन्ति, याः कश्चिद्‌ 
.5 ग्रहीष्यति यतस्तन्निराकरणमारप्स्यामहे £ तथा कं वा आढम्बनं यत्‌ सर्वभावानन्तग॑तं यत्रैता 
टृष्टय उतत्स्यन्ते यत्रैता ॒दृषटीर्निवारयिष्यामः £ कतमश्चासो भावः पुद्ररो वा सर्मभाववाह्यः 
यस्यैता दृष्टयः उत्पत्स्यन्ते य दृष्टिभ्यो निवारयिष्यामः 2 रकि वा ॒टृष्टीनामुत्पत्तिकारणमाटम्बन- 
निमित्तं स्वमाववाद्यं यस्मानिमित्तादुत्पयमानाः शाश्चतादिकाः दृष्टीः वारयिष्यामः १ सर्वेषामेव 
हि पदार्थानां सवेभावान्तगतत्वात्‌ शूल्यम्‌ , शून्यलाच सर्वै एव हि ते पदा्थी नोपलभ्यन्त इति, 
10 क कस्य कतमाः कस्मात्संभविष्यन्ति दृष्टयः | 
नैव काश्चित्‌ › नैव कचित्‌, नैव कस्यचित्‌, नापि केनचिदाकारेण संमविष्यन्ती- 
व्यमिप्रायः । असंभव्रे च सति आसां परिकल्पनैव नोयते इत्ययुक्ता एवैता दयः | २९ ॥ 
तदेवम्‌ - | 
सर्वदिप्रहमाणाय यः सद्भ्ममदेश्चयत्‌ । 
15 अनुकम्पायरुपादाय तं नमस्यामि गोतमम्‌ ॥ ३० ॥ 
तत्र संसारनिवीणप्रहाणाधिगमोपरम्मव्रपातपतनसंघारणात्‌ धर्मः सतामार्याणां कृतकायाणां 
धर्मः सद्धर्मः । यदि वा शोभनो धर्मः सद्धर्मः; सकरठ्पंसारदुःखक्षयकर्वेन प्ररांसनीयलात्‌ । 
यः सद्धर्मम्‌- | 
अनिरोधमनुतपादमनच्छेदमराश्चतम्‌ । 
व. अनेकार्थमनानाथमनागममनिगमम्‌ ॥ 

[ म० शा०-१.१] 
प्पञ्चोपरामं शिवं प्रतीत्यसमुत्पादसंज्ञया हि देरितवान्‌ सर्वष्टप्रहाणाथ जगतामनुकम्पामुपादाय 
महाकरुणामेवाश्रित्य प्रियैकपुत्राधिकतरप्रेमपात्रसकखत्रिमुबनजनः न खाभसत्कारप्र्युपकारादि- 
छिप्सया, तं नमस्यामि नित्त्तरमदितीय॑ शास्तारम्‌। किंनामघेयम्‌ १ गौतमम्‌। परमर्षि 
गोत्रसंभूतमित्यर्थः ॥ 

25 यथोक्तमार्थशारिस्तम्बसूत्रे आत्रेयेण महाबोधिससेन- 

, य इमं प्रतीत्यसमुत्पादमेवे यथाभूतं सम्यक्प्रज्ञया सततसमितमजीव निर्जीवं यथावद्‌- 
विपरीतमजातमभूतमकृतमसंस्कृतमप्रतिघ्मनावरणं शिवमभयमनाहार्यमन्ययमव्युपरामस्वभाव पदयति 
असतस्तुच्छतःरिक्ततोऽसारतो रोगतो गण्डतः शल्यतोऽघतोऽनित्यतो दुःखतः दयून्यतोऽनात्मतः, न स 
पूर्वान्त प्रतिसरति । किं न्वहमभूवमतीतेऽध्वनि, आहोखिनामूवमतीतेऽध्वनि, को न्वहमभूमतीतेऽ- 

30 ध्वनि, कथं न्वहमभूत्रमतीतेऽध्वनि । अपरान्तं वा पुनन प्रतिसरति किं न्वहं भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, 


१ ध 0. प्रियेक. --जनः. २ ¶ गोतमर्षि 107 परमर्षिः. ३ 7 यथोक्तं सूत्रे 07 यथोक्त. , सत्त्वेन. 





व. क की 


-‰.७. ३० ] द्िपरीक्चा सपार्विश्चतितमं प्रकरणम्‌ । २५९. 


आहोखिनन भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, को नु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि, कथं नु भविष्याम्यनागतेऽध्वनि | 
ग्रतयुत्पन्ं वा पुनर्न प्रतिसरति कि विविद कथं न्विदं के सन्तः के भविष्यामः अयं स्वः कुत 
आगतः, स इतश्युतः कुत्र गमिष्यतीति यान्येकेषां श्रमणत्राह्मणानां प्रथग्ोके दष्टिगतानि भविष्यन्ति = 8 594 
त्यथा-आत्मवादग्रतिसंयक्तानि जीववादप्रतिसंयुक्तानि कोतकमङ्घट्ग्रतिसंयुक्तानि, तान्यस्य 
तस्मिन्‌ समये प्रदीणानि भवन्ति परिज्ञातानि समुच्छिनमूानि तार्मस्तकवदनाभासगतानि 5 
आयत्यामनुत्पादानिरोघधघर्माणि ॥ ्‌ 

अथ खल्वायुष्मान्‌ शारिपुत्रो मेत्रेयस्य॒बोधिसचस्य महास्वस्य भाषितममिनन्ध 
अनुप्रमोय उत्थायासनात्‌ प्रक्रान्तः, प्रकरान्तास्ते च भिक्षव इति ॥ 

इत्याचाथचन््रकीर्तिपादोपरचितायां प्रसनपदायां मध्यमकवृत्तौ 
टृष्टिपरीक्षा नाम सप्त्विंशतितमं प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 10 

॥ समाप्तं॑चेद मध्यमकराखं सकर्छोकिकरोकोत्तरप्रवचननीतनेयार्थन्याख्याननेपुण्य- 

विरारदं श्रावकप्रेकलुद्धालुत्तरसम्यक्संबुद्धबोधिमण्डासनदायकमिति ॥ 
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आकारानिश्चित समारुत आपखन्धो-( गाथासु )-६९ 
आता तीरध्यँः कल्प्यते नित्यरूपो - (मध्यमकावतार ) 
- १४६. 
आत्मा हि आत्मनो नाथो -( भगवत्‌ = धम्मपद ) 
~~ ९ १२ ९ 
आतोच्छेदो निर्वृतो स्यादवर्य - ( मध्यमकावतार ) 
| (4 
आदशपृष्े तथ तैलपात्रे -( समाधि. ) -४ १; २०७ 
आदिमध्यावसानानि - ( मध्यमकसिद्धान्त ) - २३९ 
भदित रान्य अनागत धमां - ( रनाकर १) - ९८ 
आदिशान्ता ह्युत्पनाः- ( रल्नमेघ ) - ९८ 
आलोकसमाश्रित पस्यति चक्षुः-( उपाछि० ) 
- ६; ११३ 
इमु ईरा धर्मटक्षणा - ८ कलित ० ) - ९३ 
इष्टो नात्मा रूपवानास्ति यस्मात्‌ - 
| ( मध्यमकावतार्‌ ) - १८८ 
इह ययपि तचज्ञो - ( चतुःशतक )- १६१ ` 
इह शासनि सूरमणीये - ( उपालि० ) - १७६ 
उत्पादकले हि तथागतस्य - १६६ 
उत्पादन्ययै विपद्यते - ( कलित ० ) - १७६. 
उपसर्गेण घालर्थो-२ 
उदल्टापनाः कामगुणा हि पञ्च - १६६ 
ऊणीपक्ष्म यथैव हि - २५९ 
एकत्वान्यत्रहित - ( निरुपम० ) - ९३ 
एकस्य भाषमाणस्य - ( जगम ) - १४२ | 
एकस्वरात्त॒ तव लोकहितो - १५६ | 





एकेन कल्पेन भवेद्धि लोको - १६६ 


एकेन धर्मेन यु सर्वधर्मान्‌ ~ ८ गगनगञ्ञ ) - ० 
एकेन सवै जानाति - ( समाधि० ) -५० 
एतावानेव पुरुषो - ८ खोकायत ) - १५३ 
एतेनैव विचारेण - ( चतुःशतक ) - २४ 





२६८ 


एवेविधाथश्रवणात्‌ - ( स्नावटी ) - १४७ 

एवं घर्मान्वीक्षमाणो - १३ ; २४० 

एव पूरेखु॒द्ध्वात्‌ - ( सूत्रे ) - १५६ 

एविमे संखत घम्मा - ( गाथा ) - ९७ 

कण्ठो प्रतीय तादक -( ट्ट्ति० ) - १७६ 
करतठसद्दो वालो - २०९ 

करमक्रिया च प्रबतति एवं - ९८ 

कल्पेन विकल्मपितु खोकः - (उपाटि०) १८ ; ८० 
` कल्पित वुच्ति कल्पितमात्रे - ९८ 

काम जानामि ते मूं - (सूत्र, गाधा ) १४९ ; १९७ 
कारणं विरतिं गच्छद्‌ - १७१ 

कोटः पचति भूतानि - १६५ 

कुतैतां श्रदधानानां - ( सूत्र ) - २१२ 

कृष्ण शुभ च न नद्यति कर्म - 

:4 ( समाधि ० )- १०३ ; १८५१ 
वेचि स्प्रह जनेन्ति तत्र काठे ~ (समाधि ०) - १४३ 
केरोण्डुके यथा मिथ्या -( ठ्ङ्क[° ) - ११५. 
केषांचिदवदद्धमं - ( आचार्यं ) - १५५३ 
क्रियावान्‌ शाश्वतो नास्ति - ( चतुःदातक ) - ४७ 
क्षणिके सवथामावात्‌- (मध्यमकसिद्धान्त ) -२३९. 
गीतं न चव्यमपि वाद्यरतं न ग्रा्यं - (उपालि ०)- 9 
गृह्येत नैव च जगयदि हेतदयन्यं - 

( मध्यमकावतार ) - १२ 

चक्षुश्च प्रतीव खूपतः - ( खलित ० ) - ४६, 
चित्र मनोरम सनितपुष्पाः - (उपाछि०) - १८; ८० 
जन्मोन्मुखं न सदिदं यदि जायमानं - 

( मध्यमकावतार्‌ ) - २३९, 
जायते च्यवते चापि - ( भगवत्‌ ) - १८६ 
जायमानार्धजातवात्‌- २७ 
ज्ञानं तथा आयं प्रतीव नासरवं - ( रलनकूट ) - ६४ 
ज्ञानं न कल्पति अनानु नो भवेत्‌- 


( रनकरूट ) - ६9. 


ज्ञानेन जानाम्यट् स्कन्धद्यून्यतां - (समाधि ०)-२०८ 
तत्तःप्राप्य यदुत्पन्नं ~ ( नागान ) - २ 

तत्र प्रणष्ट जगं इमु सवं - ( स्नाकर्‌ ) - १०७ 
तत्रार्थदष्टिविज्ञानं - ८ मध्यान्तविभङ्ग ) - २२ 


मध्यमकदाश्चे 


तथ सर्वभवाङ्घव्तिनी - ( ठ्टित० ) - २४१ 
तथा समानेन समानकाटं ~ (मध्यमकावतार)-२३९ 
तथागतो हि प्रतिविम्नभूतः - । 
| ( हस्तिकक्षय ) - १९५ ; २३६ 
तस्माद्धि तस्य भवने न गुणो उस्ति कथित्‌ - 
( मध्यमकावतार्‌ ) 
तमो ऽन्धकारस्य न शक्तिरस्ति - ( रःनकूट ) - ६४ 
तदहि कालि सो दशबलो अनघो - 
( समाधि ० ) - ४१; ८ 
तेन विजानित वोधिज्ञाने - ८ रनाकर ) - १०७ 
ते परिनिर्दृत छौकिक शूरा - ( उपाटि १)- , 
१९३; २०८ 
तरीषु अध्वसु सानां - ( पृधदोट ) - २४० 
पवक्‌स्नायुमांसास्थिससुच्छये च -( समाधि ० )-७% 
दुन्दुभि वादित शक्रमरुद्धिः - ( सूत्र ) - १५६ 
दूरगमायां तु धियाधिकः - (मध्यमकावतार ) -- १५१ 
दूरादारोकितं रूपं - ( आचा ) - १४८ 
दृरीभूतेर्यधामूतो -( आचार्यं ) - १४८ 
टृ्टश्चुताचं मुनिना ~ ( रनावली ) - १५३ 
देवत चोदनि दुन्दुभि दिभ्य - ( सूत्र ) - १५६ 
देवा पि सरव प्रमुमोच शब्द्‌ ~ ( समाधि ° } - १२१ 
दयानिश्रितमेकेषां - ( आचार्यं ) - १८५२ 
घर्मचायै सुखं शेते - १३२ 
धर्मतो बुद्धा द्रष्टम्या -( भगवत्‌ ) - १९५ 
धम दरावटगप्रभाषितेऽत्र -( समाधि० ) - १५३ 
धम स्वभावतु शून्य विविक्तो - १९२ 
धमे समासतो ऽदहिसां - ( चतुःरातक ) - १५० 
घमयोतकमित्यस्मात्‌ - रतनावठी - १२० 
न च असि छोकि मतु कथिनये - 
- ( समाधि ० ) -४१; ८५, 
न च कारक कारण सन्ति - (उपाछि ०) - १८; ८० 
न चक्षुः प्रेक्षते खूप -( भगवत्‌ )- ६ 
न च राश्चतं न च उच्छेद - 
( समाधि ) - ४२; ८५ 
न च संक्रमो न च पुनागमनं - 
( समाधि० ) ~ ०२; <+ 





पद्यारासतूची । | "र्वै 


न च सच्च ठमभ्यति न जीवु नरे - 
( समाधि° ) ४.९; ८ 
न चाभावो ऽपि निर्णे - ( स्नावठी ) २२९ 


बुद्धो यद्‌ा मेष्यति धर्मानो 


( समाधि० ) १२१; १५६ 


भय ददित नैरयिकं - ( उपालि० ) - ५३; ८० 


न प्रणद्यन्ति कमीणि - ( भगवत्‌) - १२९; १६८ भाव अभाव विंभावयि ज्ञाने - 


न शल्यै नापि चादून्यै ~ ( मध्यान्तविभङ्ख ) - १९२ ˆ 


न स्थितिनीपि चो जातिः - ( भगवत्‌ ) - ६९ 
न स्वभावो न विज्ञपिः - ( ठ्ङ्का० )- ११५५ 
नान्यया भाषया म्लेच्छः- ८ चतुःरातक ) -- १५७ 
नास्तिको दुर्गतिं याति - ( स्नाव ) - ५४ 
नास्तीह सच आत्मा वा - ( भगवत्‌) - १५१ 
निव्यमरक्त अदुष्ट अमूढाः -- ( समाधि ० ) -७४ 


` निरोधसव्यं सुपिनं यथैव - ( समाधि० ) - १२६ 


निवणिं निवृत्तिरेव - ( समाधि० ) - २०८ 
निर्य्ति धर्मण न अस्ति धमी - 
( भगवत्‌ ) - २२८ 
नीतार्थसूत्रान्तविरोषजानति - ( समाधि० ) - 
१४) १२० 
नेरात्म्याञ्चमाश्च धमि - (टडित ° ) - ४६ 
नैवमात्मा न चानात्मा - ( रत्नावरी ) - १५२ 
नो पिच सखन जीविह कश्चि 
( उपालि० ) - ११३ 
पटः कारणतः सिद्धः-३१ 
परमार्थस्य सुपिनेन सम - ( समाधि० ) - १२६ 
परिनिर्थृत टोकि त दयूरा- ( भगवत्‌ ) - २०८ 
परगतो सि सवाणैवतीणैः - ( रतनाकर्‌ ) - १०७ 
ष्टः स देवराजेन - ( सूत्रे ) - २१२ 
ग्रतिपन्नकाश्चलारः- ( सूत्रे ) - २१२ 
प्रतिश्चत्कादयः शन्दाः- ( सूत्रे ) -- १५६ 
प्रतीद्य धमौनधिगच्छते ~ ( भगवत्‌ ) - २२० 
म्रतरजित्य गृहलिङ्गं जहित्वा - ( उपाटि० ) 


- ६३ ; ९७५ 
प्राणिदातसहसख तं श्रणिला - ( समाधि ) - १४२ 


देनपिण्डोपमं रूपं - ( मगवत्‌ ) - १३; २४० 
बीजस्य सतो यथा्कूरो - ( रकित० ) 

८; १; १६ {८4 ~. 
ुद्धसहस्रराता य अतीत ~ १६६ 


( समाधि ) - १२१; १८६ 
भावस्यैकस्य यो द्रष्टा - ५० 
भावानमावानिति यः प्रजानती - ( समाधि० )- 
५२; ११६; १२९१ 
भावितु मागे प्रवतितु जन - ( उपालि० ) - ११३ 
मरीचिस्तोयसदसी - ८ आचार्यं ) - १४८ 
मरीचिप्रतिमे खोके - ८ र्नावरी ) -- ७९, 
मरीचि तोयमित्येतत्‌ - ८ रनांवी ) - ७९, 
मायोपमे जगदिदं - ( सूत्र ) - १९३ 
मुखस्य संक्रान्ति यदा न विदयते - 
( समाधि ) - ७१; २०७ 
मद्रास्रतिसुद्र द्द्यते - ८ ठ्छित० ). 
= 2.८. 2 
यः प्रल्ययेजीयति स ह्यजातो - ( अनवतप्त० ) 
 - १०५; २१४; २१८; २१९ 
यच्छास्ति वः छरारिपूनरोषान्‌ = १ 
यथ शङ्कितेन विषसंज्ञ अभ्युपेति - २२९ 


यथ उक्खित्ते रोढम्मि ( द्यादशारनयचक्र ) - ९७ ` 


यथ गगणु न जातु दग्धपूवै - ९३ 
यथ सुज्ञ प्रतीय वल्वजं - ( ठ्ल्ति० ) २४१ 
यथ कुमारी सुपिनान्तरस्मसि - ( समाधि० ) 
9४ ; २७१ 
यथा जात त्यामसंज्ञा - ८ समाधि० ) - ५० 
यथादरीमनादाय - ( रनावली ) - १४७ 
यथादरीमुपादाय - ( रनावरी ) - १४७ 
यथा निवीणु गम्भीरं - २०७ । 
यथान्तो ऽस्ति क्षणस्यैव ~ ( मध्यमकसिद्धान्त ) 
| २९ 


यथा बीजस्य दष्टो उन्तः - ( चतुःशतक ) - ९५ 


यथा यन््रकृते तूर्यं (सूत्रे ) - १५५ 
यथा हि दीपो ख्यने चिरस्य - ( रनकरूट ) - ६.9 
यथैव गन्धर्वपुरं - ( समाधि° ) - ७४ 
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यथैव ग्रामान्तरि - ( समाधि० ) - २४१ 
ययैव वैयाकरणो - ( आचार्यं ) - १५३ 
यद्‌ सुगतु कथां करेति नाथो - (समाधि० › - १४२ 
यदि काचन प्रतिज्ञा स्यात्‌- ( विग्रहव्यावतनी ) -६ 
यदि किंचिदुपर्मेयं ~ ( विग्रहव्यावतनी ) - ६ ; ९ 
यदि कोचि धर्माण भवेत्छभावः - 

( हस्तिकश्षय ) - १६६; २२४ 
यदस्य प्रियं पूवै ~ ८ नतुःशतक ) - १५७ 
यस्तवात्मा ममानात्मा - ( चतुःरातक ) - ८४ 
यस्मास्प्वतते भावः - ( चतुःरातक ) १६६ . 
यस्य नैव हि स्वभावु - ( रलनाकर ›) - ३१ 
यस्य स्वभाव न विद्यति कश्चि - ( रनाकर ) 
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य॑ च पमाषरति ध्म ~ ९८ 
यावन्ति शब्दास्तहि ोकधातौ - 

( समाधि० ) -!१२२;१५६ 
ये मां रूपेण अद्राक्षुः - ( भगवत्‌ ) - १९५ 
ये रागदोषमदमोहस्वभावं ( समाधि १) - ५८ 
यो इच्छती घुगतश्रावक्रु हं भवेयै - १५५१ 
यो न पि जायति नो चुपप्यी - ( राक ) 

- ३२; १०६ 
यो पि च चिन्तयि श्ूनयक धमीन्‌ - 

( गवत्‌ ) - ५३; १४८ ; १८६ 
योऽपि च श्रुयति शब्दु मनोज्ञ - ( उपाकि० )-४६ 
रथचक्रवद्‌ श्चमति सर्वजगत्‌ - ( सूत्रे ) - १९४ 
रसिशतसहस्र अप्रमेयान्‌ - ( समाधि० ) - १४२ 
रागादिमिश्च बह्रोगरातैः - ८ सूत्रे ) - १९३ 
रूपस्याभावमात्रलात्‌ - ( रंनावटी ) - १७९ 
रूपादिग्यतिरेकेण - २४ 
रूपेण दर्ता बोधि - ( समाधि° ) - २०७ 
लक्षयाह्टक्षणमन्यचचेत्‌ - ( रोकातीतस्तव ) - २२ 
वरञ्युक्छधर्मगुणसंनिचयो -( समाधि० ›) - २ 
वाच न वियति यां च वदेसि -( रत्नाकर ) - १०७ 
वारणं प्रागपुण्यस्य -( चतुःरातक ) - १५३ 
विज्ञाननिरोधसेभवं - ८ लछित० ) - ६ 
बिनारायति दुष्टो - २१६ 
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पञ्चमं परिशिष्टम्‌ । 
आर्य-नागाजुनविरचिता 


वियह-व्यावतेनी 
स्वोपन्ञव्रत्तिसमेता । 
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> सर्वेषां भावानां सवत्र न विद्यते स्वभावधेत्‌ । 
त्वद्चनमस्वमावं न निवतेयितुं सखभावमलम्‌ ॥ 

यदि सर्वेषां माव्ानां हेतौ प्रत्ययेषु च हेतुप्र्ययसामग्यां च प्रथक्‌ च यत्र सवत्र 
स्वभावो न वियत इति क्रत्वा शन्याः सर्वभावा इति । न हि बीजे हि हेतुभूतेऽङ्रोऽस्ति । न 
परयिव्यतेजोवाय्वादीनामेकेकस्मिन्‌ प्रत्ययसंज्ञेति । न प्रत्ययेषु समग्रेषु । न हतुप्र्येषु समप्रेषु । न 
ठेतुप्रतययसामग्रयाम्‌ । न हैतुप्रत्ययविनिर्मक्त : प्रथगेव वा | यस्मादत्र स्वभावो नास्ति, तस्मानि- 
स्वभावोऽङ्कुरः । यस्माननिःस्वभावः; तस्मात्‌ श्यः । यथा चायमङ्करो निःस्वमावो निःस्मावलाच 
दयून्यः, तथा सर्वभावा निःस्वभावत्रच्छुन्या इति । 

अत्र वयं च्रूमः-ययेवं तवापि वचनं यदेतच्छरन्याः सवभावा इति, तदपि सल्यम्‌ । विं 
कारणम्‌ तदपि हेतौ नास्ति, महामूतेषु संप्रयुकतेषु विप्रयुक्तेषु वा प्रत्ययेषु नास्ति| उर कण्डष्ठ- 
जिद्ादन्तमूकताटनासिकाम्‌प्रभरतिषु यननैवोभयसामग्यामस्ति । हेतुप्र्ययसामम्रीविनिर्मुकत 
प्रधगेव वा नास्ति | यष्ादत्र सर्वत्र नास्ति, तस्मानिःस्वभावम्‌ । यस्मान्निःस्वभावम्‌ , तस्मा- 
चछरन्यम्‌ । तस्मादनेन सर्वभावस्वभावन्यावर्तनमराक्यं कीम्‌ | किं कारणम्‌ १ न ह्यसद्निना 
दाक्यं दग्धुम्‌ । न द्यसता राखेण राक्यं छेत्तुम्‌ । नासतीभिरद्धिः राक्यं क्डेदयितुम्‌ । एवमसता 
वचनेन न राक्यः सर््रमावस्वमावप्रतिरेवः कर्तुम्‌। न राक्यः सर्मावस्वभावो निषतयितुम्‌ ॥ 

तत्र यदुक्तं सर्वभावस्वमावः प्रतिषिद्धः, स्तर भावस्वभावो विनिवतेत इति, तन । 











२७८ मध्यमकदासखे पच्चमं परिद्धिषटम्‌ । 


अथ सस्वभावमेतद्राक्य श्रुत्वा हता प्रतिज्ञा ते । 
वेषमिकलवं तस्मिन्‌ विशेषहेतुथ वक्तव्यः; ॥ २ ॥ 
अथापि मन्यसे-मा भूदेष दोप इति सस्वभावमेतद्राक्यम्‌ । सस्वभावत्वाचाशून्यम्‌ । 
तस्मादनेन स्वेमावस्वमावः प्रतिषिद्धः सर्वभावस्वमावो विनिवर्तत इति । अत्र ब्रूमः-यदि ते 
प्रतिन्ञा-शरन्याः सवेभावा इति, हता सा | वि चान्यत्‌ । सर्वभावान्तगतं च वद्रचनम्‌ | 
कस्मात्‌ £ सवमावरेषु वद्रचनमदान्यम्‌ । येन॒ अद्यन्यत्रात्‌ सर्वमावस्वभावः स्वभावप्रसिद्धः | 
एवं पटरकोटिको वादः प्रसक्तः | स पुनः कथमिति? (१) हन्त चेत्‌ पुनः श॒न्याः 
सर्वभावाः, तेन॒ वद्रचनं शल्यम, सर्वभावान्त्गतवात्‌ वद्रचनस्य, तेन॒ शून्येन 
प्रतिपेधानुपपत्तिः । तत्र यः प्रतिघः शून्यः सवेभाव इति, [ सः] अनुपपनः । (२) 
उपपननश्चत्‌ , पुनः दन्याः सर्वमावा इति प्रतिप्रैवः, तेन वद चनद्युन्यत्वात्‌ अनेन प्रतिषरैधोऽ- 
नुपपनः । (३) अथ शून्याः सवमावाः, व्वद्रचनं चादून्यम्‌ , येन प्रतिपरेधस्तेन तद्रचनं 
सवत्रासंगृदीतम्‌ । तत्र द्ृष्टान्तविरोधः। (९) सर्वत्र चेत्‌ पुनर्गृहीतं वद्रचनं स्वभावश्च 
दन्यः; तेन तदपिं शून्यम्‌ । शन्यत्वादनेन नास्ति प्रतिषेधः | (५) अथ शून्यमस्ति चानेन 
प्रतिपेधः-दून्याः सव॑मावा इति, तेन खन्या (अ )पि सर्वभावाः कार्यक्रियासमर्था भवेयुः । न 
चैतदिष्टम्‌ । (६ ) अथ शून्याः स्वभावाः न च कार्यत्रियासमर्था मवन्ति, मा भूद्‌ दृष्टान्तविरोध 
इति क्रत्वा श्येन लद्रचनेन सर्वभावस्वमावप्रतिवेधो नोपपनन इति ॥ 
वि चान्यत्‌ । एव॑ तदस्तिलात्‌ वैषमिकलप्रसङ्गः, विचित्‌ न्यं किंचिदरात्यमिति । 
तस्मिश्च वैपमिकत्वे विदोपहैतुवक्तव्यः, येन हि विदोपहेतुना किंचित्‌ शुन्यं विंचिदशयन्यं स्यात्‌ । 
स॒ च नोपदिष्टो हेतः ॥ 
तत्र यदुक्तः ्यूत्याः सवभावा इति, तन्न । कि चान्यत्‌ । 
मा चब्दवदित्येतत्‌ स्यात्ते बुद्धिनं चेतदुपपन्नम्‌ । 
शब्देनात्र सता भविष्यतो वारणं तस्य ॥ ३॥ 
स्यात्‌ ते बुद्धिः-यथा नाम कश्चिद्‌. व्रूयात्‌-मा शब्दं कार्षी, मा शब्दं कार्षीरिति । 
तेन च ब्देन व्यावर्तनं क्रियते | एवमेव शून्याः स्वभावा इति । शून्येन वचनेन सर्वभावस्व- 
भावस्य व्यावतनं क्रियत इति । 
अत्र वयं त्रूमः-एतदप्यनुपपननम्‌ । किं कारणम्‌ £ सता ह्यत्र शब्देन भविष्यतः शाब्दस्य 
प्रतिषेधः त्रियते । न पुनरिह भवतः सता वचनेन सवभावस्वमावप्रतिषेधः क्रियते | तव हि 
मतेन वचनमप्यसत्‌। स्वभावस्वभावोऽप्यसत्‌ । तस्मादयं मा शब्दवदिति विषमोपन्यासोऽसन्निति ॥ 
किं च| 
प्रतिषेधः प्रतिपेद्र योऽप्येवमिति मतं भवेत्‌ तदसदेव । 
एवं तव प्रतिज्ञा रक्षणतो दृष्यते न मम ॥ ४॥ 
स्यात्‌ ते बुद्धिः प्रतिषेधः  प्रतितरध्योऽप्यनेनैव कत्पेनानुपपनः । तत्र॒ यद्‌ भवान्‌ 
सर्वभावस्वमावप्रतिरेधवचनं प्रतिपेधयहि, तदनुपपननमिति 














विग्रह-व्यावतंनी । २.७२ 


अत्र वयं त्रूमः-एतदशब्देन सदेव । कस्मात्‌ £ तव॒ हि ग्रतिज्ञारक्षणप्राप्त मतम्‌, न 
मम । भवान्‌ व्रवीति न्याः सर्वभावा इति, नाहम्‌ । तस्मात्‌ सप्रतिज्ञं न पयामि (१) पूर्वकः पक्षो 
न मम ॥४॥ . 
तत्र यदुक्तम्‌ प्रतिषेधः प्रतिवेष्योऽप्येवं मतसुपपननमिति ? तन | 

किं चान्यत्‌ | 

्रसयक्षेण हि तावत्‌ यद्युपरभ्य पिनिवतेयसि भावात्‌ । 
तनास्ति प्रत्यक्षं भावा येनोपरभ्यन्ते | ५॥ 

यदि प्रत्यक्षतः सर्वभावानुपटभ्य भवान्‌ निवर्तयति शून्याः सवभावा इति, तद तपपन्नम । 
कस्मात्‌ ? प्रत्यक्षमपि हि प्रमाणं सर्वभावान्तर्गत्वात्‌ श॒न्यम्‌ । योऽपि सबैमावात॒पकमते, सोऽपि 
शून्यः । तस्मात्‌ प्रत्यक्षेण प्रमाणेन नोपलम्भभावः, अनुपट्धस्य च प्रतिषेधानुपपत्तिः । तत्र 
दन्याः सवभावा इति यदुक्तम्‌, तदनुपपनम्‌ ॥ 

स्यात्‌ ते बुद्धि अनुमानेन आगमेन उपमानेन वा सवमाबानुपरभ्य सवभादव्यावतनं 
क्रियत इति, अत्र व्रूमः -- 

अनुमानं प्रत्युक्तं रतयक्षेणागमोपमाने च्‌ | 
असुमानागमसाध्या यञ्या दटान्तसाध्याश्च ॥ & ॥ 

अनुमानोपमानागमाश्च प्रत्यक्षेण प्रमाणेन प्रयुक्ताः । यथा हि प्रक्ष प्रमाणं शुन्यम्‌ , 
सर्वभावानां शून्यलात्‌ , एवमलमानागमोपमाना अपि शयन्याः, स्वभावानां शून्यात्‌ । येऽप्यनुमान- 
साध्या अर्था आगमसाध्या उपमानसाध्याश्च, तेऽपि शून्याः । सवैभावानां ्ूःयत्वात्‌ । अनुमानोप- 
मानागमैश्च योऽपि भावानुपटमते, सोऽपि श्यः स्थात्‌ । तस्मात्‌ भावानामुपटम्माभावोऽतुप- 
खब्धानां च स्वमावप्रतिधानपपत्तिः ॥ 

तत्र यदुक्तं शून्याः स्वभावा इति, तन । किं चान्यत्‌ | 

कुशलानां धमा धमावस्थाविदश्च मन्यन्ते । 
कुशटं जनस्वभावं रेपेष्वप्येष विनियोगः ॥ ७ ॥ 

इह धर्मावस्थाविदो मन्यन्ते-कुराानां घर्माणामेकोनविरा रातम्‌ | तयथा-एक्देशो 
विज्ञानस्य, वेदनायाः, संज्ञायाश्चेतनायाः, स्पदस्य, मनसिकारस्य, छन्दस्याधिमोक्षस्य वीरस्य 
स्मरतेः समाधेः प्रज्ञायाः उपेन्नायाः प्रयोगस्य संप्रयोगस्य प्राप्तरष्यारायस्य प्रतिविरतिः व्यवसाया 
८?) ओत्सुक्यस्य उन्मूर्त्साहस्य अव्यवल्यस्य॒वसितायाः (१) प्रतिपत्तेरविप्रतीसारस्य 
धृतेरध्यवसायस्य अनोष्वेकस्य अननुमूध्य८ ९ )त॒त्सारस्य । प्रापणायाः प्रणिधेः मदस्य 
विघयाणां विप्रसोगस्य अनित्याणि (2) कताया उत्पादस्य स्थितरनित्यतायाः सम्थागतस्य जरायाः 
परित्रास्यतारतेः । वितकाणां प्रीतेः प्रमादस्य अप्रन्धेः व्यवहारतायाः ब्रेष्‌ (१) प्रतिकूटस्य 
प्रदक्षिणमग्रादस्य वैरारचगौरस्य चित्रीकारस्य भक्तेरभक्तेः शुश्रषायाः साद्रस्यानादरस्य प्रस्थः 
दासस्य वाचः विष्पन्दनायाः सिद्धस्यप्रत्ादस्य अग्रख्न्धेः व्यवहारतायाः दाक्षयस्य सौर्यस्य 
विप्रतिसारस्य शोकस्य । उपायासायासमी८ ९ )तस्य अप्रदक्षिणग्राहस्य संशयस्य संबराणां 
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२८० मध्यमकश्ाखे पक्वम परिरिण्म्‌ । 


परिशदधेरध्यारायस्य रूपस्येति । श्रद्धा हिरार्जवमवञ्चनम्‌ । उपरामः अचापटं सप्रमादमादवं 
प्रतिसंख्यानं निर्वैरपरिदाहः अमदः अोभः अदोषः अमोहः असदत्‌ अप्रतिनिसर्गः विभवः 
सपत्रप्या अपरिश्रच्छदनं माननं कारण्यं रत्री अदीनतादिरतम... .नं नाहः अटीकचेतसे 
उत्पादन क्षान्तिः व्यवसदु (१) असोरत्यमिति भागान्वयम्‌ । पुण्यम्‌ । असंन्गी समापत्तिः 
नैयणिकता असर्वङ्ञता असंस्कृता धर्माः इति एकोनविंशं शतम्‌ । कुराटानां कुराटः स्वमावः | 
तथा अकुराखानामक्रुराटः स्वभावः-निवृत्ताध्याकरतः । ग्रकरृताव्याकरृतानां प्रकरृताव्याकरतः | 
कामोक्तानां कामोक्तः । ख्पोक्तानां खूपोक्तः । आरूप्योक्तानामारूप्योक्तः । अनास्रवाणामनास्रवः। 
टुःखोक्तानां दुःखोक्तः । समुदयोक्तानां समुदयोक्तः । निरोधोक्तानां निरोधोक्तः । मार्गक्तानां 
मार्गोक्तः । मावनाप्रहातव्यानां भावनाप्रहातव्यः | अप्रहातव्यानामप्रहातव्यः । प्रहातन्यानां 
प्रहातव्यः | 
यस्मादेवमनेकप्रकारो धर्मस्वभावो दृष्टः, तस्मादिह यदुक्तम्‌-निःस्वभावाः सर्वभावाः, 
नि.स्रमावतवात्‌ शून्या इति, तनन || 
किं चान्यत्‌ | 
नेयोणिकस्वभावो धर्मो नैयाणिकाश् ये तेषाम्‌ । 
धमोवस्थोक्तानामेव च नेर्याणिकादीनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इह च धर्मोऽवस्थोक्तानां नैर्यणिकानां धर्माणां नैर्याणिकः स्वभावः | अनैर्याणिकाना- 
मनैर्याणिकः । वोष्यङ्खिकानां बोध्यद्धिकः । अवोध्यद्धिकानामबोध्यद्धिकः । वोधिपाक्षिकाणां 
वोधिपाक्षिकः | अवोधिपाक्षिकाणामवोधिपाक्षिकः । एवं रेप्ाणाम्‌ । तद्‌ यस्मादेवमनेकम्रकारो 
धमाणां स्वभावो दष्टः, तसमात्‌ यदुक्तम्‌-निःस्वभावाः सर्वभावाः, निःस्भावचात्‌ शून्या इति, तन्न । 
कि चान्यत्‌ | 
यदि च नं भवेत्‌ स्वभावो धर्माणां निःस्वभाव इत्येवम्‌ । 
नामापि भवेन्नेवं नामापि निर्वस्तु्के नास्ति ॥ ९॥ 
यदि श्रमणा स्वभावो भावानां स्वभावानां सद्रावाच अश्यन्याः सर्वभावाः, तत्र 
यदुक्तम्‌-निःस्वभावाः सर्वभावाः, निःस्वभावल्यात्‌ शून्या इति, तन । कि चान्यत्‌ । 
अथ विद्यते स्वभावः स च धर्मीणां न विद्यते तस्मात्‌ । 
धर्मविना स्वभावः स यस्यास्ति तद्‌ युक्तयुपदेष्टम्‌ ॥। १० ॥ 
अथ मन्यसे--मा भूदवस्तुक नामेति क्रा अस्ति स्वमावः। स पुनधर्माणां न 
सेवति । एवं घर्म्यून्यता निःस्वभावल्वं धर्माणां सिद्धं भविष्यति । न च निर्वस्तुकं नामेति | 
अत्र वयं व्रूमः-एवं कस्येदानीं स स्वभावो धर्मविनियुक्तस्यार्थस्य, तत्र युक्तमुपदेष्टुम्थः। 
स॒ च नोपदिष्टः । तस्मात्‌ या कल्पना-अस्ति स्वभावो न पुनधर्मणामिति, सा हीना ॥ 
रकि चान्यत्‌ | । 
सत एव प्रतिषेधो नास्ति धटो गेह इत्ययं यस्मात्‌ । 
दृष्टः प्रतिषेधोऽयं सत्‌; स्त्रभावस्य ते तस्मात्‌ ॥ ११॥ 
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इह च सतोऽर्थस्य प्रतिेधः क्रियते नासतः। तदयथा-नास्ति घटो गेहे इति सतो ` 
घटस्य प्रतिषेधः क्रियते नासतः । एवमेव नास्ति भावो धर्माणामिति सतः स्वमावस्य प्रतिषेधः 
प्राप्नोति, नासतः ॥ 
तत्र यदुक्तम्‌-निःस्वभावाः सवेभावाः, निस्वभावत्वात्‌ शून्या इति, तन्न । प्रतिषेधसंभवादेव 
सर्वभाघस्वभावोऽप्रतिषिद्धः । किं चान्यत्‌ | 
अथ नास्ति स स्वभावः किं नु प्रतिषिध्यते त्वयानेन । 
वचनेनते वचनात्‌ प्रतिषेधः सिध्यते ह्यसतः ॥ १२॥ 
नास्त्येव स्वभाव इत्यनेन वचनेन निःस्वभावा भावा इति वचनेन कि भवता प्रति- 
विध्यते £ असतो हि वचनाद्‌ विना सिद्धः प्रतिषेधः तयथा अप्नः शौत्यस्य, अपामेष्ण्यस्य | 
कि चान्यत्‌ | 
वालानामिव मिथ्या मरगत॒ष्णायां यथा जटग्राहः । 
एवे मिथ्यात्राहः स्यात्ते प्रतिषिध्यतो सतः ॥ १३ ॥ 
स्यात्‌ ते बुद्धिः-यथा बालानां मृगतृष्णायां मिध्या जटमिति ग्राहो भवति । ननु निर्जल 
सा म्रृगतृष्णेति तत्र पण्डितजातीयेन पुरपेणोच्यते तस्य मिध्याग्राहस्य विनिव्तनार्थम्‌ | एवं 
नि;स्वभावेषु यः स्वमावे ग्राहः सानाम्‌ , तस्य व्यावर्तनाथ निःस्वभावः सर्वभावा इत्युच्यत इति ॥ 
अत्र त्रम: 
नन्वेवं सस्यस्ति ग्राहो ग्राह्य च तद्वहीतं च। 
प्रतिषेधः प्रतिषेध्यं प्रतिषेद्धा देति षट्कं तत्‌ ॥ १४॥ 
यदेवम्‌ , नन्वेवं सति अस्ति तावत्‌ स्वानां मिध्याग्राहः, अस्ति ग्राह्यः, सन्ति. स्वा 
ग्रहीतारः । अस्ति प्रतिषेधः तस्यापि मिध्याग्राहस्य, अस्ति प्रतिेध्यम्‌-यदिदं मिथ्याग्राह्यं॑नाम 
सन्ति प्रतिषरेद्ारो युष्मदादयोऽस्य मिध्याग्राहस्येति सिद्धं षट्कम्‌ । षटृकस्ाप्यप्रसिद्धवात्‌ ॥ 
यदुक्तम्‌-अग्रतिषिद्रलात्‌ शून्याः सवैमावा इति, तनन । 
अथ नैवास्ति ग्राहो न च ग्राह्यं न च ग्रहीतारः। 
प्रतिषेधः प्रतिषेध्यं प्रतिपेद्भारोऽस्य त॒ न सन्ति ॥ १५॥ 
अथ मा भूदेष दोष इति करता नैव `ग्राहोऽस्ति, नैव ग्राह्यम्‌ , न च ग्रहीतार इति । एवं 
सति ग्राहस्य यः प्रतिषधः- निःस्वभावः सरवैभावाः इति, सोऽपि नास्ति, प्रतिषष्यमपि नास्ति, 
प्रतितरेद्धारोऽपि न सन्ति ॥ 
प्रतिषेधः प्रतिषेध्यं प्रतिषेद्धारं यद्यत न सन्ति । 
सिद्धा हि स्वभावा येषामेवं स्वमावश्र ॥ १६॥ 
यदि च न प्रतिषेधो न प्रतिध्यं न प्रतिवेदवारः सन्ति, अप्रतिषिद्धाः सर्वभावाः, अस्ति 
च सर्वभावानां स्वमाः | 
सा. ३६ 
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फ चान्यत्‌ | 
हेतोस्ततो न पिद्रिर्नःस्वाभाव्यात्‌ तो हि ते दतः । 
निर्देतकस्य सिद्धिने चोपपन्नास्य तेऽथस्य ॥ १७॥ 
निःस्वभावाः सवभावा इ्येतस्मिनर्थं ते हेतोरसिद्धिः । कि कारणम्‌  निःस्वभावत्वाद्वि 
स्वभावानां अ॒न्यत्रान ततो हेतु्यतः, असति हेतौ निर्हैतुकस्यार्थस्य न्याः सवभावा इति कुत 
+एव प्रसिद्धिः 
तत्र यदुक्तं शून्याः सवभावा इति, तन्न | कि चान्यत्‌ | 
यदि चाहेतोः सिद्धिः स्वभावविनिवर्तनस्य ते भवति । 
स्वाभाव्यस्यास्तितं ममापि निर्देतुकं सिद्धम्‌ ॥ १८ ॥ 
अथ मन्यसे-नैर्हतुकी सिद्धिः, निःस्वभावत्स्य भावानामिति | यथा तव स्वभावनिवतनं 
निर्हतुकं सिद्धम्‌ , तथा ममापि स्वभावसद्रावोऽपि निर्देतकः सिद्धः ॥ 
अथ हेतोरस्तित्वं भावनेःसखाभाव्यपित्युपपन्नम्‌ । 
। लोके नेःस्वाभान्यान्न हि कथन विद्ते भावः ।॥ १९॥। 
‡ इह यदि [ भावानां नेःस्वामाव्यस्य ] देतोरस्तिववं मन्यसे, निःस्वभावाः सवभावा इति, 
तदनुपपन्नम्‌ । किं कारणम न हि रोके निःस्वभावः कथिद्‌ भावोऽस्ति ॥ 
कि चान्यत्‌ | 
पूवं चेत्‌ प्रतिषेधः पात्‌ प्रतिपेध्यमिति च नोपपन्न । 
पृथाद नुपपन्नो युगपच्च यतः स्वभावोऽसन्‌ ।॥ २० ॥ 
४: पूव चेत्‌ प्रतिषेधः, पश्चाच प्रतिरेध्यम्‌, निःस्वाभाव्ये नोपपननम्‌ | असति हि 
्रतितध्ये कस्य प्रतविधः १ अथ पथात्‌ प्रतिेधः, पूर्य प्रतिषेष्यमिति च नोपपनम्‌ । सिद्धे हि 
प्रतषध्ये वि प्रतिवरेधः करोति १ अथ युगपत्‌ प्रतिधप्रतिष्ये, तथापि न प्रतिषेधः 
प्रतितध्यस्यार्थस्य कारणं प्रति, न प्रतिषेध्यः, न प्रतिपेधस्य च । यथा युगपदु्पनयोः रशारा- 
विषाणयोः नैव दक्षिणं सव्यस्य कारणम्‌, सव्यं वा दक्षिणस्य कारणं भवतीति ॥ 
तत्र यदुक्तं निःस्वभावः सर्वभावा इति, तन्न । अत्रोच्यते-यत्‌ तावद्‌ भवतोक्तम्‌ 
सर्वेषां भावानां सर्वत्र न वियते स्वभावश्चेत्‌ | 
तवद्रचनमस्वमावै न निवतयितुं स्वभाव्रमटम्‌ ॥ 
इति, अत्र व्रूमः- 
हेतप्रस्ययसामथ्यां पथगावेऽपि मद्वचो न यदि । 
नयु शृन्यतं सिद्धं भावानामस्वभावत्वात्‌ ।॥ २१ ॥ 
यदि मद्रचो हेतुः नास्ति, महाभूतेषु संप्रयक्तेषु विप्रयुक्तेषु वा प्रत्ययेषु नास्ति, उरकण्टोष्र- 
जिद्वादन्तताटुनासिकमूर्धप्रभरतिपु प्रयलेष्वपि नास्ति, नोभयसामग्यामस्ति, ठेतुप्रत्यय- 
सामग्रीविनिरसुक्तं प्रथग्‌ ( न ) वास्ति । तस्मान्निःस्वभावाः, निःस्वभावत्वच्छन्यम्‌ । एवं नु 
सन्यत सिद्रं निःस्वमावलादस्य मदीयवचसः | यथा चैतन्मद्रचने निःस्वमावत्वाच्छरन्यम्‌ , तथा 
सवभावा निःस्वभावत्वच्छूल्यमिति | 
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यद्‌ मव्रतोक्तम्‌ -- त्दीयत्रचसः गनयत्वात्‌ शून्यता सवैभावानां नोपप्ते इति, तनं । 
क चान्यत्‌ । त्‌ "९ 
यश्च प्रतीत्य माषो भावानां शून्यतेति सा द्ुक्ता । 
यश्च प्रतीत्य भावो भवति हि तस्यास्वभावत्वम्‌ ॥ २२ ॥ 
दून्यताथ च भावान्‌ भावानामनवसाय गुन्यतार्थमन्ञातवा प्रवृत्त उपाटम्भं वक्तुम्‌ | 
तद्र चनस्य शून्यत्वात्‌ वद्रचनस्य निःस्वभावतादेवं त्वद्रचनेन निःस्वभावेन भावानां स्वभाव- 
प्रतिपरधो नोपपद्यत इति । इह हि यः प्रतीत्य भावानां भावः, स्‌। शून्यता । कस्मात्‌ 
निःस्वभावत्वात्‌ । ये हि प्रतीत्य समुत्पनना भावास्ते न सस्वभावा भवन्ति, स्वभावामावात्‌ । 
कस्मात्‌ ? हैतुप्रत्ययापक्षत्वात्‌ | यदि हि स्वभावतो भावा भवेयुः, प्रत्यास्यायापि हेतु प्रत्ययं च 
मवरेयुः | न चेवं भवन्ति ] तस्मान्निःस्वभावाः, निःस्वभावत्वाच्छरुन्या इत्यभिधीयन्ते एवं मदीयमपि 


वचनं प्रतीत्यससुत्पनत्वानिःस्वभावम्‌ , निःस्वभावत्वात्‌ शून्यमिति उपपन्नम्‌ । यथा च प्रतीत्य- ` 


समुत्पन्नत्वात्‌ स्वमावदून्या रथपटघटादयः स्वेषु स्वेषु कार्येषु काष्ठाहरणमृत्तिकाहरणे मधूदकपयसां 


धारणे शीतवातातपपरित्राणग्रभ्तिपु वतन्ते, एवमिदं मदीयवचनं प्र्ययसमुतनलात्‌ निःस्भावै 


निःस्वभावत्प्रसाधनं प्रत्ययभावानां वतते ॥ 
तत्र यदुक्तम-निःस्वभावत्वात्‌ त्वदीयवचनस्य यत्वम्‌ , अन्यत्वात्‌ तस्य च तेन सवे- 
भावस्वभावप्रतिपेध उपपन इति, तन ! किं चान्यत्‌ । 
निर्मितको निमितकं मायापुरुषः स्वमायया खष्टम्‌ । ` 
प्रतिपेधयसे यत्‌ प्रतिषेधोऽयं तथेव स्यात्‌ । २३॥ 
यथा निमितकः [ निर्भितकर |पुरुषमभ्यारातस्तु कश्चिदर्थन वतमानं प्रतिपेधयेत्‌, माया- 
कारेण वा सृष्टो मायापुदपोऽन्यं मायापुर करिमधिदर्थे वर्तमानं प्रतिषेधयेत्‌ । तत्र यो निमितकः 
पुरुषः प्रतिषिध्यते, स दन्यः, यः प्रतिग्रधयति सोऽपि सन्यः । योऽपि मायापुरषः प्रतिषिध्यते, 
सोऽपि शल्यः, यः प्रतितरध्यः, सोऽपि शल्यः । मायापुरषो यः प्रतिषेध्यः, सोऽपि शून्यः । यः 
प्रतिघः, सोऽपि दन्यः । एवमेव मद्रचनेन शून्येन सवैमावानां सर्वभावस्वभावदयून्येन स्वभाव- 
प्रतिपेध उपपनः | | | 
तत्र यद्‌ भवतोक्तम्‌ ~ स्यात्‌ तद्वचनस्य सर्वभावस्मावप्रतिषधो नोपपन्न इति, 
तन । तत्र यः पटरकोटिको वाद्‌ उक्तः, स एवं प्रतिषिद्रः | नैव देवं सति न सवै 
भावान्तगतं मद्र चनं नास्ति द्यून्यं नापि स्वभावा अदुन्याः | 
यत्‌ पुनर्भवतोक्तम्‌ - 
अथ सस्वमावमेतद्‌ वाक्यं पूर्वा हता प्रतिज्ञा ते । 
वेषमिक्वं तस्मिन्‌ विशेषहेतुश्च वक्तव्यः ॥ 
इति) अत्रापि व्रूमः - । 
न स्वाभाविकमेतद्‌ वाक्यं तस्मान्न वादहानिर्मे 
नास्ति च वैषरिकत्वं विदषहेतुश्च न निगदः ॥ २४॥ 


क 


न न्न्य पवीकयीििर क 


यि जा = न 





मध्यमकशाखे पच्चमं परिशिष्टम्‌ । 


१, ॥ 
ध 
५५. 


न तावन्मम वचनं प्रतीत्यसमुसनलात्‌ स्वभावोपपन्नं यथा पृवेमुक्तम्‌ । स्वभावानुप- 
पनत्वात्‌ शूल्यम्‌ । यस्माच इदमपि मद्रचने शून्यम्‌, रोषा अपि सर्वभावाः शत्या, तस्मानास्ति 
वैषमिकत्वम्‌ । यदि हि वयं व्रुमः-इदै वचनमञयूल्यम्‌ , शेषाः सर्भेभावाः पुनः शूल्याः इति, ततो 
वैषमिकत्वं स्यात्‌ । न चेतदेवम्‌ । , तस्मान्न वैषमिकःवम्‌ । यस्माच वैषमिकत्व न संभवति 
इदं वचनमद्युन्यम्‌, रेषाः पुनः सवभावाः शून्या. इति, तस्मादस्मामिविरोपहेतुरपि न वक्तव्यः- 
अनेन हेतुना इदं वचनमद्यन्यम्‌ , सवैमावाः पुनः शून्या इति ॥ 

तत्र यदू भवतोक्तम्‌-वादहानिस्ते वैपमिकत्वं च विरोषहेतुश्च त्वया वक्तव्य इति, तन्न । 
यत्‌ पुनर्भवतोक्तम्‌ - 

मा शब्दवदित्येतत्‌ स्यात्‌ ते बुद्धिनं चेतदुपपनम्‌ | 
साब्देन ह्यत्र सता भविष्यतो वारणं तस्य ॥ 
इति, अत्र व्रूमः - 
मा शब्दवदिति नायं दृष्टान्तो यस्त्वया ममारब्धः । 
शब्देन हि तच्च शब्दस्य वारणं नेव मे वचः ॥ २५॥ 

नाप्ययमस्मारकी दृष्टान्तः | यथा कशध्ित्‌ मा शब्दं काीरिति व्रुवन्‌ शब्दमेव करोति शाब्दं 
च प्रतिप्रेधयति, यद्वा ल्येन वचनेन शून्यतां न प्रतिपरेधयति । कि कारणम्‌ १ अत्र हि दृष्टान्ते 
शब्देन शब्दस्य व्यावर्तन क्रियते । न चैतदेवम्‌ । वयं त्रूमः-निःस्वमावाः सवेभावाः 
निःस्वभावत्वात्‌ तच्छरुन्यमिति ॥ 

किं कारणम्‌ 

नैःस्वाभाव्यानां चेन्नैःस्वाभाव्येन वारणं यदि हि । 
नेःस्वाभाग्यनिवृत्तौ स्वाभाव्यं हि प्रसिद्धं स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

यथा मा शब्दमिति शब्देन राब्दस्य व्यावर्लनं क्रियते, एवं यदि नैःस्वामाव्येन वचनेन 
नैःस्वामाव्यानां व्यावर्तनं क्रियते, ततोऽयं दृष्टान्त उपपनः स्यात्‌ । इह तु नैःस्वाभाव्येन वचनेन 
भावानां स्वमावप्रतिपरेधः क्रियते । एवं यदि नैःस्वाभाव्येन वचनेन निःस्वभावानां नैःसखाभाव्य- 
प्रतिपरेधः क्रियते, नैःस्वामाव्यप्रतिैधदेव भावाः सस्वभावा भवेयुः, सस्वभावतादद्यून्याः स्युः | 
सून्यतां च वयं भावानामाचक्ष्महे नाशय्यतामित्यदृ्टान्त एवायमिति ॥ 

अथवा निर्मितकायां यथा ्ियां ियमित्यसंग्राहम्‌ । 
निर्मितकः प्रतिहन्यात्‌ कस्यचिदेव भवेदेतत्‌ ॥ २७॥ 

अथवा । कस्यचित्‌ पुरुषस्य निर्मितकायां ्ियां स्वभावद्यून्यायां परमाथत: स्ियमित्यसंग्राहः 
स्यात्‌ , एव तस्यां तेनासंग्राहेण रागसुत्पादयेत्‌ । त्था-तथागतेन वा तच्छरावकेण वा निर्मितको 
निर्मितः स्यात्‌ । तथागताधिष्ठानेन वा तथागतश्रावकाधिष्ठानेन वा तस्य तमत्रं विनिवतयेत्‌ | 
एवमेव निर्मितकोपमेन मदीयेन शल्येन वचनेन निमितकखीसादद्येषु सर्वभावनिःस्वभावेषु योऽयं 
स्वभाधम्राहः, स निवत्यते; स प्रतिषिध्यते । तस्मादयमत्र दन्तः शून्यताप्रसाधनं प्रत्युपपयमानो 
नेतरः ॥ 











विग्रद-व्यावर्दनी । २८५ 


अथवा साध्यसमोऽयं हेतुने हि विदयते ध्वनेः सत्ता। 
संव्यवहारं च वयं नानभ्युपगम्य कथयामः ॥ २८॥ 
मा शब्दवदिति साध्यसम एवायं हेतुः । कस्मात्‌ ? सवेभावानां नैःस्वाभाव्येनाविरिष्टत्वात्‌ 
न हि तस्य ध्वनेः प्रतीत्यसमुत्पनत्वात स्वभावसत्ता विदयते । तस्याः स्वभावसत्ताया अविद्य 
मानत्वात्‌ ॥ 
यदुक्तम्‌-राव्देन ह्यत्र सता भविष्यतो वारणं तस्येति, तद्‌ व्याहन्यते । अपि च | 
न वयं व्यवहारसत्यं प्रत्यास्याय व्यवहारसत्यमनम्युपगम्य कथयामः रान्याः सर्मेभावा इति | 
न हि न्यवहारसत्यमनागम्य राक्या धरमदेराना कुम्‌ । यथोक्तम्‌ - 
व्यवहारमनाश्रित्य परमार्थो न देस्यते। 
परमार्थमनागम्य निवांणं नाधिगम्यते | इति 
तस्मात्‌ मद्रचनवत्‌ शून्या सर्वभावाः, सर्वभावानां च निःस्वमाव्त्वमुभयथोपपद- 
मानमिति ॥ 
यत्पुनर्भवतोक्तम्‌-- 
प्रतिषेधः प्रतिरेध्योऽप्येवमिति मतं भवेत्‌ तदसदेव । 
एवं तव प्रतिज्ञा लक्षणतो दृष्यते न मम ॥ इति, 
अत्र व्रूम-- 
यदि काचन प्रतिज्ञा तत्र स्यादेष मे भवेदोषः । 
नास्ति च मम प्रतिज्ञा तसमामेवासिति मे दोषः ॥ २९॥ 
यदि च काचित्‌ मम प्रतिज्ञा स्यात्‌ ततो मम प्रतिज्ञारक्षणप्राप्तत्ात्‌ स पूरको दोषः। 
यथा त्वयोक्तं तथा मम स्यात्‌ । न मम काचिदस्ति प्रतिज्ञा | तस्मात्‌ सवैभवेषु श्येषत्यन्तो- 
परान्तेषु प्रकृतिविविक्तेषु कुतः प्रतिज्ञारक्षणप्राधतिः, कुतः प्रतिज्ञारक्षणताप्रा्िकृतो दोषः ? 
तत्र यदू भवतोक्तम्‌-प्रतिज्ञारक्षणप्राप्तत्वात्‌ तवैव दोष इति , तास्ति | यत्पुनभवतोक्तम्‌- 
प्रत्यक्षेण हि तावत्‌ यद्युपरभ्य निवतयसि भावान्‌ | 
तनास्ति प्रत्यक्षं मावा येनोपटभ्यन्ते | इति, 
अनुमानं प्रयुक्तं प्रत्यक्षेणागमोपमाने च | 
अुमानागमसाध्या येऽथां दृष्टान्तसाध्याश्च | इति, 
अत्र वयं ्रूमः-- 
यदि किचिहुपलमेयं प्रतयेयं निवयेयं बा । 
प्रतयक्षादिभिर्थेस्तदभावान्मेऽनुपालम्भः ।। २०॥ 
यदहं रकिचिदर्थमुपटमेयं प्रक्षानुमानोपमानागमेश्तुमिः प्रमणेः, चतुणां वा प्रमाणाना- 
मन्यतमान्यतमेन, अत एवै प्रबतेयेयं वा निवतयेयं वा । अथमेवाहं विंचिनोपरमे | तस्मान 





२८६ मध्यमकदासत्रे पच्चमं परिदि्ठम्‌ । 


प्रवतयामि न निवतयामि | तत्रैवं सति यो भवतोपाटम्भ उक्तः -यदि प्रत्यक्षादीनां प्रमाणाना- 
मन्यतमेन उपरम्य भावान्‌ विनिवर्तयसीति, ननु मवतोक्तानि प्रमाणानि न सन्ति तानि, तैश्च 
प्रमाणैरपि गम्या अर्था इति दोष उक्तः, स मे भवव्येवानपाटम्भः ॥ 
वि; चान्यत्‌ । 
यदि च प्रपाणतस्तेषां तेषां प्रपिद्धिरथीनाम्‌ । 
तेपां पुनः प्रसिद्धि घ्रहि कथं ते प्रमाणानाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रसिद्धिरिति । यदि च प्रमाणतस्तेषां तेषामर्थानां प्रमेयाणां सिद्धिं भन्यस्ते यथ 
मनिमेयानाम्‌ , तथा तेषामिदानीं प्र्क्षालमानागमोपमानानां चतुणा प्रमाणानां कुतः प्रसिद्धिः 
यदि तावननिष्परमाणानां प्रमाणं स्यात, नदिः सिद्विस्तत्रास्ति, नैव मध्यस्य, नान्तस्य | यदि 
पुनमन्यसे प्रमाणैः प्रसिद्धिः, प्रमाणतोऽर्थानां प्रसिद्िरिति, दीयते प्रतिज्ञा । तथापि - 
अन्धेयेदि प्रमाणैः प्रमाणसिद्धिभैवत्यनवस्था । 
नादेः सिद्िस्तत्रास्ति नैव मध्यस्य नान्तस्य ॥ ३२॥ 
यदि पुनर्मन्यस्े-प्रमाणैः प्रमेयाणां प्रसिद्धिः; तेषां प्रमाणानामन्येः प्रमाणः प्रसिद्धिः, 
अनवस्थाप्रसङ्गः । अनवस्थप्रसङ्गे को दोषः ! 
नादेः सि्रिस्तत्रास्ति नैव मध्यस्य नान्तस्य । 
अस्यानवस्थाप्रसङ्धः आदः सिद्विनास्ति । कि कारणम्‌: तेषामपि हि प्रमाणानामन्यैः 
प्रमाणैः [ प्र ] सिद्धिः, तेषामन्यैरिति तेपामप्यन्यैरिति नास्त्यादिः । अदिरसद्भावात्‌ कुतो मध्य 
कुतोऽन्तः £ तस्मात्‌ तेपां प्रमाणानामन्यैः प्रमाणैः प्रसिद्धिः [इति यदुक्तम्‌, तनोपपद्यते 
इति | | | 
तेषामथ प्रमणेर्विना प्रसिद्वर्विहीयते वादः । 
वेषमिकत्वं तस्मिन्‌ बरिरोषदेतुथ वक्तव्यः ॥ २३ ॥ 
_ _ _ अभ्र मन्यसे-तेषां प्रमाणानां बिना प्रमाणैः प्रसिद्धिः, प्रमेयाणां पनरर्थानां प्रमाणैः 
रसिद्रिति, एतं सति यस्ते वाद(-प्रमाणेःग्रसिद्धर्थानामिति, [स ] हीयते । वैषमिकल च 
भवति स केपांचिद्धानां प्रमाणैः प्रसिद्धिः, केषांचिनेति | विरोषहेतुश्च वक्तव्यः, येन हितुना 
केपांचिदथीनां प्रमाणः प्रसिद्धिः, केषाचिनेति । स च नोपदिष्टः | तस्मादियमपि कल्पना 
नापपननेति ॥ | 
अत्राह ` प्रमाणान्यव मम स्वासानं परात्मानं च प्रसाधयन्ति । यथोक्तम्‌ - 
चोतयति स्वामानं यथा हृतारास्तथा परात्मानम्‌ । 
स्वपरात्मानवेवं प्रसाधयन्ति प्रमाणानि ॥ 
परमिव स्वात्मानं परात्मानं चेति ॥ ` 
अत्रोच्यते 
 विपमोपन्यासोऽयं न ह्यात्मानं प्रकाशचयत्यपिः। 
न हि तस्यानुपरच्िशा तमसीव कुम्भस्य ॥ ३५ ॥ 











विद्रह-व्यावतनी । २८७ 


विषम एवायसुपन्यासः--अग्निवत्‌ प्रमाणानि स्वात्मानं च प्रसाधयन्ति परात्मानं च 
प्रसाघयन्तीति । न द्यभिरात्मानं प्रकारायति | यदि हि यथा प्रागेव अग्निना अप्रकारितस्तमसि 
कुम्भो नोपरभ्यते, अथोत्तरकाटपुपटभ्यतेऽग्निना प्रकारितः सन्‌, एवमेव यदम्निना न 
प्रकाशितः प्राग्भिः [ तमसि ¡ स्यात्‌ , उत्तरकार्मग्नेः प्रकारानं स्यात्‌ । अतः स्वात्मानं प्रकारा- 
येत्‌ | नैतदेवम्‌ ¡ तस्मादियमपि कल्पना नोपपद्यते इति ॥ 

कं चान्यत्‌ | # 

यदि स्वात्पानमय खद्वचनेन प्रकाशचयत्यमिः । 
परपिव न तवात्मानं परिधक्ष्यव्यपि हताश्चः ।॥ ३६॥ 

यदि च त्वद्वचनेन यथा परात्मानं प्रकादायत्यभ्िः, एवमेव स्वातानमपि प्रकारायत्यभ्नि 
रिति, नु यथा परात्मानं दहति, एवमेव स्वात्मानमपि धदष्यतीति । न चैतदेवम्‌ ॥ 

तत्र यदुक्तम्‌ -परात्मानमिव स्वात्मान प्रकाडायत्यश्चिरिति, तन कि चान्यत्‌ | 

यद्वि च स्वपरामानो स्वह चनेन प्रकाक्षयत्यप्निः । 
प्रर्छाद यिष्यति तमः स्वपरालसानो हताश इव ॥ ३७ ॥ 


यदि च भवतो मतेन स्वात्मपरात्मानौ प्रकादायत्यभनिः, नन्विदानी प्रतिपश्भूततमोऽपि ` 


स्वात्मपरात्मानो छादयेत्‌ । नैतदिष्टम्‌ ॥ 
तत्र यदुक्तम्‌ स्वपरात्मानो प्रकारायत्यम्िरिति, तन । किं चान्यत्‌- ` 
नास्ति तमश्च ज्वलने य॒त्र च तिष्ठति सदातमनि ज्वरनः । 
कुरुते कथं प्रकाशं स हि प्रकाशोऽन्धकारवधः ॥ ३८ ॥ 
इह चाग्नौ नास्ति तमः. नापि च यत्रा्निस्तत्रास्ति तमः, प्रकारश्च नाम तमसः प्रतिघातः । 
तस्मादस्नावपिं नास्ति तमः | यत्राग्निस्तत्रापि नास्ति तमः | तत्र कथमस्य तमसः प्रतिघातमग्नि 
रोति, सस्य प्रतिघातात्‌ स्वपरात्मानौ प्रकाशयतीति १ आह--यत यस्मादेवं नाभ तमोऽस्ति, 
नापि यत्रा्िस्तत्र तमोऽस्ति । यस्पदेवे स्वपरात्मानौ न प्रकाशाय्यभ्निः । तेन ह्युत्पयमाने 
नैवाधनिना तमसः प्रतिग्रहः । कुतः £ तस्मानाम्नौ तमोऽस्ति, नापि यत्राग्निः तत्र तमोऽस्ति । 
यस्मादुत्पयमान एवोमयं प्रकारायल्यभ्नः स्वासानं परात्मानं चेति ॥ 
` अत्रोच्यते -- 
उत्पद्यमान एव प्रकाशयत्यभिरित्यसदरादः | 
उत्पद्यमान एव प्राप्नोति तमो न हि हतादरः॥ ३९॥ ` 
अयमग्चिशत्प्यमान एव प्रकाडायति स्वात्मानं परात्मानं चेति नायसुपपद्ते वादः | 
कस्मात्‌ १ न द्यत्पयमान एवाग्निः तमः प्राप्नोति, अप्राप्ततानैवोपहन्ति । तमसशवावुपधातानास्ति 
प्रकाराः ॥ 
कि चान्यत्‌ | ५ 
अप्राप्नोऽपि उवलनो यदि वा पुनरन्धकारसुपहन्यात्‌ 
सर्वषु रोकधातुषु तमोऽयमिहसंस्थित उपहन्यात्‌ ॥ ४० ॥ 








२८८ मध्यमक्षकश्ासखे पश्चमं परिहि्रम्‌ । 


अथापि मन्यसे-अप्राप्तोऽप्य्निरन्धकारमुपहन्तीति, नन्विदानीमिहसंस्थितोऽग्निः सर्व- 
खोकधातुस्थमुपहनिष्यति तमः तुल्यायामप्राप्तौ । न चैतदेवं दृष्टम्‌ | तस्मादप्राप्येवाभ्निरन्धकार- 
मुपहन्तीति यदिष्टम्‌, तन ॥ 
यदि च स्वतप्रमाणसिद्विरनपेक्ष्य ते प्रमेयाणि । 
भवति प्रमाणसिद्धेने परापेक्षा हि सिद्िरिति ॥ ४१॥ 
यदि च अग्निवत्‌ स्वतःप्रमाणसिदिरिति मन्यसे, अनपेश्ष्यापि प्रमेयाणि प्रमाणानां 
सिद्विभविष्यतीति । किं कारणम्‌ १ न हि स्वतः| सिद्विः ] परमवैक्षते । जथापिक्षते, न स्वतःप्रसिद्धिः॥ 
अत्राह - यदि नापश्यन्त प्रमेयानर्थान्‌ प्रमाणानि, को दोषो भविष्यतीति ? अत्रोच्यते - 
अनपेक्ष्य हि प्रमेयानथान्‌ यदि ते प्रमाणपिद्धिः। 
भवति न भवति कस्यचिदेवमिमानि प्रमाणानि ॥ ४२॥ 
यदि प्रमेयानर्थाननपेकय सिद्िभवति प्रमाणानामिति, एवं हि ते तानीमानि प्रमाणानि 
न कस्यचित्‌ प्रमाणानि भवन्ति | एवं दोषः । अथ कस्यचिद्‌ भवन्ति प्रमाणानि, नैवेदानीमनपैक्ष् 
तान्‌ प्रमेयानर्थान्‌ प्रमाणानि भवन्ति ॥ 
अथ मतमपेश््य सिद्धिस्तेषामित्यत्र को दोषः । 
सिद्धस्य साधनं स्यान्नासिद्रोऽपेक्षते हयन्यत्‌ ॥ ४३ ॥ 
अथापि मतम्‌-अपेक्ष्य प्रमेयानर्थान्‌ प्रमाणानां सिद्विभवतीति; एवं हि सति सिद्धस्य 
प्रमाणचतुष्टयस्य साधनं भवतीति । कि कारणम्‌ £ न द्यसिद्धस्यार्थस्य सपेक्षणं भवति | न 
दयसिद्धो देवदत्तः कंचिदर्थमक्षते । न च सिद्धस्य साधनमिष्टम्‌ । कृतस्य करणानुपपत्तेरिति ॥ 
कि चान्यत्‌ - 
सिध्यन्ति हि प्रमेयाण्यपेक्ष्य यदि सर्वथा प्रमाणानि । 
भवति प्रमेयसिद्धिरनपेक्षयेव प्रमाणानि ॥ ४४ ॥ 
यदि प्रमेयाण्येक््य प्रमाणानि सिध्यन्ति, नेदानीं ्रमाणान्येक्ष्य प्रमेयाणि सिध्यन्ति । 
किं कारणम्‌ १ न हि साध्यं साधनं साधयति । साधनानि च कि प्रमेयाणां प्रमाणानि ॥ 
य॒दि च प्रमेयिद्विरनपेक्षयैव भवति प्रमाणानि । 
कं ते प्रमाणसिद्धया तानि यदर्थ प्रसिद्धं तत्‌ ॥ ४५॥ 
यदि च मन्यसे - अनपेक्ष्यैव प्रमाणानि प्रमेयाणां प्रसिद्धि्भवति । किमिदानीं ते 
प्रमाणसिद्रया प्यन्विष्टया £ किं कारणम्‌ £ यदर्थं हि तानि प्रमाणानि पर्यन्विष्येरन्‌ , ते प्रमेया अर्था 
विना प्रमणेः सिद्राः | तत्र किं प्रमाणैः कृत्यम्‌ 2 
अथ तु प्रमाणसिद्विर्भवत्यपेक्षयेव ते प्रमेथाणि । 
व्यत्यय एव सति ते धु प्रमाणप्रमेयाणाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथापि मन्यसे-अपेक्ष्यैव प्रमेयानथीन्‌ प्रमाणानि भवन्ति, एवं हि सति मा भूत्‌ 
ूोक्तदोष इति कत्वा, एवं ते सति व्यत्ययः प्रमाणप्रमेाणां भवति । प्रमाणानि ते प्रमेयाणि 
भवन्ति, प्रमयैः साधित्लवात्‌ , प्रमाणानि च प्रमेयाणि भवन्त, प्रमाणानां साधकलात्‌ ॥ 








विसदह्‌-व्यावतनी । २८९ 


अथ ते प्रमाणसिद्धया प्रमेयसिद्धिः प्रमेयसिद्भया च|। 
भवति प्रमाणसिद्धिनास्त्युभयस्यापि ते सिद्धिः ॥ ०४७॥ 
अथ मन्यसे-प्रमाणसिद्भया प्रमेयसिद्धिभवति प्रमाणपिक्षत्वात्‌ , प्रमेयसिद्धया च प्रमाण- 
सिद्धिर्भवति प्रमेयायेक्षत्वादिति, एवं स्युभयस्यापि सिद्धिर्न ॥ 
किं कारणम्‌ £ 
सिध्यन्ति हि प्रमाणेयदि प्रसेयाणि तानि तैर । 
साध्यानि च प्रसेयेस्तानि कथं साधयिष्यन्ति ॥ ४८ ॥ 
यदि हि प्रमणेः प्रमेयाणि सिध्यन्ति, तानि प्रमाणानि तैरेव प्रमेयेः साधयितव्यानि | 
ननु असिद्ध प्रमेये कारणस्यासिद्रल्वादसिद्रानि कथं साधयिष्यन्ति प्रमेयाणीति ? 
सिध्यन्ति च प्रमेयेयेदि प्रमाणानि तानि तैर । 
साध्यानि च प्रमेयेस्तानि कथं साधयिष्यन्ति ॥ ४९ ॥ 
यदि च प्रमेयः प्रमाणानि सिध्यन्ति, तानि च प्रमेयाणि तैरेव प्रमाणैः साधयितव्यानीति 
नन असिद्धेषु प्रमाणेषु कारणस्यासिद्रवादसिद्धानि क्थ साधयिष्यन्ति प्रमाणानि ? 
पित्रा यदयुत्पा्यः पुत्रो यदि तेन चेव पुत्रेण | 
उत्पाद्यः स यदि पिता वद तत्रोरफाद्यति कः कम्‌ ॥ ५० ॥ 
यदू यथापि नाम कश्चित्‌ त्रूयात्‌--पिता पुत्र उत्पादनीयः, स च पिता पूत्रेणोत्पादनीय 
इति, तत्रेदानीं बरूहि केन क उत्पादयितव्यः १ तथैव खलु भवान्‌ व्रवीति-ग्रमाणैः प्रमेयाणि 
साधयितव्यानि, तान्येव च पुनः प्रमाणानि तैः प्रमेथैः । तत्रेदानीं ते कतमैः कतमानि साधयित. 


व्यानि £ 


कञ्च पता कः पत्रस्तत्रल् त्राह ताबुभावाप च। 
पितापुत्रलक्षणधरो यतो नः पुत्रसंदेहः ॥ ५१ ॥ 
तयोश्च पूरवोपदिष्टयोः पितापुत्रयोः बद्‌ कतरः पुत्रः, कतरः पिता ? उभावपि ताबुत्ादका- 
त्वात्‌ पितृठक्षणधरौ, उत्पाता पुत्रलक्षणधरौ । अत्र नः संदेहो भवति-कतरस्तत्र पिता. 
कृतरस्तत्र पुत्र इति । एवमेव यान्येतानि भवतः प्रमाणप्रमेयाणि, तेषु तत्र कतराणि प्रमाणानि, 
कतराणि प्रेयाणि £ उमयान्यपि द्येतानि साधनत्वात्‌ प्रमाणानि तानि प्रमेयाणि, साष्यवात्‌ ` 
प्रमेयाणीति । अत्र नः संदेहो भवति-कतराण्यत्र प्रमाणानि, कतराणि प्रमेयाणीति ९ 
नव स्वतःप्रासाद्धन परस्परतः प्रमाणवा | 
भवात न च त्रमर्यनं चाप्यकस्मात्‌ प्रमाणानाम्‌ || ५२ || 
न॒स्वतःग्रसिद्धिः प्रत्यक्षस्य तेनेव प्रत्यक्षेण । अनुमानस्य तेनेवानुमानेन । उपमानस्य 
तेनैयोपमानेन । आगमस्य तेनैवागमेन । नापि परस्परतः प्रक्षस्यालमानोपमानागमैः, अनुमानस्य 
त्यश्नोपमानागमैः, उपमानस्य ्रक्षानुमानागमेः, आगमस्य प्रक्षानमानोपमानेः । नाप प्रक्षा- 
नुमानोपमानागमादन्यैः प्रत्यक्षाचुमानोपमानागमे्यथास्वम्‌ , नापि प्रमेयैः समस्तव्यस्तैः सविषय. 
म. ई 








२९० मध्यमकदास्े चथ्चमं परिटरिम्‌ । 


परविषयतागृदीतैः, नाप्यकस्मात्‌, नास्ति समयेन । एतेषां कारणानां पूर्वोदिष्टानां विरार्चश- 
चत्वारिंदात्‌ षडर विंदातिवा ॥ 
तत्र यदुक्तम्‌-प्रमाणाधिगम्यत्वात्‌ प्रमेयाणां भावानां सन्ति तु प्रमेया भावाः, तानि च 
ग्रमाणानि यस्तु प्रमाणैः प्रमेया भावाः सन्तश्च भावाः समधिगता इति, तन ॥ 
यत्‌ पुन्भवतोक्तम - 
कुराखानां धर्माणां घमावस्थाविदश्च मन्यन्ते | 
कुदाटं जनस्वमावे शेपैष्वप्येप विनियोगः ॥ इति, 
अत्र व्रूमः -- 
कुशानां धर्माणां धमोवस्थाविदो ब्रुवते यत्‌ | 
ुशरस्वभावमेवं प्रविभागेनाभिधेयः स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 
 कुराटानां धर्माणां घर्मावस्थाविदः बुडाटं जनस्वमावं मन्यन्ते । स च भवतां 
प्रविभागेनोपदेष्टव्यः स्यात्‌-अय स कुरा; स्वभावः, इमे ते कुडाटा धमी इति । इदं तत्‌ कुरा 
विज्ञानम्‌, अय॑कुराटविज्ञानस्वभावः, एवं सवरैपाम्‌ | न चैतदेवं दृष्टम्‌ | तस्माद्‌ यदुक्तम-- 
उपदिष्टः स्वभावो धर्माणामिति, तन्न | 
कि चान्यत्‌- 
यदि च प्रतीत्य शलः स्वभाव उत्पद्यत्‌ स कुशलानामू । 
धमाणां प्रभावः स्वमाव एव कथं मवति ॥ ५४ ॥ 
यदि च कुशानां धर्माणां स्वभावो हैतुप्र्ययसाममग्र श्रतीत्योतचते, स परभावादु्पनः 
कुराखनां घर्माणां कथं स्वभावो भवति ? एमेवाकुदाखप्रश्तीनाम्‌ ॥ 
तत्र यटुक्तम्‌-कुराखाव्या्रतानां न कुराखानां धर्माणां कुराटः स्वभाव उपदिष्टः, एव- 
मकुरारनामकुराखादिरिति; तन । किं चान्यत्‌ - 
अथ न प्रतीत्य किंचित्‌ स्वभाव उत्यते स इुशलानाम्‌ । 
धमोणामेवं स्याद्‌ वासो न ब्रह्मचर्यस्य ॥ ५५॥ 
अथ मन्यसे-न किचित्‌ प्रतीत्य कुदाखानां धर्माणां कुराटस्वभाव उत्पद्यते, एवमकुराटना 
धमाणाम्करुराढः, अव्याक्रतानामव्याकृत इति, एवं सति ब्रह्मचर्यवासो [ न ] मवति । कि कार- 
णम्‌ ट प्रतीत्यसमुपादस्य हि एवं सति प्रत्याख्यानं मवति | प्रतीत्यसमत्पादस्य प्रत्यास्यानात्‌ प्रतीत्य- 
समत्पाददरशनं प्रत्यास्यातं भवति । न ह्यविमानस्य प्रतीव्यसमुत्ादस्य दरखनसुपपद्ययमानं भवति । 
असति प्रतीत्यसमु्पाददर्ने धर्मदर्शानं न भवति | उक्तं हि भगवता “८ यो हि भिक्षवः प्रतीत्यसमुत्पादं 
पश्यति, स॒ धमै पद्यति '” । धर्मदर्शनाभावात्‌ ब्रह्मचर्थवासामावः । अथवा । प्रतीत्यसमुसाद- ` 
प्र्याख्यानात्‌ दुःखसमुदयप्रत्याल्यानं भवति । प्रतीत्यसमुत्पादो हि दुःखस्य समुदयः । दुःख- 
समुदयस्य प्रत्याल्यानात्‌ दुःखप्रत्याल्यानं भवति | असति हि समुदये तत्‌ कुतो दुःखं ससुदेष्यति 
दुःखसमुदयप्रसयाल्यानाच दुःखनिरोधस्य प्रत्याख्यानम्‌. । असति हि दुःखसमुदये कस्य 











विभ्रह-व्यावतनी । २९१ 


प्रहाणात्‌ निरोधो भविष्यति ? असति हि दुःखनिरोधे कस्य प्राप्तये मार्गो भविष्यति दुःखनिरोधः 
गामी 2 एवं चतु्णामायसत्यानामभावाच्छामप्यफटाभावः । सत्यदशंनादिश्रामप्यफलनि [ न ] 
अधिगम्यन्ते ] श्रामण्यफटानाममावादत्रह्मचयवास इति ॥ 
किं चान्यत्‌-- 
नाधर्मो धमो वा संव्यवहारश्च रोकिका न स्युः| 
नित्या सर्वभावाः स्युर्नित्यत्वादहेतुमतः ॥ ५६ ॥ 
एवे सति प्रतीव्यसमुतादं प्रत्याचक्षाणस्य भवतः को दोपः प्रसव्यते £ धर्मो न भवति, 
अधर्मो न भवति । संव्यवहाराश्च टोकिका न संभवन्ति । कि कारणम्‌ ९ प्रतीत्यसमुत्पनं देतत्‌ 
सर्वम्‌ , असति प्रतीत्यसमुत्पादे कुतो भविष्यति ? अपि च । स स्वभावोऽप्रतीत्यससुत्पननो निरहैतुको 
नित्यः स्थात्‌ । कि कारणम्‌ ? निर्हेतुका हि भावा नित्याः । तत्र स एव च अत्रह्मचय॑वासः प्रसव्येत 
स्वसिद्धान्तविरोधः । किं कारणम्‌ 2 अनित्या हि भगवता सर्वे संस्कारा निर्दि । ते स्वभाव- 
नित्यत्वात्‌ नित्या हि मबन्ति | 
एष चाङ्शटेष्वन्याकरृतेषु नैयोणादिषु च दोषः । 
तस्मात्‌ सरव संस्छृतमसंस्कृतं ते भवत्येवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यश्व कुरटेषु निर्दिष्टः कल्पः, स एवाकुराटेषु, स एवाव्याकृतेषु, स एव नैर्याणिक 
प्रतिघ दोषः । तस्मात्‌ ते सर्वमिदं संस्कृतमसंस्कृतं संपद्यते | कवि कारणम्‌ ? हेतौ ह्यसति 
उत्पादस्थितिभङ्वा न भवन्ति । उत्पादस्थितिभद्गष्वसत्ु संस्छतलशक्षणाभावात्‌ सवै संस्छृतमसंस्कतं 
संपद्यते ॥ 
तत्र यदुक्तम-कुराखादीनां भावानां स्वभावसद्वावाददयन्याः सेवेभावा इति, तनन 
यत्पुनर्मवतोक्तम्‌ - 
यदि च न भवेत्‌ स्वभावो भावानां न स्वभाव इत्येवम्‌ | 
नामापि भवेदेवं नाम हि निवस्ते नास्ति ॥ इति, 
अत्रोच्यते-- 
थः सदतं नाम व्रूयात्‌ स स्वभावःइत्येवम्‌। 
भवता प्रतिवक्तव्यो नाम ब्रुमश्च न वयं सत्‌ ॥ ५८ ॥ 
यो नाम सदरूतं नाम त्रूयात्‌ स स्वभाव इति, स भवता प्रतिवक्तव्यः स्यात्‌-यस्य 
सद्रूतनामस्वभावस्य तस्मात्‌ तेनापि स्वभावेन सद्भूतेन भवितव्यम्‌ । न हयसद्रूस्य स्वभावस्य 
सदतं नाम भवतीति । न पुनवयं नाम सदभूतं ब्रूमः । तदपि हि स्वमावस्याभावान्नाम निःस्वमाव- 
त्वात्‌ शूल्यम्‌ , सुन्यत्वादसद्भूतम्‌ ॥ ५६ 
तत्र यद्‌ भवतोक्तम्‌-नामसद्धावात्‌ सद्भूतः स्मात्र इति, तन्‌ ] किं चान्यत्‌ 
नामासदिति च यदिदं तकि नु सतो भव्युतासतः । 
यदि हि सतो यद्यसतो द्विधापि ते दीयते बादः ॥ ५९॥ 











२९२ मध्यमक्रद्यासखे पच्वम परिरिणम्‌। 


यचचेतनामासदिति, ति [ नाम | सतः असतः १ यदि हि सतस्तनाम, य्सतः, 
उभयथापि प्रतिज्ञा हीयते | तत्र॒ यदि तावत्‌ सत्‌ असदिति नास्तीति प्रतिज्ञा दीयते । 
न टीदानीं तदसदिदानीं सत्‌ । अथासत्‌ असदिति नाम या प्रतिज्ञा असद्रूतस्य नाम न भवति 
अस्तित्स्वभाव इति; तस्मात्‌ सद्रूतः स्वभाव इति; सा हीना ॥ 

कि चान्यत्‌- 

सर्वेषां भावानां शल्यतवं चोपपादितं पूवम्‌ | 
स उपारम्भस्तस्माद्‌ भवत्ययं च प्रतिज्ञायाः || ६० ॥ 

इह च अस्मामिः पूवमेव सर्वेपां भावानां विस्तरतः अन्यत्मुपपादितम्‌ । तत्र प्राग्‌ 
नाप्नोऽपि श्यतसुक्तम्‌ । संभवं अद्यत परिगृद्य पचित्तो वक्तम्‌-यदि भावानां स्वभावो न 
स्यात्‌ , अस्वभाव इतिं नामापि इदं न स्यादिति । तस्मात्‌ प्रतिज्ञोपटम्भोऽय भवतः तप्यते | 
न हिं वयं नाम सद्भूतमिति त्रम: ॥ 

यत्पुनर्भवतोक्तम्‌-- 

अथ वियते स्वभावः स च धर्माणां न विदयते तस्मात्‌ | 
ध्मरविना स्वमावः स यस्य तयुक्तसुपदेषटुम्‌ | इति, 

अत्रोच्यते- | 
अथ विद्यते स्वभावः स च धमोणां न विद्यत इति । 
इदमाशङ्कितं यदुक्तं भवव्यनाश्यङ्ितं तच ॥ ६१॥ 

न हि वये धर्माणां स्वभावं प्रतिपेधयामः, ध्विनिर्मक्तस्य वा कस्यचिदर्थस्य स्वमाव- 
मभ्युपगच्छामः | नन्वेवं सति य उपाटम्भो भवतः-यदि धर्मा निःस्वमावाः, कस्य खल्िदानीमन्य- 
स्यार्थस्य धर्मविनिरमुक्तस्य स्वभावो मवति £ सयुक्तमेबोपदिटमिति दृरापकृष्मेवैतद्रवति ॥ 

यत्‌ पुनभवतोक्तम्‌ - 

सत एव प्रतिपेधो नास्ति घटो गेह इत्ययं यस्मात्‌ | 
दृष्टः प्रतिपरधोऽयं सतः स्वभावस्य ते तस्मात्‌ | इति, 
अत्र त्रूमः- 
सत एव प्रतिषेधो यदि शूट्यतवं नन्वप्रतिपिद्धमिदम्‌ | 
परतिषेधयते हि भवान्‌ भावानां निःस्वभावत्वम्‌ ॥ ६२॥ 

यदि सत एव प्रतिप्रे्ो भवति नासतः, सर्वमाघानां निःस्वभावत्॑प्रतिपैधयति 
| भवान्‌ | । ननु प्रतिषिद्धं सर्वभावानां निःस्वमावत्वं तद्वचनेन । प्रतिपरैघयसि त्वं सद्वावान्‌ | 
निःस्वभावत्वस्य च सवेभावानां प्रतिषिद्धत्वात्‌ प्रतिषिद्धा दन्यतेति ॥ 

प्रतिषेधयसेऽथ त्वं शुल्यत्वं तच नास्ति श्यत्वम्‌ । 
प्रतिषेधः सत इति ते नन्वेवं दीयते वादः ॥ ६३ ॥ 

अथ शून्यत्वं प्रतिषेधयसि त्वं सर्वमावानाम्‌ , निःस्वभावत्वै श्ूल्यलम्‌ , नास्ति तच 
रल्यत्मम्‌ । या तहिं ते प्रतिज्ञा सतः प्रतितेधो भवति नासत इति, सा हीना ॥ 





विग्रह-व्यावतनी । | २९दे 


कि चान्यत्‌ -- 
प्रतिषेधयामि नाहं किचित्‌ प्रतिपेध्यमसिति न च किचित्‌ । 
तस्मात्‌ प्रतिषेधयसीत्यधिङ्य एव त्वया क्रियते ॥ ६४ ॥ 
एवमपि तु कृत्वा यदहं विचित्‌ प्रतिपरेधयामि, ततो युक्तमेव वक्तु स्यात्‌ | न चैवाहं 
किंचित्‌ प्रतिषेधयामि । तस्मान किचित्‌ प्रतिपेद्धव्यमस्ति । तस्मात्‌ राल्येषु सवेभावेषु अविद्यमाने 
प्रतितरेध्ये प्रतिपैधे च प्रतिषेधयसीप्येष तयात्र सदतोऽधिर्यः क्रियत इति ॥ 
यत्‌ पुनर्भवतोक्तम्‌- 
अथ नास्ति स स्वभाव कि नु प्रतिषिध्यते व्यानेन | 
वचनेनर्ते वचनात्‌ प्रतिषेधः सिध्यते ह्यसतः ॥ इति, 
न्‌ श 
यचाहं ते वचनादसतः प्रतिषेधवचनपिद्िरिति । 
अत्र ज्ञापयते वागसदिति तन प्रतिनिहन्ति ॥ &५॥ 


यचच भवान्‌ ब्रवीति-सतोऽपि वचनादसतः प्रतिषेधः प्रतिषिद्धः; तत्र किं निःस्वभावः 


सर्वभावा इति, एतद्वचनं करोतीति £ अत्र घ्रूसः-- निःस्वमावाः स्वभावा इति एतत्‌ खलु वचनं 


न निःस्वभावान्‌ सर्वभावान्‌ करोति । कि त्वसत्स्वभावो भावानामसत्स्मावानामिति ज्ञापयति । ` 


तत्र कथिद्‌ ्रूयात्‌-अवियमानगृहे देवदत्तगृहे देवदत्त इति; तत्रैवं कश्चित्‌ प्रति्रूयात्‌ - [ देवदत्तो 
गेहे ] नास्तीति, न तद्वचनं देवदत्तस्याभावं करोति, न देवदत्तस्य संभवे करोति । कि त॒ ज्ञापयति 


कैवरूमसद्धावं गृहे देवदत्तस्येति । तद्रत्‌ नास्ति स्वभावो भावानामित्येतद्वचनं न स्वभावानां ` 


निःस्वमावत्यै करोति, भावेषु स्वभावस्यामावे ज्ञापयति ॥ 
तत्र यद्धवतोक्तम-किंमसति स्वभावे नास्ति स्वभाव इत्येतद्‌ वचने करोति, तेऽपि वच- 
नात्‌ प्रसिद्धिः स्वभावस्याभाव इति, तत्‌ ते न युक्तम्‌ । 
यदुक्तम्‌ 
बाखानामिव मृगत्ष्णायां स यथा जलग्राहः | 
एवं मिध्याग्राहः स्यात्‌ ते प्रसिध्यते ह्यसतः॥ 
यत्‌ पुनर्भवतो मृगतृष्णायामित्यत्र तरूमः- 
मृगतृष्णादष्टान्ते यः पुनरुक्तं सथा महांशचेः । 
तत्रापि निर्णय शुणु यथा स दृष्टान्त उपपन्नः ॥ ६६ ॥ 
य एव त्वया मरगतृष्णादृषठान्ते महांश्चच उक्तः, तत्रापि यो निर्णयः, स श्रूयताम्‌ । उपपन 
एव दृष्टान्तो भवति ॥ 
स॒ यदि स्वभावतः स्यात्‌ भावो न स्यात्‌ प्रतीत्यसघुद्रतः । 
यश्व प्रतीत्य भवति ग्राहो नज शुट्यता सेव ॥ &७ ॥ 
यदि च म्रगतृष्णायां स यथा जटग्राहः स्वभावतः स्यात्‌ , न स्यात्‌ प्रतीत्यसमुपनः । 
यतो मृगतृष्णां च प्रतीत्य विपरीतं च दर्शनं प्रतीत्य [ अ ]योनिशोमनस्कारं च प्रतीत्य स्यादुत । 
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२९२४ मध्यमकदाचे 


अतः प्रतीत्यससु्पनः । यतश्च प्रतीत्यसमुतसनः, अतः स्वभावतः शून्य एव । यथा पूर्वमुक्तं 
तथा ॥ 

कि चान्यत्‌- 

यदि च स्वभावतः स्याद्‌ ग्राहः कस्तं निवतेयेद्‌ ग्राद्यम्‌ । 
रोषेष्वप्येष विधिस्तस्माद दोपोऽचुपालम्भः ॥ ६८ ॥ 

यदि च मृगतृष्णायां जटम्राहः स्वभावतः स्यात्‌ , क एव तं विनिवतयेत्‌ १ न हि 
स्वभावः राक्यो निवतयितुम्‌ | तयथा अग्नेहष्णत्वम्‌, अपां ववल्म्‌, आकारास्य निरावरणत्वम्‌ । 
दृष्ट चास्य विनिवतनम्‌ | तस्माच्छरन्यस्वमावः ग्राह्यः । यदा चैतदेवम्‌ , रेवे्वपि धर्म्यं क्रमः प्रत्यव- 
गन्तव्यो ग्राहयप्रव्तिपु ॥ 

तत्र यद्‌ भवतोक्तम्‌-षद्रलक्षणभावाददन्याः सर्वभावा इति, तन्न । यत्पुनर्भवतोक्तम्‌- 

हेतोश्च तेन सिद्विर्नैःस्वामाव्यात्‌ कुतो हि ते हेतः | 
निर्हैतुकस्य सिद्िनं चोपपननास्य तेऽर्थस्य | इति, 

उतर व्रूमः- 

एतेन हेखमभावः प्रसयुक्तः पूर्वमेष स समत्वात्‌ । 
मृगतष्णाद्टान्तव्याघ्रत्तिविधीं य उक्तः प्रार्‌ ॥ ६९ ॥ 

यत्पुनर्भवतोक्तम्‌ -- 

| पूर्व चेत्‌ प्रतिपरेधः पश्चात्‌ प्रतितरेधयमित्यनुपपन्नम्‌ । 
पश्चाचानुपपनो युगपच यतः स्वभावोऽसन ॥ इति, 
अत्र व्रूमः - 
यखैकाव्ये हेत ्त्ुक्तः पूर्वमेव स समत्वात्‌ । 
्रेकार्यप्रतिहेतुश्च शूल्यतावादिनां प्राप: ॥ ७०॥ 

य एष हेतु तरैकाद्ये प्रतिपैववाची स तु उक्तोत्तरः प्रव्यवमतः। कस्मात्‌ ? साभध्यसमत्वात्‌ | 
यथा हि प्रतिधलैकाल्ये नोपपनः, स प्रतिवेधलचैकास्ये नोपपनः, स प्रतिवेधप्रतिपेचेऽपि । 
तस्मात्‌ प्रतिरैधप्रतिपष्येऽसति [ यद्‌ ] भवान्‌. मन्यते-प्रतिप्धः प्रति( गिद्ध ) इति, तन । यतथरेष 
त्रिकाटग्रतिषेधवाची हेतुः, एष ए शून्यतावादिनां प्राप्तः सर्वभावस्वभावप्रतिषेधकत्वान मवतः ॥ 

अथवा कथमेतदटुक्तोत्तरम्‌ - 

परतिषेधयामि नाहं किंचित्‌ प्रतिषेध्यमस्ति न च किंचित्‌ | 
तस्मात्‌ प्रतिपरैधयसीत्यधिख्य एष त्वया क्रियते || इति, 

परतिमेधः सिद्धः [ अथ मन्यसे-त्िष्वपि काटेषु दृष्टः पूर्काटीनोऽपि हेतुः, 
उत्तरकाटीनोऽपि । युगपत्काटीनोऽपि हतुः । कथं पूर्वकारीनः १ यथा पिता पुत्रस्य 
त्द्रचनेन पश्चाकाटीनः । यथा रिष्य आचा्यस्यायुगपतकाटीनः › यथा प्रदीप व्रकारास्येति ॥ 

उतर ब्रूमः-न चैतदेव । युक्ता ह्येतस्मिन्‌ त्रयः पूर्वदोषाः। अपि च पुनः ययेवं कमः; 
्रतिपधसद्रावतरे योऽभ्युपगम्यते, प्रतिन्नाहानिश्च ते भवति | एतेन करमेण स्वभावप्रतिेधोऽपि सिद्धः॥ 











विद्रह-उ्यावतनी । २९५ 


प्रभवति च शुल्यतेये यस्य प्रभवन्ति तस्य सर्वाथा; । 
प्रभवति न तस्य फिं न भवति शून्यता यस्येति ॥ ७१ ॥ 
यस्य सून्यतेयं प्रभवति, तस्य सवीराः टोकिकरोकोत्तराः प्रभवन्ति | किं कारणम्‌ 

यस्य॒ हि शून्यता प्रभवति, तस्य प्रतीत्यससुत्पादः प्रभवति । यस्य प्रतीयसमुत्पादः प्रभवति, 
तस्य चल्वायीर्यसत्यानि प्रभवन्ति । यस्य चत्वायायसत्यानि, [ तस्य ] श्रामण्यफलानि भवन्ति | 
सवैविरोपाधिगमाः प्रभवन्ति । यस्य सवैविरोषाधिगमाः प्रभवन्ति, तस्य त्रीणि रत्नानि बुद्धधर्मसंधाः 
प्रभवन्ति] यस्य प्रती्यसमुत्पादः प्रभवति, तस्य धर्मो घर्महेतुर्ध्मफटं च प्रभवति । तस्याधर्मोऽधर्म- 
हेतुरधर्मफाटं च प्रमति । तस्य कैः कछेशसमुद्यः ङदावस्तुनो ( वस्तुनि १) च प्रभवन्ति 1 
यस्यैतत्‌ सथ भवति पू्क्तम्‌., तस्य सुगतिदुगतिव्यवस्थाघु गतिदुगीतिगमनम्‌ । सुगतिदुरतिगामी 
माग; । सुगतिदुगीतिगमनव्यतिक्रमणम्‌ › सुगतिटुर्मतिव्यतिक्रमोपायः, सरवसंन्यवहाराश्च टीकिकाः 
स्वयमपिगन्तव्याः । अनया दिशा किंचित्‌ शक्यं वचनमुपदेष्टुमिति । भवति चात्र 

यः शुट्यतां प्रतीत्यसरत्पादं मध्यमां प्रतिपदमनेकाथोम्‌ । 

निजगाद प्रणमामि तमप्रतिमसंबुद्धम्‌ ॥ ७२ ॥ इति ॥ 

कृतिरियमाचा्यनागाज॑नपादानाम्‌ ॥ 








पष्ं परिशिष्टम्‌ । 


आर्य-नागाजनविरचिता 


रत्नाव ङी, 
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|| नमो रत्नत्रयाय | 





स्वदोपविनिरपक्तं गणैः सर्वैरट्करतम्‌ | 

प्रणम्य सवज्ञमहं सर्वसचचैकवान्धवम्‌ | १ ॥ 
धर्ममेकान्तकल्याणं राजा न्‌ घ रमोदयाय ते | 
बश्षयामि धर्मः सिद्धं हि याति सद्धर्मभाजने ॥ २॥ 
प्रग्धर्माभ्युदयो यत्र पश्चाननैःश्रेयसोदयः । 
संप्राप्याभ्युदयं यस्मदेति नैःश्रयसं कमात्‌ ॥ ३ ॥ 
सुखमभ्युदय स्तत्र मोक्षो ] नैःश्रयसो मतः । 

अस्य साधनसंक्षेपः श्रद्धाप्रज्ञे समासतः ॥ ४ ॥ 
श्रद्धसाद्भजते धमं प्रा्ञवष्त्ति त्तः | 

रज्ञा प्रधानं चनयोः श्रद्धा पूवेगमास्य त॒ ॥ ~ | 
छन्दाद्‌ द्वेषाद्वयान्मोहाचो धम नातिवर्तते । 

स श्राद्ध इति विज्ञेयः श्रेयसो माजनं परम्‌ ॥ ६ ॥ 
-कायवाब्बानसं कर्म सवे सम्यक्परीक्षय यः | 
परात्महितमाज्ञाय सदा कुयात्स पण्डितः ॥ ७॥ 


\ क 





रत्नावटी । ` २९७ 
अहिंसा चोर्यविरतिः परदारविवर्जनम्‌ । 
मिध्यापड्युन्यपारष्यावद्ववादेषु संयमः ॥ ८ ॥ 
लोभव्यापादनास्तिक्यदष्टीनां परिवर्जनम्‌ । 
एते कर्मपथा: शङ्खा दश कृष्णा विपययात्‌ ॥ ९ ॥ 
अमदयपानं स्वाजीवोऽविहिंसा दानमादरात्‌ । 
पूज्यपूजा च मैत्री च धर्मश्वैष समासतः ॥ १० ॥ 
ठारीरतापनाद्धर्मः केवला( नास्ति तेन हि ) । 

न परद्रोहविरतिर्नं परेषामनुग्रहः ॥ ११ ॥ 
दानरीटक्षमास्पष्टं यः सद्धर्ममहापथम्‌ । 

अनाईइव्य त्रनेत्‌ कायङ्केदागो दण्डकोत्पथेः ॥ १२॥ 

स संसाराटवीं घोरामनन्तजनपादपाम्‌ । 
ेराव्याटवटीटाज्गः सुदीे प्रतिपद्यते ॥ १३ ॥ 
हिंसया जायतेऽल्पायुः बह्वाबाधो विहिंसया । 

चेरयेण मोगव्यसनी सरा( त्रः ) पारदारिकः ॥ १४ ॥ 
परत्यास्यानं मृषाादात्‌ पैड्न्यानिित्रमेदनम्‌ । 
अप्रियश्रवणं रौक्षयादवाद्वा( दपाथां ? `दरभगं वचः ॥ १५. ॥ 
मनोरथान्‌ हन्त्यमिध्या व्यापादो भयदः स्पृतः | 
मिथ्यादष्टिः कुदश्टितवं म्यपानं मतिभ्रमः ॥ १६ ॥ 
अप्रदानेन दारिद्यं मिध्याजीवेन वञ्चना | 

स्तम्भेन दुष्छुटीनत्वमल्पौजस्कवमीर्ष्यया ॥ १४७॥ 
करोधादु्र्ण॑ता मोर्यमप्रश्रन विपश्चिताम्‌ । 
फरमेतन्मनुष्यतव सर्वेभ्यः प्राक्‌ च दुगतिः ॥ १८ ॥ 
एषामकुरालस्यानां विपाको यः प्रकीतितः । 

कुराखानां च सर्वेषां विपरीतः फलोदयः ॥ १९ ॥ 
खोमो देषश्च मोदश्च तज॑ कर्मेति चाञ्युभम्‌ । 
अलोभामोदद्रेषाश्च तज्नं कर्मतरच्छुभम्‌ ॥ २० ॥ 
अटुभात्सवदुःखानि स्वदुगतयस्तथा | 

युभात्सुगतयः सवाः सव॑जन्मसुखानि च ॥ २१॥ 
निव्त्तिरद्यभक्करत्स्नास्मवृ्तिस्तु श्युमे सदा | 

मनसा कर्मणा वाचा धमोऽयं दिविध स्पृतः ॥ २२॥ 
नरकप्रेततिर्यग्यो धमोदस्माद्विमुच्यते | 

नृषु देवेषु चापोति सुखश्रीराव्यविस्तरान्‌ ॥ २३ ॥ 








रा 





२९.८ मध्यमकरासरे षष्ठं परिरिण्म्‌ । ध 


ध्यानाप्रमाणारूप्येस्तु ब्रह्याचुखमश्चुते । 

इत्यभ्युदयधमोऽयं फटं चास्य समासतः ॥ २४ ॥ 
नैश्रेयसः पुनर्धर्मः सृक्ष्मो गम्भीरदर्नः | 

वाटानां [ अश्रोत्रवताम्‌ ] उक्तल्रासकरो जिनैः ॥ २५ ॥ 
नास्म्यहं न भविष्यामि न मेऽस्ति न भविष्यति | 

इति वाटस्य संत्रास; पण्डितस्य भयश्षयः ॥ २६ ॥ 
अहंकारप्रसूतेयं ममकारोपसंहिता | 

प्रजा प्रजादितैकान्तवादिनामिहिताखिटा ॥ २७ ॥ 
अस््यहं मम चास्तीति मिध्यैतत्परमार्थिमिः | 
यथामूतपरिज्ञानान मवल्युभयं यतः | २८ ॥ 
अहकायोद्रवाः स्कन्धाः सोऽ॑कारोऽन्रतोऽर्थतः । 

वीजं यस्यान्तं तस्य प्ररोहः सत्यतः कुतः ॥ २९ ॥ 
स्न्धानसव्यान्‌ दृषरैवमहंकारः प्रहीयते । 

जहकारप्रहाणाच न पुनः स्कन्धसंभवः ॥ २० ॥ 
यथाददसुपादाय ( स्ुखप्रतिविम्बकम्‌ | 

द्रस्य )ते नाम तच्चैवं न किंचिदपि ततः ॥ ३१ ॥ 
अहकारस्तथा स्कन्धानुपादायोपरभ्यते | 

न च कशित्स तेन स्वमुखप्रतिविम्बवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथादरामनादाय स्वमुखंप्रतिविम्बकम्‌ | 

न दद्यते तथा सकन्धाननादायाहमित्यपि ॥ ३२ ॥ 
एवेविधार्थश्रवणाद्धरमचक्चुराप्तवान्‌ ] ॥ 
आर्यानन्दः स्वयं चैव सिक्षुम्योऽगीश्णमुक्तवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वन्धग्राहो यात्रद्स्ति तावदेवाहमित्यपि ! 

हकारे सति प्रन; कर्मं जन्म ततः पुनः ॥ ३५ ॥ 
तरिवर्मतदनाचन्तमध्यं संसारमण्डलम्‌ | 

अटखातमण्डटग्र्यं श्रमत्यन्योन्यहेतुकम्‌ || २६ |] 
स्वपरोभयतस्तस्य त्रेकाल्यतोऽप्यप्रा्ितः । 

अहंकारः क्षयं याति ततः कमं च जन्म च | | ३७ ॥ 
एवं हेतुफटोत्पादं पद्यंस्तक्षयमेव च । 

नास्तितामस्तितां चेव नैति खोकस्य तचत: ॥ ३८ ॥ 
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रत्नावरी । २९९ 


सनेदुःखक्षयं धम श्रुतवैवमपरीक्षकः। =, 
संकम्पत्यपरिज्ञानादभयस्थानकातरः ॥ ३९ ॥ 
न भविष्यति निवाणे सर्वमेतन ते भयम्‌ । 
उच्यमान इहामावस्तस्य ते कि भयंकरः ॥ ४० ॥ 
मोक्षे नात्मा न च स्कन्धा मोक्षश्चदीदशः प्रियः | 
आत्मस्कन्धापनयनं किमिरैव तवाप्रियम्‌ ॥ ५१ ॥ 
न चाभावोऽपि निर्वाणं कुत एव तस्य] वास्य ] भावता । । 
| भावाभावपरामदोक्षयो निर्वाणसुच्यते | ४२ ॥ 
समासानास्तिताटष्टिः फर नास्तीति कर्मणः | 
अपुण्यापायिकी चैषा मिध्यादष्टिरिति स्म्रता ॥ ४३ ॥ 
समासादस्तितादष्टिः फलं चास्तीति कर्मणाम्‌ | 
पुण्या सुगतिनिष्यन्दा सुम्यग्ट्ठिरिति स्ता ॥ ४४ ॥ 
ज्ञाने नास्त्यस्तितारान्तेः पापपुण्यव्यतिक्रमः। 
दुर्गतेः सुगतेश्ास्मात्‌ स मोक्षः सद्दिख्यते ॥ ४५ | 
सहेतुमुदयं पयन्‌ नास्तितामतिवत्ते | 
अस्तितामपि नोपैति निरोधं सह हेतुना ॥ ४६ ॥ 
प्ाण्जातः सहजातश्च हेतुरहेतुकोऽर्थतः । 
र्ञतेरप्रतीतत्वादुत्पत्तेश्चैव त्वतः ॥ ४७ |] 
अंसििन्‌ सतीदं भवति दीर्ध हस्वं यथा सति । 
[ तस्योत्ादादुदेतीदं दीपोत्पादा्था | प्रमा ॥ ४८ ॥ 
हस्वेऽसति पुनरदीषै न भवति स्वभावतः । | 
प्रदीपस्याप्यनुत्पादाप्प्रभाया अप्यसंभवः | ४९ ॥ 
एवं हेतुफरोत्पादं दृष्ट नोपेति नास्तिक्यम्‌ ८ नास्तिताम्‌ ) । 
अभ्युपेत्यास्य रोकस्य याथाभूत्यं प्रपञ्चनम्‌ ॥ ५० | 
निरोधं च प्रपञ्चोत्थं याथाभूत्यादुपागतः । 
नोपयात्यस्तितां तस्मान्सुच्यतेऽद्रयनिधितः | ५१ ॥ 
दूरादाखोकितं रूपमासनैयते स्पुटम्‌ । 
मरीचि्यदि वारि स्यादासनैः किं न द्यते ॥ ५२॥ 
दूरीभूतेर्यथाभूतो लोकोऽयं द्द्यते तथा । 
| न द्रद्यते तदासननैरनिमित्तो मरीचिवत्‌ ॥ ५३ ॥ 
[ मदीचिस्तोयसदशी यथा नाग्बु न ] चार्थतः | 
स्कन्धास्तथात्मसदशा नातानो नापि तेऽर्थतः ॥ ५४ ॥ 
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३०० ` मेध्यमकशाख् षष्ठं परिदि्टम्‌ । 


म॑रीर्चिं तोयमिवेतदिति मत्वागतोऽत्र सन्‌ । 
यदि नास्तीति तत्तोयं [ गृहणीयान्मृढ ए सः ] ॥ "+ ॥ 
मरीचिग्रतिमं टोकमेवमस्तीति गृहतः । 
नास्तीति चापि मोहोऽयं सति मोहे न सच्यते | ५६ ॥ 
नास्तिको दुर्गतिं याति सुगर्तिं याति चास्तिकः | 
यथाभूतपरिज्ञानान्मोक्षमद्रयनिश्रितः | "७ ॥ 

१ अनिच्छन्‌ नास्तितास्तित्वे यथाभूतपरिज्ञया | 
नास्तितां ट्मते मोदात्‌ कस्मान टमतेऽस्तिताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्यादस्तिदृषणादस्य नास्तिता्िप्यतेऽर्थतः । 

` नास्तितादूषणादेव कस्मानाक्षिप्यतेऽस्तिता ॥ "+९ ॥ 

न प्रतिज्ञा न चरितं न चित्तं वोधिनिश्रयात्‌ | 
नास्तिकतेऽर्थतो येषां कथं ते नास्तिकाः स्मृताः ॥ ६० ॥ 
संसांस्यैीद्क्यनिर््रन्धपुद्ररस्कन्धवादिनम्‌ | 
पच्छ रोकं यदि वदत्यस्तिनास्तिव्यतिक्रमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
घर्मयोतकमिःयस्मानासत्यस्तिलव्यतिक्रमम्‌ । 
विद्धि गम्मीरमिवयुक्तं बुद्धानां रासनागरतम्‌ ॥ ६२ ॥ 
विभवं नति नायाति न तिष्ठत्यपि च क्षणम्‌ | 
त्रैकाल्यव्यतिवरत्तात्मा रोक एव्र कुतोऽ्थतः ॥ ६३ ॥ 
दरयोरप्यागतिगती प्रसितिश्च न ततः | 
टोकानिर्याणयोस्तस्माद्विरषः क इवार्थतः ॥ ६४ ॥ 
स्थितेरमावादुदयो निरोधश्च न त्तः | 
उदितश्च स्थितश्चति निरद्भश्च कुतोऽर्थतः ॥ ६५ ॥ 
कथमक्षणिको भावः परिणामः सदा यदि । 
नास्ति चेत्परिणामः स्यादन्यथात्वं कुतोऽर्थतः ॥ ६६ ॥ 
एक्देरो क्षयाद्रा स्यात्‌ क्षणिकं सवरोऽपि वा | 
वैषम्यानुपल्च्धेश्च द्विधाप्येतदयुक्तिमत्‌ ॥ ६७ ॥ 
क्षणिके स्था भावे कुतः काचि्पुराणता । 
स्थर्यदक्षणिके चापि कुतः काचित्पुरणता ॥ ६८ ॥ 
यथान्तोऽस्ति क्षणस्यैवमादिर्मध्यं च कल्प्यताम्‌ । 
त्यातमकत्वात्‌ क्षणस्थैवं न टखौकस्य क्षणं स्थितिः ॥ ६९ ॥ 
आदिमध्यावसानानि [ चिन्त्यानि प्षणवत्पुनः | 
आदिमध्या सानतं न सखतः परतोऽपि वा ॥ ७० ॥ 
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रत्नावेटी । ३०१ 


नैक ऽनेकप्रदेरालानाप्रदेशाश्च कश्चन | - 
विनैकमपि नानेको नास्तित्मपि चास्तिताम्‌ ॥ ७१ ॥ 
विनारात्‌ प्रतिपक्नाद्रा स्यादस्तित्स्य नास्तिता | 

विनाराः प्रतिपक्षो वा कथं स्यादस्त्यसंभवात्‌ ॥ ७२ ॥ 
निरवृतेस्तेन रोकस्य नोपैत्यूनत्वमर्थतः । 

अन्तवानिति रोकश्च पृषटस्तप्णीं जिनोऽभवत्‌ ॥ ७२ ॥ 
सर्वज्ञ इति स््ञो वुधैस्तेनैव गम्यते । 

येनैतद्धर्मगाम्भीयं नोवाचाभाजने छेके ॥ ७४ ॥ 

इति नैःप्रेयसो धमं गम्भीरो निष्परिग्रहः । 

अनाख्य इति प्रोक्तः संबुद्धस्तत्वदरिमिः ॥ ७५ ॥ 
अस्मादनाट्याद्वमौदाख्यामिरता जनाः | 
अस्तिनास्यव्यतिक्रान्ता भीता नद्यन्त्यमेधसः ॥ ७६ ॥ 
ते नष्टा नाशयन्त्यन्यानभमयस्थानभीरवः । 


तथा कुर्‌ यथा राजन्‌ नष्टेन विप्रणास्यसे ॥ ७७ ॥ 


मः नुः नैः >: नैः प्र. 
२ 

कदी पाटिता यद्वनिःरोषावयवैः सह्‌ । 
न कविचित्पुरषस्तदत्पाटितः सह धातुभिः ॥ १ ॥ 
सर्वधर्मा अनात्मान इत्यतो भाषितं जिनैः | 
धातुषट्कै च तैः सवं निणीतं तच नार्थतः ॥ २ ॥ 
नैवमात्मा न चानात्मा याथाभूव्येन भ्यते | 
आत्मानात्मकरते दृष्टी ववारास्मान्महासुनिः ॥ ३ ॥ 
दृष्टश्रुतायं मुनिना न सत्यं न मृषोदितम्‌ | 
पक्षाद्धि प्रतिपक्षः स्यादुभयं तच नार्थतः | $ ॥ 
इति सत्यानृतातीतो लोकोऽयं परमार्थतः | 
अस्मादेव च त्वेन नोपैत्यस्ति च नास्ति च ॥ ५॥ 
यच्चैवं सर्वथा नेति सवेहनस्तत्कथं वदेत्‌ | 
सान्तमित्यथवानन्तं द्यं बाद्रयमेव वा ॥ £ ॥ 
असंस्येया गता बुद्धास्तथैष्यन्त्यथ सांप्रताः | 
कोय्यग्रशश्च सचान्तस्तेभ्यच्रैकाल्यजो मतः ॥ ७॥ 
वद्िहेतुर्न खोकस्य क्षयच्चैकाल्यसंमवः । 
सर्वज्ञेन कथं तस्य प्ान्तोऽव्याकरतः कृतः ॥ ८ ॥ 
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२०२ अध्यमकडास्र षष्ठं परिदटिम्‌ । 


एतत्तु धर्मगाम्भीय यत्तद्रद्यं परथग्जने । 

मायोपमत्वं खोकस्य बुद्धानां शासनामरृतम्‌ || ९ ॥ 
मायागजस्य द््येत यथा जन्मान्त एव च | 

न च कथित्स तच्वेन जन्मान्तश्रैव विद्यते ॥ १० ॥ 
मायोपमस्य टोकस्य तथा जन्मान्त एव च | 

= |  दद्यते परमार्थन न च जन्मान्त एव च ॥ ११ ॥ 

यथा मायागजो नैति कुतधिवाति न कचित्‌ | 
चित्तमोहनमात्रत्ाद्वावतेन न तिषएति ॥ १२ ॥ 
तथा मायोपमो लोको नैति याति न कुत्रचित्‌ । 
चित्तमोहनमात्रताद्धावतेन न तिष्टति ॥ १३ ॥ 
्रकाल्यव्यतिवरत्तात्मा रोक एवं नु कोऽर्थतः | 
योऽस्ति नास्यथवापि स्यादन्यत्र व्यवहारतः |॥ १४ ॥ 
चतुष्प्रकारमित्यस्मात्‌ शान्तोऽनन्तो द्रयोऽद्रयः | 
नुद्रन हेतोर्नान्यस्मादयमव्याक्रतः करतः ॥ १५९ ॥ 
रारीरा्युचिता तावत्‌ स्थूला, प्रत्यश्तगोचरा । 

सततं दृद्यमानापि यदा चित्त न तिष्ठति ॥ १६ ॥ 
तदातिसूष्ष्मो गम्भीरः सद्र्मोऽयमनाख्यः | 

अप्रत्यक्ष कथं चित्ते सुखेनावतरिप्यति ॥ १७ ॥ 
संबुध्यास्माननिवृत्तेऽमूद्रमं देदायितुं स॒निः | 
दुङ्ञानमतिगाम्मीरयाद्‌ ज्ञात्वा धर्ममिमं जनैः ॥ १८ ॥ 
विनारायति दुज्ञतो धर्मोऽयमविपश्चितम्‌ । 
नास्तितादष्टिसमटे यस्मादस्मिनिमन्नति ॥ १९ ॥ 
अपरोऽप्यस्य दुङ्ञानानमूखंः पण्डितमानिकः | 
परतिक्षेपविनष्टात्मा यात्यवीचिमधोमखः ॥ २० ॥ 
दुभुक्तेन यथानेन विनादामधिगच्छति | 
सुम॒क्तेनायुरारोम्यं बं सस्यानि चाश्चुते ॥ २१ ॥ 
ुङ्ञतेन तथानेन विनादामधिगच्छति | 

सम्यग््ञातेनात्र सुखं बोधिं चापोत्यनुत्तराम्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्मादत्र प्रतिक्षपं दष्ट त्यक्तवा च नास्तिकीम्‌ । 
सम्यग्ञानपरं यलं कुर सर्वार्थसिद्धये ॥ २३२॥ 
धर्मस्यास्यापरिज्ञानादरह॑कारोऽनुवर्तते | 

ततः जुभाद्युमं कर्म ततो जन्म श्युभाद्युभम्‌ ॥ २४ ॥ 
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रत्नाघटी । 


तस्मायावद विज्ञातो घर्मोऽहंकारसातनः। 
दानरीटक्षमाधर्मे तावदादरवान्‌ भव ॥ २५ ॥ 
धर्मपूवीणि कार्याणि घर्ममध्यानिं पार्थिव | 
साधयन्‌ धमंनिष्ठानिं नेह नामुत्र सीदति ॥ २६॥ 
धर्मात्कीर्तिः सुखं चैव नेह भीन मुमूर्षतः | 
परटोकसखं स्फीतं तस्माद्धमं सदा मज ॥ २७॥ 
वर्म एव परा नीतिर्धमह्धोकोऽनरञ्यते | 

रङ्जितेन हि लोकेन नेह नासुत्र वच्यते ॥ २८ ॥ 
अधर्मेण त॒ या नीतिस्तया खोकोऽपरञ्यते | 
रोकापरञ्जनाचैव नेह नामुत्र नन्दति ॥ २९ ॥ 
परातिसंघानपरा कष्टा दुर्गतिपद्धतिः | 

अनर्थविदया दुप्ज्नर्थविदा कथं कृता ॥ ३० ॥ 
प्रातिसंधानपरो नीतिमान्‌ कथमर्थतः | 

येन जन्मसहस्राणि बहून्यात्मैव वञ्चयते ॥ ३१ ॥ 
रिपोरप्रियमच्िच्छन्‌ दोषांस्त्यक्तवा गुणान्‌ श्रय | 
स्वहितावापिरेवं तु रिपोश्चाप्यप्रियं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
दानेन प्रियवचन हितेनैकार्थचर्यया | | 
एमिराचर रोकस्य धर्मस्यैव च संग्रहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
विश्वासं जनयव्येकं सत्यं राज्ञां यथा टृटम्‌ | 
तथेवाभूतमप्येपामविश्चासकरं परम्‌ ॥ २४॥ 
नाविक॑वादवत्सत्यं [ सच्वे.] उद्रतमर्थतः | 
परैकान्तहितं सत्यमहितत्ान्मृषेतरत्‌ ॥ ३५ ॥ 
दोषान्‌ प्रच्छादयत्येकस्यागो रज्ञां यथोज्वटः | 
तथा काण्यमप्येषां गुणसवस्वघातकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उपरान्तस्य गाम्भीयं गाम्भीर्ादरौरवं परम्‌ । 
गौरवादीपिराज्ञा च तस्मादुपदामं मज ॥ ३७॥ 
अहार्यबुद्धिः प्राज्ञत्वादपरप्रत्ययः स्थिरः | 
नातिसंधीयते राजा तस्मा्मज्ञापरो भव ॥ ३८ ॥ 
सत्यत्यागडमप्रज्ञो चतुरभ्रो नराधिपः | 
धर्मश्चतुरमदर इव स्तूयते देवमानुषैः ॥ ३९ ॥ 
निगृह्यवादिमिः शुदधैः प्रज्ञाकारप्यनिर्मडेः | 
सहासीनस्य सततं प्रज्ञा धर्मश्च वर्धते ॥ ४०॥ 





३०२ 











* ८४ @ -. 


मध्यमक्दास््रे षष्ठं परिद्िच्म्‌ । 


दुटमाः पध्यवक्तारः श्रोतारस्वतिदुर्टभाः | 
तेम्योऽतिदुकभतमा ये पध्यस्याद्युकारिणः ॥ १ ॥ 
पथ्यमप्यप्रियं तस्माज्ज्ञात्वा दीप्रं समाचर | 
पिवेदौपधमप्युग्रमारोग्यायात्मवानिव ॥ ४२ ॥ 
जीवितारोग्यराव्यानां चिन्तयानित्यतां सदा | 
ततः संवेगवान्‌ धर्ममेकान्तेन प्रयास्यते ॥ ४२ ॥ 
अवद्यं मरणं पदयन्‌ पापाद्रःखं म्रतस्य च | 
एेहिकेन सुखेनापि न पापं क्षातुमर्हसि ॥ ४४ ॥ 
कसमश्चेदभयं दृष्टं भयं दृष्ठं क्रचिल्षणे | 
यदेकस्मिन्‌ समाश्रासः किमेकस्मिन ते मयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मयात्परिभवो रोके कार्यहानिर्धनक्षयः | 
अकार्यकारणं मोहात [ मच व्यज ततः सदा ] ॥ ४६ ॥ 

न ५; नः भः ५; 

[ रत्नावल्यां द्वितीयः परिच्छेदः । | 
£ 

अधर्ममन्वाय्यमपि प्रायो राजान॒जीविमिः | 
आचरन्‌ स्तूयते तस्मात्‌ कृच्छ्रे क्षमाक्षमम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्योऽपि ताव्यः कश्चिटर्वचः क्षममग्नियम्‌ । 
किमु राजा महाभोमस्वं मया भिक्षुणा सता ॥ २ ॥ 
त्वत्करुतादेव तु स्नेहाजगतामनकम्पया | 
अहमेको वदामि त्वां पथ्यमप्यप्रियं भ्रशम्‌ ॥ २ ॥ 
सत्यं छक्ष्णार्थवत्पथ्यं शिष्यः काटेऽनुकम्पया । 
वाच्य इत्याह भगवांस्तदेवममिधीयसे ॥  ॥ 
अक्रोधे सत्यवाक्ये च छध्यमानो यदि स्थितः | 
श्रव्यं संपरिगृहणीयात्‌ सत्तोयं खाप्यमानवत्‌ ॥ ५ ॥ 


तस्य मे वदतो वाक्यं लमिहासुत्र च क्षमम्‌ | 


ज्ञात्वा कुर हितायेदमात्मनो जगतोऽपि च ॥ ६ ॥ 
याचकेभ्यः पुरा दानात्‌ प्राप्याथाश्वेन दास्यसि | 
अकृतक्ञत्वरोभाभ्यां नार्थान्‌ पुनरवाप्स्यसि ॥ ७॥ 
इह पथ्यदनं छोके न वहत्यभ्रतो भरतः | 
याचकस्वभरतोऽमत्र हीनः रातगुणोहः ॥ ८ ॥ 
उदारचित्तः सततं भोदारक्रियारतः । 

उदारकमणः सर्वमुदारं जायते फ़टम्‌ ॥ ९ ॥ 








रत्नावरी । ३०९५९ 


मनोरथेरपि ीव्रेरनाीदं नराधिपैः | 

कुर घ्मास्पदं श्रीमत्स्यातं रत्नत्रयास्पदम्‌ ॥ १० ॥ 
सामन्तराजरोमाञ्चकरं धमास्पदं न यत्‌ । 
मृतस्याप्यप्ररास्यत्नाद्‌ राजंस्तदकरृतं वरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अत्योदार्यादुदाराणां विस्मयोत्साहवर्धनम्‌ । 

उत्साहं च मन्दानां सवस्वेनापि कारय ॥ १२ ॥ 
उत्सृज्यामुत्र गन्तव्यं स॑स्वमवरोन ते । 

धर्म नियुक्त यात्येव पुरस्तात्सवैमेव तत्‌ ॥ १३ ॥ 
सवेस्वं पूथैघ्रपतेच्रपस्य वङामागतम्‌ । 

क्षै पुवैकस्य घर्माय सुखाय यरासेऽपि वा ॥ १४ ॥ 
मुक्तादथादिह सुखं दत्तात्पारत्रिकं सुखम्‌ । 
अमुक्तादत्तनष्टत्वादुःखमेव कुतः सुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
विनर्यन्‌ सचिविदातुमस्वातन्यान राक्यसि । 
आपतिच्छेदनिःस्नेहैनवराजग्रियेषिभिः ॥ १६ ॥ 
सरवस्वेनाप्यतः स्वस्थः शीघ्र धर्मास्पदं कुर । 
मृत्युप्रत्ययमध्यस्थः प्रवातस्थप्रदीपवत्‌ ॥ १७ ॥ 
धम्मीधिकारा ये चान्ये पृवेराजग्रवतिताः । 
देवद्रोण्यादयस्तेऽपि प्रवर्य॑न्तां यथास्थिताः ॥ १८॥ 
अहिंसकैः दुभाचर्तस्थेरतिधिप्निथैः |` 
सर्वक्षमैरकरैभव्येरंस्तैः सदो( च तैः ॥ १९॥ 
अन्धव्याधितहीनाङ्खदीनानाथवनीपकाः। ` 
तेऽप्यननपानं साम्येन ठ्मेरनविधटिताः ॥ २० ॥ 
अनथानामपि सतां धािकाणामनुग्रहान्‌ । 
अप्यन्यराञ्यसंस्थानामनुरूपान्‌ प्रवतेय ॥ २१ ॥ 
सवैधमांधिकारेषु धमाधिकृतमुधितम्‌ । 

अटुव्धं पण्डितं धम्य कुरु तेषामबाधकम्‌ ॥ २२॥ 
नीतिज्ञान्‌ धार्मिकान्‌ ल्िग्धान्‌ शुचीन्‌ भक्तानकतरान्‌ | 
कुटीनान्‌ शीटसंपनान्‌ कृतज्ञान्‌ सचिवान्‌ कुर ॥ २२॥ 
अश्षद्रस्यागिनः दूरान्‌ स्निग्धान्‌ संभोगिनः स्थिरान्‌ । 
कुर नित्याप्रमत्तांश्च धार्मिकान्‌ दण्डनायकान्‌ ॥ २४ ॥ 
धर्मरीखन्‌ छुचीन्‌ दक्षान्‌ कार्ञान्‌ रासरकोविदान्‌ । 


` कृतवृत्तीन्‌ समान्‌ स्निग्धान्‌ वृद्धानधिकृतान्‌ कुर ॥ २५ ॥ 
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३०द 


मध्यमकशाखे षष्ठं परिरिण्म्‌ । 


प्रतिमासं च तेभ्यस्तवं सर्वमायव्ययं गुणु । 

श्रुत्वा धर्माधिकारा्ं कार्यं सवं स्वयं वद ॥ २६ ॥ 
धमार्थ यदि ते राग्य॑ न कीत्त्थं न कामतः । 

ततः सफङ्मत्यर्थमनयार्थमतोऽन्यथा ॥ २७॥ 
परस्परामिषीमूते छोकेऽसिमिन्‌ प्रायो चप | 

यथा राज्यं च धर्मश्च भवेत्तव तथा गुणु ॥ २८ ॥ 
्ञानब्रद्धाः वुे जाता न्यायज्ञाः पापभीरवः] 

समेता वहवो नित्यं सन्तु ते कार्यदरदिनः ॥ २९. ॥ 
दण्डबन्धप्रहारादीन्‌ कुर्युस्ते न्यायतोऽपि चेत्‌ । 

कारुण्याद्रंः सदा भूत्वा तमनुग्रहवान्‌ भव ॥ ३० ॥ 
हितायैव त्वया चित्तमुनाम्यं स्वेदेहिनाम्‌ । 

कारुण्यात्सततं राजस्तीत्रपापकरतामपि ॥ ३१ ॥ 
तीव्रपापेषु दित कृपा कार्या विदोपतः | 

त एव हि कृपास्थानं हतात्मानो महात्मनाम्‌ ॥ ३२ ॥ 
प्रत्यहं पञ्चरात्रं वा बद्धान्‌ क्षीणान्‌ विमोचय । 

दोषानपि यथायोगं मा कांधित्‌ नैव मोचय ॥ ३३ ॥ 
येष्वमोक्षणचित्तं ते जायते तेष्वसंवरः । 

तस्मादसंवरात्‌ पापमजस्रमुपचीयते ॥ २४ ॥ 

यावच न विमुच्येरंस्ताव्त्स्युः सुखबन्धनाः । 
नापितस्नानपानानभैषज्यवसनान्विताः ॥ ३५ ॥ 
अपात्रेषिव पुत्रेषु पात्रीकरणकाङ्या | 

कारुण्या[ त्ताडनं कायं न द्वेषान्‌ [नाथछिप्सया ॥ ३६ ॥ 
विम्रुर्य सम्यथिज्ञाय प्रदुष्टान्‌ घातकानपिं | 

अहत्वा पीडयित्वा च कुरु नि्विषयान्‌ नरान्‌ ॥ ३७ ॥ 
स्वतन््रः पद्य सवे च विपथं चारचक्षुषा । ` 
नित्याप्रमचरः स्मृतिमान्‌ कुर काथ च धार्मिकम्‌ \ ३८ ॥ 
प्रदानमानसत्कारैगुणस्थान्‌ सततं भज । 

उदारिरनख्यैस्त॒ शेषानपि यथाविधि ॥ ३९ ॥ 
संमानस्फीतकुसुमः संप्रदानमदाफटः । 

राजवृक्षः क्षमाच्छायः सेव्यते श्वव्यपक्षिमिः ॥ ४० ॥ 
त्यागरीलमयो राजा तेजस्वी भवति प्रियः । 
दार्करामोदको यद्देल्ामरिचक्कराः ॥ ४१ ॥ 





| 





रत्नावली । ३०७ 


मात्स्यन्यायश्च ते नैवं न्यायाद्राज्यं भविष्यति । 

न चान्यायो न वाधर्मो धर्मशेवं भविष्यति ॥ ४२ ॥ 
परटोकाचया राज्यं नानीतं नापि नेष्यसि । 

धर्मात्‌ प्राप्तमतोऽस्यार्थे नाधमं कर्तुमर्हसि ॥ ४३ ॥ 
राज्येन भाण्डमूल्येन दुःखभाण्डपरेपराम्‌ । 

राजन्‌ यथा नार्जयसि प्रयलनः क्रियतां तथा ॥ ४४ ॥ 
राज्येन भाण्डमूल्येन राज्यमाण्डपरेपराम्‌ | 

राजन्‌ यथा निर्विंरासि प्रयत्नः क्रियतां तथा ॥ ४५ | 
चतुरदरीपमपि प्राप्य प्रथिवीं चक्रवर्तिनः | 

रारीरं मानसं चैव सुखदयमिदं मतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
दुःखप्रतिक्रियामात्रं शारीरं वेदनापुखम्‌ । 

संज्ञामयं मानसं तु केवलं कल्पनाङ्गतम्‌ | ४७ ॥ 
दुःखप्रतिक्रियामात्रं कल्पनामात्रमेव च | 

लोकस्य सुखसर्वस्वं व्यर्थमेतदतोऽर्थतः | ४८ ॥ 
द्रीपदेशपरावासप्रदेशस्थाननाससाम्‌ | 
राय्यानपानहस्त्यश्चखीणां चैकेकमोग्यता | ४९ ॥ 
यदा च यत्र चित्तं स्यात्‌ तदानेन सुखं किंल | 
दोषाणाममनस्कारात्तेषां व्यर्थत्वमर्थतः ॥ ५० ॥ 
विषयान्‌ पञ्चमिः पञ्च चक्षुरादिभिरिन्दरयैः । 

न कल्पयति चेद्रहन्‌ नास्मात्तेषु तदा सुखम्‌ ॥ ५१॥ 
जानीते विषयं यं य॑ येन येनेन्धियेण च । 

तदा न रेषैः शेषाणि व्यथान्येव यतस्तदा ॥ ५२ ॥ 
इन्दरियरपटन्धस्य विषयस्यक्रतिं मनः | 

उपर्भ्य व्यतीतस्य कल्पयन्‌ मन्यते सुखम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एकमथे विजानाति यघप्येकमिहेन्धियम्‌ | 

तदप्यथं विना व्यथं व्यर्थोऽर्थोऽपि च तद्विना ॥ ५४ ॥ 
प्रतीत्य मातापितरौ यथोक्तः पुत्रसंभवः । 
चक्षूरूपे प्रतीव्येवमुक्तो विज्ञानसंभवः ॥ ५५ ॥ 
अतीतानागता व्यर्था विषयाः सार्धमिन्दियैः 
तद्द्रयानतिरिक्तवाद्‌ व्यथ येऽपि च संप्रताः ॥ ५६ ॥ 
अलातचक्रं गृहणाति यथा चक्ुरविपययात्‌ | | 
तथेन्द्रियाणि गृहंन्ति विषयान्‌ साप्रतानिव ॥ ५७ ॥ 
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३०८ मध्यमकशास्ये षष्ठं परिटि्म्‌ । 


इद्दियाणीद्ियाथाश्च पञ्चभूतमया मताः | 

प्रतिस्वं भूतवेयथ्यादेषां व्यर्थत्वमर्थतः ॥ ५८ ॥ 

निरिन्धनोऽग्निभूतानां विनिरभागे प्रसञ्यते | 

संपर्के छक्षणाभावः शेषष्ठप्येष निर्णयः ॥ ५९ ॥ 

एवं द्विधापि भूतानां व्यथत्वात्संगति्ठथा । 

वयर्थत्वात्संगतेश्वैवं रूपं व्यर्थमतोऽर्थतः ॥ ६० ॥ 

विन्ञानवेदनासंज्ञासंस्वाराणां च सवैशः | 

्रत्येकमात्मवेयर्ध्यद्रियध्यं परमार्थतः ॥ ६१ ॥ 

सुखामिमानो दुःखस्य प्रतीकारे यथार्थतः । 

तथा सुखामिमानोऽपि सुखस्य प्रतिघातजः ॥ ६२ ॥ 

युते संयोगतृष्णेवं नैःसवाभाव्यास््रहीयते | 

दुःखे वियोगतृष्णा च पद्यतां सुक्तिरित्यतः ॥ ६३ ॥ 

कः पद्यतीति चेचित्तं व्यवहारेण कथ्यते | 

न हि चैत्तं विना चित्तं व्यर्थवान सहेष्यते ॥ ६४ | 

व्यथमेवं जगन्मा याथाभूत्यानिरास्पदः । 

निर्वातिं निरपादानो निट्पादानवहिवत्‌ ॥ ६५ ॥ 

बोधिसचोऽपि दष्टैवं संबोधौ नियतो मतः । 

केवट त्स्य कारण्यादा वोषेभवसंततिः ॥ ६६ ॥ 

बोधिसच्वस्य संभारो महायाने तथागते: | 

निर्दिष्टः स तु संमृहेः प्रद्िषटश्चैव निन्यते ॥ ६७ || 

गुणदोषानभिज्ञो वा दोषसंज्ली गुणेषु वा | 

अथवापि गुणद्रेषी महायानस्य निन्दकः ॥ ६८ ॥ 

परोपघातिनो दोषान्‌ पराप्राहिणो गुणान्‌ | 

जञालोच्यते गुणद्रेषी महायानस्य निन्दकः ॥ ६९ ॥ 

यत्स्वाथनिरपेक्षवात्‌ परार्थैकरसप्रियम्‌ । 

गुणाकरं महायानं तद्धी तेन द्यते ॥ ७० ॥ 

श्रद्धोऽपि दुर्गहीतेन द्विष्यात्‌ करद्धोऽथवेतरः । < 

श्राद्धोऽपि दग्ध इव्युक्तः का चिन्ता देषवन्धुरे || ७१ || 

विषेणापि विषं हन्या्थैवोक्तं चिकित्सकैः | 

दुःखेनाप्यहितं हन्यादिव्युक्ते किं विरुध्यते ॥ ७२ ॥ 

मनपूवेगमा धमी मनःश्रेष्ठा इति श्रतेः । 

हितं हितमनाः कुवन्‌ दुःखेनाप्यहितं कथम्‌ ॥ ७३ ॥ 
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रत्नावली । 


दुःखमप्यायतीपध्यं कायं किमु सुखं हितम्‌ । 
आत्मनश्च परेषां च धम एष सनातनः | ७४ ॥ 
मात्रासुखपरित्यागात्‌. पश्वाचेद्विपुरं सुखम्‌ । 
त्यजेन्मात्रासुखं धीरः संपर्यन्‌ विपुरं सुखम्‌ ॥ ७५ ॥ 
न मृद्यते च ययेतत्‌ कटुभैषज्यदायिनः । 
ततश्चिकितसकायाश्च हता नैवं च युज्यते ॥ ७६ ॥ 
अपध्यमपि यदृषटं तप्यं पण्डितैः कचित्‌ । 
उत्सगश्चापवादश्च सवशालेषु शास्यते ॥ ७७ ॥ 
करणापूर्धैकाः सर्वे निष्यन्दा ज्ञाननिर्मटाः | 

उक्ता यत्र महायाने कस्तनिन्देतसचेतनः ॥ ७८ ॥ 
अल्योदार्यातिगाम्भीरयाद्विषण्णेरङृतात्ममिः । 
निन्यतेऽच महायानं मोदात्‌ स्वपयेरिमिः ॥ ७९ ॥ 
दानरीरक्षमावीर्य्यानप्र्ञाकरपातकम्‌ । 
महायानमतस्तस्मिन्‌ कस्मादुभाषितं वचः ॥ ८० ॥ 
परार्थो दानरीटाभ्यां क्षान््या वीर्यण चात्मनः । 
ध्यानं प्रज्ञा च मोक्षाय महायानार्थसंग्रहः ॥ ८१ ॥ 
परा[ हित ]पोक्षाथीः संकषपाहरुद्वशासनम्‌ । 

ते षट्‌पारमितागभास्तस्माद्‌ बद्धमिदं वचः ॥ ८२ ॥ 
पुप्यज्ञानमयो यत्र बुदररबेषिमहापधः | 
देरितस्तन्महायानमन्ञानाद्र न द्यते ॥ ८३ ॥ 
खमिवाचिन्त्यगुणलादुक्तोऽचिन््यगुणो जिनः । 
महायाने यतो बुद्रमाहाप्म्यं क्षम्यतामिदम्‌ ॥ ८४ ॥ 
आर्यराररतस्यापि शीटमात्रेऽप्यगोचरः | 

यस्मात्‌ तदु द्रमाहात्म्यमचिन्तयं वि न मृष्यते ॥ ८५ ॥ 
अनुपादो महायाने परेषां शून्यता क्षयः | 
श्षयानुत्पादयोश्चैक्यमर्थतः क्षम्यतां यतः ॥ ८६ ॥ 
शून्यता बुद्धमादाप्म्यमेवं युक्त्यानुपञ्यताम्‌ । 
महायानेतरोक्तानि न समेयुः कथं सताम्‌ ॥ ८७॥ 
तथागतामिसंध्योक्तान्यसुखं ज्ञातुमितयतः । 
एकयानत्रियानोक्तादात्मा रक्षय उेक्षया ॥ ८८ ॥ 
उपेक्षया हि नापुष्यं देषत्पापं कुतः ञ्यभम्‌ । 
महायाने यतो दवेषो नात्मकामैः कृतोऽति ॥ ८९ ॥ 


३०९ 











३१० | मध्यमकरासखे षष्ठं परिदिम । 

न वोधिसचप्रणिषिर्न चर्थापरिणामना । | 
उक्ताः श्रावकयानेऽस्माद्रोधिस्वः कुतस्ततः ॥ ९० ॥ 
अधिष्ठानानि नोक्तानि बोधिसत्वस्य बोधये | 
ुद्धैरन्यद््रमाणं च कोऽस्मिनर्थे जिनाधिकः॥ ९१ ॥ 
अधिष्ठानार्यसत्यार्थत्रोधिपक्षोपसंहितात्‌ । 
मागच्छवकसामान्याद्रौद्रं केनाधिकं फलम्‌ ॥ ९२ ॥ 
बोधिचर्यप्रतिष्ठाथ न सूत्रे भाषितं वचः | 
भाषितं च महायाने ग्राह्यमस्माद्विचक्षणेः ॥ ९३ ॥ 
यथेव वैयाकरणो मातृकामपि पाय्येत्‌ | 
बुद्धोऽवदत्तथा घमं विनेयानां यथाक्षमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
केषांचिदवद द्धम. पापेभ्यो विनिघरत्तये । 
केषांचिप्पुण्यसिद्रयथं केषांचिद्‌ द्यनिश्रितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
द्रयानिश्रितमेकेषां गम्भीरं भीरुभीषणम्‌ । ` 
-रून्यताकरणाग्भमेकेषां बोधिसाधनम्‌ ॥ ९६ ॥ 
इति सद्विर्महायाने कर्तव्यः प्रतिघक्षयः | 
प्रसादश्चाधिकः कार्यः सम्यक्पंवोधिसिद्रये ॥ ९७ ॥ 
महायानप्रसदेन तदुक्ताचरणेन च । 
प्राप्यतेऽनुत्तरा षोधिः सर्वसौख्यानि चान्तरा ॥ ९८ ॥ 
दानं शीं क्षमा सत्यं गृहस्थस्य विरोषतः | 

धमं उक्तः करपागर्मः स सात्मीक्रियतां दृढम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अथ लोकस्य वैधम्यीद्राञ्यं धर्मेण दुष्करम्‌ | 
ततो धर्मयदो्ं ते प्रत्रस्याधिगमः क्षमः ॥ १०० ॥ 





ए्नाषल्यां राजवृृत्तोपदेदो नाम चतुथः परिच्छेदः ॥ 
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01117410. [६ 15 10 पाल्ताबालऱ बलिः ॥16 लात्रक्षात6€ ज ८0ा5त०पडा1688 70 116 10लप्ञ, 
{118६ 1181116 210 {071 0716 1110 &3{€166 ए 0९9€ात1118 पाएगा 1 ( 60186 0091658 ). 
1६ 15 €018610प51658 एण1€]) 01185 290 {6 28806180 शा ला. 1 5187105 {0 
16285011 {118{ {116 ता{दिा६ €ाोोणिगा16 5184६65 ग 06 णएलपऽ शाल] (्ल्लर्ट ताल 
1121116 8116 [0711 01€8प्00565 1116 € 81516166 ° 6015610प्511689. {116४ 276 17111160121€ 
511८८65501 0 11. 


(2110111 185 {11115116 {1€ €[91101081681 71611112 01 {1686 {0 1€715. 116 
1125 0051४६6 : {218 {81181165 100118771 ,.. ... 1211189 2111 18128, 58108 ?2661712 
एत 211116८ 17188101 7118. (21४1010 8) वातत 78716111 ए 2020169216. 
7028 1४ पए). 0तता7218 11 11211. तिका) 68 पश्यो) एपाएशक्चो ८8 78118, 
11011871 €{2त 20111511 ४2 11811210 08771 111 ४९१ 291112 0926 ( 25811112[0208, 
2. 238 ). ` 


7. 238, 1, 21, 2४218118 : {1116 11681110 9 113 एत रश1€5 1111 116 2112. 
{1012  {11€ (€01€ ६. {† 11825 1€€1 1860 111 ॥1€ 8ऽ€15€ ॐ ०४7८८, 11९द, 5८८ 216 11€ 
1€. [11 {€ ल्ल (ताद 1: 5171065 ( ड ) ऽ6156€-01228. {116 (1186. 
८8४25019 ( 2. 313 ) 125 0705€1.१€त : पि 71910 वौ$ वफ 1 80 २४218027 101. 926 
तरवश्च [वदप ? (षपत्रा, अणदफकषवप्ा), हाता), [प- 








318 1/120119217121;2-65 511.8 


21812111, {त ४ ४९{8118771, 11181129 28118111. [02970 प्८ ४१६८ §8तू-ते ४ व{वा18110. 5260 ४28118- 
ए 820 50275811 11. 50815811 {21811811 ? 58६ 5087581ते व) : (1र511115871570875811, 
&7011:258171570276811, &111211852171502158211, 11115 व्ा715[0875811, {१ ४852171570815811, 71181181. 
581711508758[1. 4.27 ८४216 5702185811. {16 72211715 07&7472 ( 24 ), 110ए८ण्ला, 11235 
€1111€1-21€0 {€ ४€ ४2181185, {{12{15 {0 589, {{1€ §1+ 3€15€-018115 {02 €[€. एए] 
{11617 €570€८1४€ ॐ 5€115€-001€८18. ~ ४026 ४218115111, (.21;5111161011-22111-5 11281111 ए. 
{व 2111208 22107111 1प्08281011262002125825027580118111 59887 ता11 €". 3651063 
{11€ 29218128 [25 ध्ला (1255176 पावलाः {४0 16205, 912. (1) {(211+#2 27त्‌ 
( 2 ) 21421111 {16 7.1दएददि/4 21 0€ा 821111011811४€ 11211 त28 1€{§ 
1129९ {ट्वा 11611101 24114 11 25506181101 (11 02/४४ 21 5411द/द. €. 
5121101120117{ए7 ४2811171 [0811121701181215211850210118 एत 00411211-1.2111६त, 2.29. 

2. 243 - ८0०४३88, 7116181 गजा 0८ 01317658 : 71671181 11111801, त18{पा02116 
( 25, 146 ). {८ 15 {€ 17721 5{€0 10 {€ {फए€]र्€-गत्‌ लवेपङवजा. 16 442171८. 
211८८445 (5) 1125 1210 40 ा1 {116 1९८८0111 11715 ° 1 71 ६116 {0110्श70& गता 
[त1-101229 12178-11181-118 - 60120816 ९६ ~ तपा] - तर्प्ाा8188570"09 5811 
52170112व0. ({{{1€ = 22/12714052117.4/24 ( 42 ) 2150 1125 [0106 अ) 14610८8] 11 
211011-81त1111 125 0{€1-€त {116 {0110102 1711€{1€101 : वप्ा11; 12 पा-11811882081101{४8.- 
52171011 0४85211. 

ए. 243 ~ 40/174, 24/1110174544 ~ (87त7-व 11 185 (€ वा] 5182160 10€ तालः 
€1८6 € ल्ला {11€ 11621175 07 {11656 {० 0105. 16 अएटवाला८€ ग (एव) प्ण] 
16570€८# {0 {116 {1४८ ऽ€15€-0ा्व15 15 ८11९ तपा118. = 4^7त {€ (नगफ्णट वपाः जा 
01526681 5{21€ 0 71176 15 {10 825 तवप्र ावा125एव. र. लवात्‌ 1४5 त(अ0त।0 
तप्{11118771. = 148107115120170210 तव प्ा11811289 7 (21252111210207, ए]. 243-44). 

2. 247 - 14211८57-221,-21{611011;) = (0ाद्ला{दतठा = 10171. {17 111€ 582८:6€त 
{€ 0 {1€ 20011181, 1116 01-त 11871891 11110 15 10८. 6171. 97 (€ अला) 271८1105 [26 
एला {ध्वा 25506260 फं त 16 तलि {01115 01 1116 1001 ^. £. 7181851. 
120, 102171857-1721011, 11871251 -पा-एवा11, = 1112112 81-प्ात, 11818878, 7्1811891-1९2118.- 
प2, 71818518, 71137121 [प्रा एव085ए8 10811881-1 81151111. 3681065 176 (० एगत्‌§ 
01115811 2110 20116311 7-ल्व्ला11४ 71€6660 116 (७० १०75 11211851-{एवै8 811त 11121125- 
[ता-9. 5270828. 771 115 ए८६2८2/40/077777 (60) 1185 71806 (16 एल प्रलाः 0ए08ऽलावत्जा 
71181125 {रत18|1 1९21811028]12 66258 1108211. 8651065 116 185 &€0पा)त९त 16 अंह 
{716871८ ° {16 {0 ल्ल] {ला 718 : 01160 7118789 ¶ताःव 272 ( ण. 114) 
2110 29011150 71211251 81210121 810 ( 01., 118 ) 

2. 245-शाप्र091218118, 60165101. 1. 77.17 . [1 ]व25े 11021112112.- 
{19211 2701 2%2711 1८४20011 प0 


7. 248-041८, 5277444. 

2. 2486-5, 51077104, 5८4007९, ९41८4; व7(0 पषा ० ४2580. 

2, 248-27708[021{9वा71151172, 0618111 (0 ६16 00{101 9 ग हाव्त्ठा ता 
11111. 501116{11068 प्1€ तात्‌ 1714 185 8150 06610 प७6त ष्णा) ८104020. <. 1.20 
( 277. 97) वप्एव0वएशाह1का लावा छालात्रिद्षी ४52112581110118 2171. ({71€ फरात्‌ 
207167८ 2110 2111 112 9€ 2150 06611 ©01100प्रात€त्‌ एण] = 207 जगा 11081818. 
(10-2][ता 17) 115 2#0501111404दे 1125 १००९ 1116 ७ 211314277003द्र#८ ण 2 51111 
{211811011 2 1€201&., 

ए. 248-11181-2112111118, 11121-210111118, 0€118111112 {0 {€ 70011 ग ५६50८ प्ता1 
( 1<2111 }. 

९, 249, 1. 1, एपशद्वा18 ( = एत = एपवा)६8 ॥ 111८ 045८ € ; €. एप्त, 


= ~ जक = ज क उ "जिनके हके ये 


जी + अमू ~ 


(11681 1401€5 319 


(20, [711, €16 उ प्ऽ, 352). (€श्ाताधातानं 17 [5 {77.25071140८42, 2. 249 185 07€160 
116 {01ा0ष्शद् ्ल्लिगलाव्०ा ० पऽ एठापत्‌ : दी एवा{शााता181 211201189211 
2706३ 8त्ते त(71187011त४त|1 एपाएत118 11 प८४९९. एपाःए० 11 ]व110808वा11081 ता16811 
एपाएता11811. (18 छात 15 (ष्वा 25806:21€0 एं प्रा शएवात्112. 

2. 249, 1. 1-व09ता18, 111८ 41147227, 2/८ 12011८5४ (22777, 271८ 1714८ द 
20020) ९5४९17८९. (तादा = 17 115 -21254717100 ददद, ( 249) €णभ75 1६ 25 
10110 ऽ > (व्रत एवाव वाः) ववणात रवा वएलारऽए३ 01तेश181 21111811 [1 80271118 
11 प्८दा€. = 4070 वतं वावाता 9ा-ता160ए081त01811. 

7. 249, 1. 3-त्ा120115 ए, ९४751९11 2 2/८ ऽ वऽ एत 125 2150 0९611 
11566 771 {116 5€115€ 2 00. 

01511, {16761168} 07 ला्णाल्०प्रञ ण€ष. वं गत्‌ प्िह्वप्लातङ़ 0व्लप्ाऽ 717 1116 7001700 
72/*42, €. 1.9 7्ापत 3. 1. वाड्रा दरा8ा1 ; 25.26 0112980751111 ; 30.67 9४80118 १81 1:210828 1२81. 
एवा ताङकवयो वडव रस्त [वावा १ (४, 67) ; प्पताएव्ताजं (.शात. 2. 23 ) 2120292. 
0751 51. 12 ) 2. 25-वङव-षषव2वा5ा वाणा र्ठ्डला8 ,., ... .. , (1.7४, 174. 12 8 
1116 2/2. 425८71&9404 ({ 68 ) 1185 71206 (16 1णा९ राद ०0ञ्लाण्वता 8768 0181{8- 
$ 211. 92118४20151111, 8111812112075{1, 7011119 20781110, तता वेपादाऽ81, 120वा 71218811. 
(2107 (®. 235) 1125 00861960 1118६ ला € 216 प्राः 27८05 111 लिः ला८€ {0 
11119118: (1) & {1 व॑115&818 15 एणा वलिः १९६॥], (2) ^ 14158212 15 1 000 लिः 
0168111, (3) - ^ {21115288 15 0011 000 811 15 701 एना] दलि १९९॥11, (4) ^ {4182818 
15 71ल€ा{्ा€ाः 001 710 15 1101 807) लाः ०६३]. 3€51088 11€ 1125 €लि76त 0 2044 
20९05 एला{क्ा7ा7& 10 16 वापारा18॥©ा अयात 116 116. @.235) 116 718४ € 5€ {01111 
771 {€ {0110४ गलः : (1) 16 फएगात-०तल 15 तल्डपलए16, (2) 16 फए०1त- 
01-0€ा- 15 71071-06€ऽ्पटत016, (3) {7116 एग1त-0ावला- 15 0011 तलप] 2110 11071-065- 
ति प८216, (4) शला] 116 फनग]त-0ातलः 15 पल्ल" तल्ड-पटप01€ 70 1011-0€817प्८916€. 
-[ 11656 {०47 27९05 8.6 {0 € पा7त€73॥00त्‌ 1 16870 10 {16 पापा-€ (716, णाल 211 
17101910 प्रत्। १०६७ 7101 एल(८लंर € प्राप्रा€ (गफोादट-0-ल €166 ° 176 8€1{ 07 {116 
फए0ात-0ातला, 16 17031165 [81 {16 फएगत-0ातलः 15 10ा< 10 तल्ञ<0ा, ^11त 1€ 
एपाऽतल§ 115 (0प्ा§€ फ़ पठण प्एणा {€ पपि प्राह प0ा€. &0410द्०्यञर पाला 16 
61661065 {€ ग्टापर्ा0ाा ता रधौ णौ 88 17 पप्रा, 16 20008 116 (0प्ा७€ 1181 1116 
0110 15 1101-065{प्01€. = ॥€ा। 16 00111 एलप्लंर्€ऽ घ11त 19115 10 ए€(८ल४€, 16 
60161068 17 001 8४8. 710 तप्€ {0 16 16९8101 ° 0111, € ८017165 {0 {010 {781 
1६ 15 116111€7 प६€5-प८(101€ 70 1011-06€9[प८016. 

3681065 (1616 876 247 27९05 (0ा1(ला्ा ०६ (116 €15{€16€ 0 116 ए011त-0पला' 717 
{116 088. {16 पवर 06 56 १0४) 10 17€ 0ावलः 17016816 लण्‌ : (1) 11116 011त- 
07061" 15 €[€ा7181, (2) {116 फ0ात-०तलाः 15 7100-8], ( 3) {116 ़०]त-लतला 15 
001 ल॑ह्या8] वात्‌ गाला]. (4) 106 फएणत-०वलः 18 पलालः ललाव] 107 101). 
ललिव]; {1656 [0पा- रंलफऽ गलृक्€ 10 ॥्6 एव तणा. (2. 285), प्रा आ) 
छलल एला८्ल रऽ प्ल 089 गहाण ण 6 ऽ 0 1116 एग10-01तैला, 16 1686765 
1116 (0101 {81 1६ ( 0710-0 ) 15 €{€2181. 23 ]1€ा) {€ ८8111101 €(€ 
1, € 11115 1 {0 ह 101-6[77121. इव राला) 116 001] एला(्लं १65 20 {2115 10 
एला.८6४९, 16 (<0ल]प्त€इ वीव 1 15 90 लला] 87त्‌ पजा-लला8]. प्रौ 1) 16 
7ला्ा€ा- एला(८लं४८§ 107 {8115 10 0लत्लं४९, 16 ८0090675 1४ 10 6 7611८ €{&1181, 707 
1011-€1€71181. {1686 ए1€ पऽ (नाला पण 116 0851 (716. ( (2; 23) 

7 प्ाला11016, @8161-वाप्ा॥1 ( 2. 249 ) 185 56{ {01 ददा 07605 एला णो1& 10 16 
0297 716. {111९ वा6 50806011016 ° 08851068010 10 16 {गाए गतलाः : (1) 
प्ला6 1 ल्ल 1 पल 098६ {76 ? (2 ) 1 कव 707 €पंञला( 11 0६ 005६ €, (3 ) 
1 ३७ 00 लप्ंञ[लयाौ आत्‌ 71गा-हंञला 1 116 0287 (716, (4 ) एण 1 ७2७ लालः 








320 1/12011211121:2-675118 


लला 70. 7100-@्5{€ा 17 16 7851 11116. 23651068 116 01[1€ाः 014# 1८105 €016€ा 0 
108 1171€ लला 9 {16 कगत-नावलः 17 {€ 7851 {17116 14४८ 811684$ €्€ा) 20५€1{€0 
{0 200ए€. (व्ात्‌7धप्रा.तं 185 7ला19117हत्‌ (186 {€ 0्रा-{0]त्‌ एंल्फ्न 25 64007816 7 
८०्ालक्त० पता 6 लंय ग € फग]त-गतलयः 77 पल 70851, 0९8 70६ ताहि 
{071 018६ 9 06 [वलाः 0 आ छत्ला1ल एनं, पटा 1६ 188 ल्ल 560व1816€]४ 361 
01 एए € पाना लं वएका-ला(]ए 01511609 ि्बाप्ा€. {16 जट {118६ {11€ 
प्0वत-0वलाः 15 €{€7181 0065 101 ताल 070 116 शंट्प्र 1 088 @द19ला1॥ 1 {16 251 
प716€ 0 8 {00ता78€ ९216. 01, {16 तालिला८€ 0 शट्€ा1 (ला) 7189 06 8८001116 
10 06 {गागा कष, (1116 ग्ंल्कर [€ प्र०ात-गतल 5 लला19] 16] 268 {0 {116 {891 पण16 
171 8 प्रणए58] फ. ए (16 एं€फ्र [ 23 €18[€ा1६ 111 1116 7857 2115695 €»€10181्ल्‌४ 
111 165706€{ {0 {16 705६ छअला66€ 9 116 €]. 1 15 दारा 9 वाङ दलाल जा 
पााण्लाऽवा क. (पऽ 2011106 570पात € 2007016 1111 [ट्डथा-त्‌ 10 € जलः णाल. 50 
115 €णंवला। {181 {11686 ल ग< ऽ 7012111 10 {116 0885: {11716€. 
(लाट 9€ 2180 ९९४ 17105 ताणं १६ पतल: {0 ८81€९01165 1118 ६६}ऽ€ {11€ {पपा.€ 
716 1710 165 (गावः. = ¶7€ ०7€ (वग ग तरल [0 0त्‌ णण पपरक 06 
51266 111 {1€ {0110112 010 € : ( 1) 9181] [ € €श्ऽ{ला)/ 11 {116 {प्रप्रा ( 2 ) 1 51181] 7101 
€ दजला 17 {116 प्रिप्रा€, (3 ) 1 51211 95 00६1 = लपंञ[ला( कत्‌ 101- €(€ 11 {11€ 
{प0ा-€, (4) जलत 1 9121] € लालः च्ञ) ता 71ना-ल्ंडललाः [7 (€ प्ता. = &1 
{7656 पा" एं€ ऽ 16146 {0 17€ प्रि्ा-€ प्रा716€, (ष्टः 20 200४८ प्ला€ 15 2150 ०149 
4 000 फठ्‌ (गाला [ऽध {0 € तल्लि शात्‌ ना-वट्ड्पलीन्ि फ 01 16 
0110-0 211 {€ 17106 0 115 €श6€851011 1125 7€€ा1 1161166 10 200°€. 116 
521 ल्पा 01६ लगा ऽ 17 176 46 118६ 1६ 9र८§ ८0पा-§6€ ए वलएलतापष्ट पत्र € 
{प्रिपा€ प्रपा 77 8 एलालाव] एव, एप 1€ राट [ 51811 06 ल्ंञल्या( 10 1116 {पि्ा-€ {1116 
7066605 071 ए 1681108 001 {116 [पाल च §{€166 ग 116 ऽर्था 10 {€ €५(1051071 जा 
वा 01161" (ण. (015 15 11€ त1€160८€ एला करद्ला 1116 ९41९€261168 10#-11८द ४7९0 
{81 (07८15 15धा फाति (€ प्प्रा-€ (706, = ( ए?. 249-50 ) 
ए. 277, 1. 1, ऽपव017 2, 5९-1141001८, 5न-8214, = 2111111751८ + ८1714, 5९4/-100८. 
2, 277, 1. 1, [ल[प-ाधावय-उवा1वह्, 1014104 = ८८1४541 ८01141110125, ९®01/7 
11101014144144 4 ८०1९८1९4). ( 1100]प्ल.{&€, 1167411402040"14077 | 
2, 278, ]. 7, 21101110 ४८211, 9 {010 4181666 (1\/1001;€11€€, 1 1*4114+20421८277} 
5187014 01571210), 51014 872 1161181101. 
2. 278, 1. 2, एवांऽवा111र81 2111, 15040414, 2/1110470"211९व 1/2/1111411011. 
2. 278, 1. 2, ४1565806, &#0411व्‌ ठ 27/2९0111411011, 2704114 4 05८1111111017070 
(70016116, 101600/1401204214477 10). 
?. 278, 1, 9, 72156002 11९८4101, 4८114. 
7, 279, 1. 19, प६18-01021118 ; पिठ्टवातपा)8, 10 115 वप्राठ-त्०ापालापक ता 6 
८401020 2040.14004, 87 06 §३८८९य 168 ० 26111871 12४ €ीप्116€72:60 119 


1८15212-1112.1125 161 17666 अप्प लाल्एव0ा. = 16 तात 71/50 0द्€प्ाऽ 71 
255061211011 111 {76 {गत ्ा118 : [सपऽ812- पप्रयः 1{€16812-111प्18, 1९ 5818-1021558, 1515818. 


11112102119. 8116 1116 111९€. 

2, 279, 1. 22, 01141118 9251112 ५1, ८0110€58111 7111 {116 तलि ल€ा1६ 01411165 
{116 {20611116 

ए. 280, 1. 14, एव प्रा {78, (गात प्रलंए८ 10 तल1एता166 (8715, 312). &. 6०८५९ 
{0 {€ 2118176६ ° 717 08 € 18119212. 

ए. 280, 1. 16, 00122, 5817100त11ए 82६2, 14८1005 @111711८1111171, (€ 




















(11८21 7401€5 321 


4 771207775८4445 प्र", 18, 11288 लाप्0€2160 ऽ€ण्टा ए2165 011, णं. §71111158111000119- 


2718, 01877187 01689 2, हता, एधः, ए725720011°, 58110101° पाऽ र. 

९. 281, 1. 4, 105९2018 ए2, एला वटव. 

२. 281, 1. 11, &1व113, ( = एत्रां &ता18 ) {3156 एधा : €. (7091118 ( = 2811 2118. 
2813, 1102171 ६0 116 (218€ एं€प्र {112४ {€€ 15 2) 31. एप 5ऽ., 219. 1{11€ 7.22120८- 
27८ 1125 008€7ए€0 : 8 68 ४५२३०१७7 80 9€ ऽते एप्त 116 व्या2 दा 21187082111898 58771121. 
<. ऽपदढपार1'5 1€10€712 : {15 15 7101 पा0€5{00त ४ ठप अत 05 १९10 लल5॥ 11€. 
1011022 1 ९&© 50144 8110 15 (०ो्ााप्ा(. 

2. 282, 1. 2, 11211591 तए 2, 17111516 प्ा€811॥ए. 

2. 283, 1. 17, 189 एप्रा§8, 1087 €€216€त ए 00 एलः 9 12216. 

ए. 285, 1. 7, #$३९211त1-25818171, €ा711681 1€व111 ४. 


९. 293, 1. 33, 8०० पा2ा89]र88, पाणपात€त एला ( 00गएल]€€, 17८14000. 
८202727 ८. 37 ). 29077158, 701 {परातद716€0181 0 {100 पहा1द०18९, ऽपएल€6:21 ( 3 06., 
64 ). € ल्एा<्ञञंगा§ वए050, शंएशएल्2 (ल्टपाः 70 € कन्व द4, 265.13. 
6121 [125 1€106€76€त 1 25 107011& @15८2171417021. 


९. 279, 1. 25, 201111101\588, ऽ€€ €156116€76. 
ए. 279, 1. 25, 219768४8, 566 €18€एए[€ा€. 
2. 279, 1. 25, एदाणं, वला { 3प्ऽ. 368 ).1 


1. 2 313--321 7 {1€5€ 70165 {12४€ € 20060 ४ {176 6लाला8। ताण. 








५१-१.३ ०५ ` 


| ॥114 01१11 ~). | 


# @ 
# 
कै 
। # 
५10 1.1. 
४ र. (4; १ 
श १४ । 
(त 1) ५ ५1 | 





व ये = _ 








चो द्रसंस्कृतग्रन्थमालायां प्रकाशिताः प्रकाश्यत्वेन संकव्यिताश्च ग्रन्थाः 

१. नवा धमीः- 

१ ठलितविस्तरः 1२५, 10.00 87 12-50 

२ सपमाधिराजसूत्रम्‌ २२७. 12.00 210 16.00 

३ ठङ्कावतारसूत्रम्‌ 1२७. 10-00 80 1250 

४ अष्रसाहस्रिका प्रज्ञापारमिता आङोकव्यास्यया सहिता २७. 20.00 त 25.00 

५, गण्डल्यूहसूत्रम्‌ 1२७. 16-00 81त 2000 

६ सद्ध्मपुण्डरीकसुत्रम्‌ 1२७. 10.00 2त 1250 

७ द ङाभूमिकसू्रम्‌ २७ 1000 2110 10.50 

८ सुवणप्रमाससूत्रम्‌ 

९, तथागतगुह्यकम्‌ 
२, माध्यमिकमते - 

९० मध्यमकराघ्चं नाणाजुनीपम्‌, आचार्यचन््रकीतिविरचितया प्रसनपदास्यव्यास्यया 
संवलितम्‌ 1२७. 10*00 870 12.50 

११ रिक्नासमुच्यः रान्तिदेवत्रिरचितः 1२७. 10.00 20 12.50 

९२ बोधिचर्यावतारः रान्तिदेषविरचितः प्रज्ञाकरमतिविरचितया पञ्चिकाख्यव्या्यया 
संवलित: २७. 10.00 27 12.59 

३, योगाचारमते - 
१२ सूत्राटङ्कारः आचायांसङ्घविरचितः | 
७, विनयाः - 
१४--१५ महावस्तु-खोकोत्तरवादिनां विनयः 
१६ मूसवीस्तिवादिनां विनयः ( अ" 1/5 ) 
५५, म्हायानसूत्रसग्रहः- 

१७ प्रथमः खण्डः- सुक्क्रिन्तविक्रामिप्ज्ञापरमिता वज्रच्छेदिका, शारिस्तम्बूतरम्‌, 
सुखावती्यूहः, कारण्डव्यूहः, प्रतीतयसपुतपादसतरम्‌, भेषव्यगुश्वेदूप्रभसूतरम्‌, 
राष्रपाट्परिपुच्छा, अर्थविनिदययसत्रम, रनगुणसञ्चय; 1२७. 1600 90 20.00 

१८ द्वितीयः खण्डः--आयमङ्ुश्रीमूलकल्पः 

६. अवदानसंग्रहः - 
१९ अवदानरतकम्‌ २७. 10.00 270 12.50 
९० दिव्यावदानम्‌ (२5. 16-00 211 2000 








१ जातकमाख (वोषिसखावदानमाटा ) घुभाषितिरतनकरण्डककथा च आर्यशूरविरचिता 
1२७. 10-00 20 12.50 | 
२२-२२ अवदानकल्पटता क्षेमेन्द्रविरचिता २5. 2000 2110 25.00 
७, प्रकीणग्रन्थाः -- 
२४ महायानस्तोत्रसंग्रहः 
२५ अखधोपग्रनथाः -- बुद्धचरितम, सैन्दरनन्दम्‌ । 
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